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This boox is a grammar of Kashmiri 
Language in Hindi. Originally, it was 
written in Sanskrit. Kashmiri is a language 
which is very little known, but which is 
of great importance for the purposes of 
comparative philology. Existing grammars 
of it have been made by foreigners and 
are imperfect. They all suffer from at 
least one grave fault, viz that they are 
based on the representation of the lang- 
uage which is displayed to them by the 
Persian alphabet. It hasadopted the Deva- 
nagari character, ingeniously modified 
to suit the purpose. Hence the importance. 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. १ रे क 


६ ५० ह 
= ४ & >> 1 


= 


Digitized By Siddhanta eGangotri 09५311९०७8 Rees 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कश्मीरशब्दाम्रतम 


[ काइसीरी व्याकरण] 


THE KASMIRASABDAMRTAN 


(A Kashmiri Grammar) 


Originally written in. Sanskrit by 
ISHVARA KAULA 


Critically Edited Translated with notes & Additions 
By 
Dr. ANANT RAM SHASTRI 
Formerly Principal, Ranbir Sanskrit Vidyapeetha, Jammu 


PUBLISHERS 


NAG PUBLISHERS 
| IAJU.A, Jawahar Nagar, Delhi- (India) 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta SG Gyaan Kosha 
Published with the Financial Assistance from the Ministry 


of Education & Culture, Govt. of India 


न NAG PUBLISHERS 

(i) 1I1A/U.A. (Post office Bldg.), Jawahar Nagar, Delhi-7 
(ii) 8A/U.A.-3 Jawahar Nagar. Delhi-1 10007 
(iii) Jalalpurmafi (Chunar-Mirzapur) U. P. 


(8 Dr. ANANT RAM SHASTRI 
First Edition 
1985 


Printed In India 
Published by Nag Sharan Singh for Nag Publishers 
11 A/U.A. (Post office building) Jawahar Nagar, Delhi-110007 
and printed at Amar Printing Press, 8/25, Vijay Nagar, 
Delhi--110009 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


MR RE बेप्-" दं८०+ 2: 


२... सा आम शा यया 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


आाक्कथन 


भाषा एक ऐसा सम्प्रेषण माध्यम है जिससे मानव मात्र ्रपने मनोभावों 
को: झल्पाल्प सभय में और यथेष्ट रूप से ग्रभिव्यक्त कर सकता है । यद्यपि 
मनोभावों को संप्रेषित करने के लिए इंगितादि अन्य साधन भी हैं परन्तु उक्त 
सम्प्रेषण माध्यमों से कोई सहूदय ग्रर्थसंगति विठलाने में सफल तथा विफल 
भी हो सकता है या ग्रन्य अर्थ भी ग्रहण कर सकता है। इस प्रक्रिया से 
भाव-संप्रेषण में समय श्रधिक लगता है। ग्रतः लोक में भाषा ही भावा- 
भिव्यक्ति का उत्तम एवं सशक्त माध्यम है। भाष धातु से निष्पन्न भाषा 
शब्द का भ्रथं है-वाणी में प्रयुक्त. सार्थक शब्दसमुह जिसके द्वारा मानव 
अपने भावों को सम्प्रेषित करता है । प्रत्यक्ष व्यक्ति के लिए भाव-सम्प्रेषण 
बोलचाल से किया जा सकता है परन्तु परोक्ष व्यक्ति के लिए लिखित 
भांषा से यह कार्य सम्पन्न होता है। अतः भाषा के भाषित और लिखित 
दो रूप होते हैं । 


भाषा के शुद्ध प्रयोग के ' लिए व्याकरण का ज्ञान प्रत्यन्त भ्रनिवायं है । 
वह विद्या जिसमें किसी भाषा के शुद्ध प्रयोगों के नियमों भ्रादि का निरूपण 
होता है उसे “व्याकरण” कहते हैं । मनोभाव प्रकट करने के लिए वाक्यों 
'का प्रयोग होता है ्रौर वाक्य रचना धुदो से होती है । पदरचना सुबन्त या 
तिङगन्त युक्त प्रातिपदिकों से सम्भव है | वाक्य पद तथा वणो से सम्बद्ध 
नियमों का समाचीन ज्ञान व्याकरण पे होता है। 


प्राचीन वैयाकरणो ने व्याकरण को ही वेदांगों में सर्वोपरि स्वीकार 
किया हैं--“मुखं व्याकरणं स्मृतम्‌” । इसी उद्देश्य की पुति के लिए शाकटा- 
यत, पाणिनि, कात्यायन, पतञ्जलि प्रमृति व्याकरण प्रणेताश्रों ते स्व स्व 
्रत्यों की रचना की । महाभाष्य रचयिता पतञ्जलि ते महाभाष्य के प्रारम्भ 
में ब्याकरणाष्ययन के पाँच प्रधान प्रयोजन बताये हैं--“रक्षोहागसलघ्व- 
संदेहाः प्रयोजनम्‌ ।” लोप श्रागम तथा वणां विकारों का ज्ञाता ही भलीभाँति 
वेदादि विद्या की रक्षा करने में समर्थ हो सक्रता है । महाभाष्य की दीपिका 
टीका में रक्षा का०श्रथे?संतोऽमस्यापार्यपरिहाशे।०्शक्षा. नाम -- प्रतिपादित 
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किया गया है | ऊह से अभिप्राय है--“अन्वययोग्यविभक्त्यादिकल्पन- 
मित्यर्थः ।” व्याकरण ग्रागम भी हे । यह पड्‌ अंगों में प्रधान है । प्रधान में 
किया गया प्रयत्न फलवान्‌ होता है। लघुता या सुगमता से भापा-ज्ञान के 
लिए व्याकरण अनिवाय है । पुनः संशय निवृत्ति के लिए भी व्याकरणा-ज्ञान 
आवश्यक हे । इन प्रयोजनों के श्रतिरिक्त भाष्यकार ने व्याकरणाध्ययन के 
तेरह अन्य गौण प्रयोजनों का उल्लेख किया है --“इमानि च भुयः शन्दानु- 
शासनस्य प्रयोजनानि--ते$सुरा:, दुष्टः शव्दः, यदधीतं, यस्तु प्रयुङ्क्ते, 
श्रविद्वांस, विभक्ति कुवन्ति, यो वा इमां, चत्वारि, उत त्व, सक्तुमिव, 
` सारस्वतीं, दशम्यां पुत्रस्य, सुदेवो श्रसि वरुण इति ।” श्रत: भाषा-ज्ञान हेतु 
व्याकरण शास्त्र का महत्त्व स्वत: सिद्ध है । 
कर्मीरशब्दामृतम्‌ एक सामान्य व्याकरण के ग्रादशं पर संस्कृत-रचित 
काश्मीरी भाषा का व्याकरण है । यह एक उत्तम ग्रन्थ है । इसे हेमचन्द्र द्वारा 
स्वयं प्रणीत बताया जाता है । काश्मीरी भाषा प्रान्तीय भाषा है किन्तु 
तुलनात्मक भाषाविज्ञान की इष्टि से इसका अत्यधिक महत्त्व है । वर्तमान में 
उपलब्ध इस भाषा की अपूर्ण व्याकरण पुस्तके पाश्‍चात्य विद्वानों द्वारा रचित 
हैँ । काश्मीरी भाषा के फारसी वणांमाला से व्यक्त रूप पर ग्राधारित ये ब्या- 
करणा पुस्तकं फारसी वर्णमाला, काइमीरी भें प्रयुक्त खण्डित स्वर-ध्वनियों को 
प्रकट करने में समर्थ नहीं है । काइमीरशब्दामृतमु के प्रणेता ईश्वर कौल ने 
श्रपनी लक्ष्यसिद्धि के लिए इस भाषा के देवनागरी रूप को ग्रहण कर एक 


व्याकरण प्रस्तुत किया है। ईश्वर कोल की व्यवस्था से निस्सन्देह इस. भाषा ५ 


में प्रयुक्त वर्णी की निश्चित ध्वतियों का ज्ञान होता है । लेखक ने काश्मीरी 
भाषा के उस रूप को प्रकाशित किय है जो श्रीनगर में रहने वाले हिन्दुओं 
के तथा घाटी में अन्य लोगों के द्वारा व्यवहृत काश्मीरी बोली से थोड़ा भिन्त 
है । पाश्चात्य विद्वानों ने जिन व्याकरणों कौ रचना की वे हैप्पी वेली में नब्बे 
प्रतिशत मुसलमानों द्वारा प्रयुक्त मुस्लिम बोली पर ग्राधूत है । फिर भी 
काइमीरी भाषा को भ्रल्पजनों द्वारा प्रयुक्त “हिन्दु बोली” का महत्त्व कम 
नहीं है । यह “शिक्षित शासक वर्ग” की भाषा हैं जिसे जीवित परम्परा ने 
मुस्लिम प्रभाव से सुरक्षित रखा । ग्रतः यह कारभीर का शुद्धत्तम स्वरूप है । 

कारमीरशब्दामूतमु के प्रणेता ईश्वर कौल का जन्म उस परिवार में 
हु्रा जिसमें संस्कृत विद्वानों की एक लम्बी परम्परा थी। ईश्वर कील 
फारसी तथा श्ररबी के भी प्रकाण्ड पंडित थे। १८६ १ ईस्वी में महाराजा 
ने इन्हें फारसी तथा अरबी प्रस्थो का संस्कृत तथा हिन्दी भाषा में भ्रनुवाद 
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करने के लिए नियुक्त किया था । दस वषं पश्चात्‌ इन्हें महाराज द्वारा महा- 
मन्त्री नीलाम्बर मुकर्जी के परामशं पर स्थापित किये गये संस्कृत विद्यालय 
में प्राचार्य के पद पर नियुक्त किया गया था । 
व्याकरण के प्राककथन के अनुसार इस ग्रन्थ का प्रणयन १८७५ ईसवीं 
(विक्रमसम्वत्‌ १६३२) में हुआ परन्तु उनके पुत्र आनन्द कोल के भ्रनुसार 
इसकी रचना विक्रम संवत्‌ १६१३ में हुई रोर इसका संशोधित एवं परि- 
वघित संस्करण १८७६ ईसवी (वि० स० १६३६) में किया गया । इस 
व्याकरण पुस्तक के अतिरिक्त इन्होने कश्मीरी भाषा का कोष, तथा 
घ्न्य श्रनेकानेक ग्रन्थों की रचना की । - 
जम्मू-स्थित रणवीर केन्द्रीय संस्क्रत विद्यापीठ के भूतपूर्व प्राचायं 
डा० भ्रनन्तराम शास्त्री ने ईश्वर कृष्ण कोल के कश्मीरशब्दामृतम्‌ का 
संस्कृत से हिन्दी भ्रनुवाद, प्रस्तुत ग्रन्थ के रूप में विद्वानों तथा काइमीरी 
भाषानुरागियो के समक्ष स्थापित किया है । इसमें नो प्रकरणा हैं। प्रथम 
का नाम संधि प्रकरण है उसमें स्वर सन्धि के नियमों का विवरण है । द्वितीय 
का नाम लिङ्ग प्रकरण है । इसको तीन उप-प्रकरणों में विभाजित किया 
गया है--लिगपाद. संबुद्धिपाद तथा सर्वनाम पाद । तीसरे तृतीय प्रकरण 
का नाम समास प्रक्रिया, चतुर्थ का तद्धित प्रक्रिया, पंचम का श्रव्यय प्रकिया 
तथा षष्ठ का स्त्री प्रत्यय प्रकरण है। सप्तम प्रकरण का नाम आख्यातः 
प्रक्रिया है इसमें दो भाग हैं --घातुपाठ और परिशिष्ट नाम-धातु | आठवाँ 
प्रकरण भी आख्यात प्रक्रिया है । इसके चार भाग हैं--(१) वर्तमानपाद 
(२) भविष्यपाद (३) भूतपाद (४) हेतुपाद । नवम प्रकरण का नाम कुदन्त 
प्रक्रिया है जिसमें दो भाग हैं--(१) कृत्क्रियादिपाद (२) भावपाद। इन 
प्रकरणों के अतिरिक्त भ्रकारदिक्रम से धातुपाठ, ग्रकारादिक्रम से उदाहरण 
सुची तथा गणपाठ हे । 
कश्मीरी भाषा के संस्कृत लिखित प्रामाणिक व्याकरण कश्मी रशब्दा- 
मृतम्‌ का डा० शास्त्री द्वारा सम्पादन श्रनुवाद तथा टिप्पणियों सहित 
प्रकाशन निश्चित रूप से एक महनीय कार्य है । भ्राशा है कि डा० शाही का 
यह ग्रंथ अन्य विद्वानों को भी श्रन्य भाषाओ्रों का व्याकरण लिखते मै 
प्रेरणा प्रदान करेगा । 
डा० राजेन्द्रनाथ शर्मा 
हिन्दू महाविद्यालय, 
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 
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कश्मीरशब्दामूतम्‌ 
यत्प्रसादाऱ्नो) विध्नगणा यान्ति ह्यगण्यताम्‌ । 
ग्रभोष्सिताय तं वन्दे शरदीव घनाघनाः॥ १॥ 
तां वन्दे या चतुष्षष्टिवरारूपेष भारती । 
वागर्थरूपचन्याथां क्रीडयत्यखिलान्कृतीन्‌ ॥ २॥ 


कइमीरे संस्कृता भाषा ह्यभूदित्यनुमीयते । 
पुर्व सेवाघुना कालवशात्संकरतामिता॥ ३॥ 


सुत्रधातुनिबन्धेन शब्दाइचाघुनिकाः क्रियाः। 
व्याक्रियन्ते तथा नोपञ्रष्टाः स्युस्ते पुनयंथा ॥ ४॥ 


यस्य हृत्सदने वाङ्मे प्रभातोऽच्छप्रपुरिते। 
इवाभीक्ष्णमसापर्‍्त्यसुचके घररीपतेः ॥ ५॥। 


तस्य राजाधिराजस्य जम्बुकइमोरमूभुजः । 
श्रीमच्छ्री रणावी रार्यांसहस्यामिततेजसः । 
गतिवेलप्रसादाप्तवत्तिता क्रियते त्विदम्‌ ॥ ६॥ 


संवीक्ष्ष कल्पनाभोगं हृष्यन्त्वस्मिन्सुपुरुषाः । 
स्वोत्पादने पितृद्रेषी कुहनोऽस्यस्य का व्यथा ॥ ७॥ 


वेदव्याकरणो किल त्रिनयनाम्यस्ते च सारस्वत 
ऐन्द्रे सादर ऐन्दवे सुमनसां यो बाहुलेयेऽपि च । 


१. यत्प्रसादाः*°ता 
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प्रीत्या ईइवर कौल ईशनिरतः कइ्मो रशब्दामृतम्‌ 
सहं सुतिथो शुभोडुनि शुभे घस्र च मासे व्यधात्‌ ॥ ८ ॥' 


१. (८) ग्रस्य लोकस्य रिलिष्टार्थपदेभ्योऽयमर्थान्तरो व्यज्यते-वेद- 
व्याकरणो वेदा इति संख्यार्थे चत्वारि, व्याकरणानि भ्रष्टो, ्रङ्कानां 
वामतो गतिरिति नयेन तच्चतुरष्टरूपं संख्यानं चतुरशीतिभंवति 
तास्मिचतुरशीत्यात्मके ८४ संख्याने त्रिनयनाभ्यस्ते त्रिभिनंयनाभ्यां 
द्वाभ्यां पूर्व रीत्या त्रयोविशत्या ग्रभ्यस्ते गुणिते सति द्वि २ त्रि ३ नव 
& एका १ त्मिका संख्या ग्रथंत एकोनविशतिः शतं द्वात्रिशच्च जायते, 
तत्संख्यात्मके सद्दष एकोनविशतिशताधिकद्वात्रिशे बँक्रमे संवत्सरे 
इत्यन्वयः, तथा सारस्वते सुतिथौ सरस्वतीदेवतायां तिथौ पञ्च- 
म्यामिति यावत्‌ पुनश्च ऐन्द्रे शुभोडुनि सति इन्द्रदेवतात्मके ज्येष्ठा 
नक्षत्रे, घस्रे च शुभे ऐन्दवे इन्दुदवतास्येत्येन्दवः सोमवासरे इत्यथंः, 
शुभपदेन भ्रवशिष्टः शुक्ल पक्षोऽवगम्यते इति भाव: ॥ तथाकृते । संवत्‌ 
१९३२ कातिकशुक्लपञ्चम्यां सोमवासरे ज्येष्ठानक्षत्रे ईशनिरतः 
शिवभक्त ईश्वर कोलः सुमनसां सहृदयानां देवानां च प्रीत्यै कश्मो र- 
शब्दामृत नाम इदं कश्मीरभाषाव्याकरणां व्यघात्‌ निरमादिति ॥ 
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39 ग्रक्षरसंकेतपरिपाटोयम्‌ 
यह अक्षर संकेत परिपाटी है 


प्रसिद्धा वर्णाः 
प्रसिद्ध-वर्ण 
अ्रश्राइईउऊऋऋललुएएऐश्रोग्रोग्रंश्रःकखगडङ 
चछ्जटठडतथदनपफबभमयरलवशषसहक्ष 
श्रप्रसिद्धानां संकेतः 
ग्रप्रसिद्धों के संकेत 
भ्रश्राउऊऋचछजश 
काइमी रीभाषाशब्दा:--का हमी री भाषा के शब्द:-- 
श्रगनु श्रलतु ग्राशिद्‌ उजलु\ ऋथ्‌ 
संस्कृतभाषाशन्दाः--संस्कृतभाषा के शब्द:-- 
श्रग्नि: ग्रलक्तः श्राश्विन: उज्जवल: ऋतुः 
काइमी रीभाषाशब्दाः- काइमीरीभाषा के शब्द: 
पपु तनु दारू गरु सरू कमु 
संस्कृतभाषाशब्दा:--संस्कृत भाषा के शब्द: 
पक्वः तनुः इसश्रु: शवः शीतम्‌ कर्मः 
काइमो री भाषाशब्दा:--काइ मी रीभाषा के शब्द: -- 
करि पपि दरि करु पपु दरु 
सँस्कृतभाषाशन्दा:-संस्कृतभाषा के शब्द: 
वलयाः पक्वाः हेढाः वलयः पक्वः हृढः 
काइमो रीभाषांशब्दा:-काइमीरीभाषा के शब्द:-- 
दरू पपु करू चरु छरु जरु पोज 
सस्कृतभाषाशब्दाः-संस्कृतभाषा के शब्द:-- 
हढा पक्वा प्रप्रसता बहु रिक्तम्‌ वधिरः पानीयम्‌ 
्रत्रोध्वं चिल्ल स्वरस्याघोषिन्दुर्व्यञजनस्य ज्ञेया । तथा ऊकार- 
मात्रा (पु), इकारमात्रा (रि), उकारस्य (रु) ज्ञेया।' 
यहां ऊपरचिह्व स्वर का, नीचे बिन्दु व्यञ्जन का ज्ञान कराता 
है एवं ऊकार की मात्रा- (पु), इकार की मात्रा--(रि) श्रोर उकार 
की--(रु) जानना । 


१. व्वजलु इत्यपि 
२. संदा हि गरु इत्यन गकाराश्नितः उकारः प्रसिद्धतयोच्चायंते 
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कश्मीरशब्दासतम 
तत्रादौ 


सन्धिप्रकरणम्‌ ॥ १॥। 


ग्रत्न वक्ष्यमाणशब्दशास्त्रे सन्धेः (ग्रक्षरसंयोगस्य) सिद्धि: (विधान) 

सन्धिसिद्धिः पदेषु ॥ १॥ 

पदेषु (लिङ्गस्वरूपेषु धातुस्वरूपेषु च) विज्ञेया । 

इस कहे जाने वाले शब्दशास्त्र में सन्धि प्रथवा भ्रक्षरसंयोग 
की सिद्धिविधान लिङ्ग-स्वरूप एवं घातुस्वरूप पदों में जानना । 

न वाक्येषु ॥ २॥ 

अत्र तिङन्तसुबन्तसमुदायरूपेषु वाक्येषु सन्धिर्नावधायं: । 

यहां तिङन्त एवं सुबन्त समुदायरूप वाक्यों में सन्धि नहीं करना! 

व्यञ्जनं परेरा सन्धेयम्‌ ।। ३॥ 

ताप उकु । अनेन सन्धौ कृते। तापकु । ग्रातपस्य। इति सिद्धम्‌। 
ताप्‌-उकु-यहां इस सूत्र से सन्धि किए जाने पर 'तापकु' यह्‌ सिद्ध 
होता है, जिसका भ्रथे '्रातपस्य' धूप का-है । 

कर्‌ यान्‌ । श्रनेन संयोगे कृते कर्यान्‌। चकार। इति सिद्धम्‌ । 
कर-यान्‌-यहां इससे संयोग किए जाने पर 'कर्यान्‌' सिद्ध होता है 
जिसका श्रथ है-'चकार' किया । 

पदेषु किम्‌ । तिम्‌ श्राय्‌ । त श्रायाताः । श्रत्रोभयोः सुबन्ततिङन्त- 
योविद्यमानत्वात्सन्धिनिषेधः । 

पदेषु किम्‌, तिम्‌ श्राय्‌, त श्रायाताः-यहां दोनों में सुबन्त-- 
तिङन्त होने से सन्धि नहीं होगी । 

ग्रसवणऽकारस्य लोप: ॥ ४॥ 

डयक उकु । गाट उलु । नेन भ्रकारस्य लोपे कृते | ड्यकुकु। 
ललाटस्य । गाटुलु । बुद्धिमान्‌ । इति सिद्धम्‌ । 
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ड्यक-उकु, गाट-उलु, यहां इस सूत्र से श्रसवणां होने पर ग्रकार 
का लोप हुआ; जिससे 'ड्यकुकु और 'गाटुलु' सिद्ध हुआ और क्रमा- 
नुसार इनका अर्थ 'ललाट का एवं 'बुद्धिमान्‌' हुआ । 

पदेषु किम्‌ । चूह व्वल्‌ । त्वम्‌ एहि। श्रत्र सन्धिने भवति। 
(क्वाचित्कोऽयं विधिरुका रादिष्वसवणंषु विध्यन्तरंस्य वक्ष्यमाण- 
त्वात्‌) । 

पदेषु किम्‌, पदों में क्या ? चह -व्बल्‌, त्वम्‌-एहि, यहां सन्धि 
नहीं होती है । (यह विधान क्वाचित्क है अर्थात्‌ कहीं होता है ग्रौर 
कहीं नहीं भी होता है, क्योंकि उकारादि भ्रसवर्णो में अन्य विधान 
नहीं कहा गया है) । 

स्वरः सवण दीघ परलोपौ ॥५॥ 

करान्‌ छय श्रा । अ्रछि इट्‌ । ग्रनेन दीघ परलोपे च कृते । करान्‌ 
छ्या । (सा कि नु करोति) । अछीद्‌ । (दुइ ष्टिः) सू. ४३६) इति 
सिद्धम्‌ । 


करान्‌-छ्य-ग्रा, अछि-इट्‌, यहां इस सूत्र से दीर्घ और परे अक्षर 
का लोप कर देने पर 'करान्‌ छ्या और 'ग्रछीट' सिद्ध हुआ, जिसकां 
अर्थ क्रम से 'वह क्या करती है ? एवं 'बुरी नजर है। 

पदेषु किम्‌ । पछि इम्‌ । श्रतिथय एते । इत्यत्र सन्घिर्न भवति । 

पदेषु किम्‌ पदों में क्या ? पछि-इम्‌, अतिथय-एते, यहां सन्धि 
नहीं होती है । 

भ्रकारेऽकारलोपः ॥ए७॥ 

गर श्रन्‌ । अनेन अकारस्य लोपः। गरन्‌। गृहारि । इति 
सिद्धम्‌ । 

गर-अन्‌, यहां इस सूत्र से अकार का लोप हो गया और 'गरन्‌ 
यह सिद्ध हुआ, जिसका अर्थ है-बहुत घर । 

गकार इकार ए ॥६॥ 

श्रकार इकारे परे एकारो भवति परलोपश्च । च्य इन्‌ । (च्येन्‌ । 
तेन पीतानि) । च्यकारादकारविश्लेषं कृत्वानेनाकारस्येकारे कृते 
च्येन इति सिद्धम्‌ । 

प्रकार से इकार के परे होने पर 'एकार होता है और पर का 
लोप । जँसे--च्य-इन, यहां 'च्यकार' से प्रकार झलग कर इस 
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सूत्रसे 'अकार' के स्थान पर 'एकार' करने पर 'च्येन' यह सिद्ध हुआ, 
जिसका अर्थ है-उसने पीए । 


उकार ग्रो ॥७॥ 

झकार उकारे परे श्रोकारो भवति परलोपश्च। ख्य उन्‌। 
ख्योन । तेन खादितम । च्य उन्‌ । च्योन्‌ । तेन पीतम्‌ ।प्रत्राका रोका- 
रयोः सन्धौ कृते ग्रनेन श्रोकारपरलोपौ। 


अकार से उकार के परे होने पर 'ग्रोकार' हो जाता है और 
परलोप । जैसे-- ख्य-उन-ख्योन, च्य-उन्‌-च्योन । यहां अकार और 
उकार की सन्धि हो जाने पर इस सूत्र से 'ओकार' हो गया श्रौर 
पर लोप भी, जिससे 'ख्योन्‌' श्रौर 'च्योन्‌, सिद्ध हुआ और क्रमा- 
नुसार इनका अर्थ 'उसने खाया' एवं 'उसने पीया' हुश्रा । 


एकार ऐ॥।८॥ 
अकार एकारे परे ऐ संपद्यते। ग एय्‌ । (गेय्‌। ते गताः )। प्य 
य॒ । (प्येय्‌। ते पतिताः ) । ्रनेन सन्धौ कृते गेय्‌ प्यंय्‌ इति भवति । 
भ्रकार से एकार परे होने पर 'ऐ' होता है। जसे--ग-एय्‌, प्य- 
एय्‌ । यहां इस सूत्र से सन्धि करने पर क्रमशः-गेय्‌ और प्यय्‌ 
सिद्ध होता है । जिसका अर्थ यथाक्रम है--वे गए और वे गिरे। 


ग्रोकार श्रौ ॥&॥ 

ग्रकार ग्रोकारे परे भ्रौ भवति! ग झोव्‌। भ्रनेन सन्धौ कृते। 
गोव (स गतः) । प्यौव । (स पतितः) । 

ग्रकार से ग्रोकार परे होने पर 'औ' होता है। जेसे-ग-श्रोव्‌, 
प्य-ग्रोव, यहां इस सूत्र से सन्धि करने पर--'गौव' और 'प्यौब 
सिद्ध होता है । क्रमशः अर्थ है-'वह गया, और 'वह गिरा । 

इकारो ऽसवणा यो ऽपर लोपः ॥१०॥ 

इकारोऽसवर्णं स्वरेन परलोपो यस्य तथाविघो यः संपद्यते । 
करि उकु। इकारस्य यत्वे परलोपाभावे च व्यञ्जनं परेण संधेयमिति 
(सू. ३) । कर्य्‌कु । इति सिद्धम्‌ । 

इकार से भ्रसवणां स्वर के परे होने पर परलोप नहीं होता। 
जेसे- करि--उक्‌, यहां इकार को यकार हो जाने पर परलोप के 
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अभाव में सूत्र-३ के नियमानुसार व्यञ्जन भ्रपने से परले भ्रक्षर के 
साथ मिल जाता है और 'कर्यूकु' । यह सिद्ध होता है । 


पदेषु किम्‌ । कति आय । कुत आगताः। इत्यत्र वाक्धयोविद्य- 
मानत्वात्‌-सन्धिनिषे धः । 


पदेषु किम्‌ । पदों में कया ? कति-ग्राय, कुत-ग्रागताः, यहां 
वाक्यों में होने से सन्धि का निषेध है । 


उकारो वः ॥११॥ ः 
उकारोश्सवर्ण स्वरे परे वकारो भवति परलोपाभावश्च - 


` करान्‌ छुभ्रा । भ्रनेन वत्वे कृते । करान्‌ छुवा। (स कि नु करोति) 


इति सिद्धम्‌ । १ 

उकार से असवर्णा स्वर परे होने पर 'वकार' होता है और पर- 
लोप नहीं होता । जैसे- करान्‌ छ-श्रा, यहां इस सूत्र से 'वकार' 
कर दिए जाने पर 'करान्‌ छवा । यह रूप सिद्ध होगा, जिसको अर्थ 
है-वह क्या करता है? 


पदेषु किम्‌ । पट्‌ श्रन्‌ । औणंमानय । अत्र सन्धिनिषेधः | 
पदेषु किम्‌, पदों में क्या ? पटु-ग्रन्‌, यहां सन्धि का निषेध है 
प्रौर इस का अर्थ है कि ऊणांवस्त्र लाग्नो । ir 


इति श्रोशारदाक्षेत्रभाषाव्याकरणे 
कः्मो रशब्दामृते सन्धिप्रकरणम्‌ ॥१॥ 
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अथ लिङ्ग प्रक रणे ।।२।। 
लिङ्गपादः ॥ १।। 


श्रकारान्तानां प्रथमेकबहुत्वे लिङ्गवत्‌ ॥१॥ 

प्रकारान्तानां लिङ्गानामेकवचनं वहुवचनं वा स्त्रीपृसोलिङ्ग- 
वह्विज्ञेयम्‌ । ड्यक । ललाटम्‌ । ड्यक । ललाटानि । व्यत्र । भगिनी । 
व्यञ्ञ । भगिन्यः । 

अकारान्त लिङ्गों के एकवचन वा वहुवचनं स्त्रीलिङ्ग और 
पुल्लिंग में लिगानुसार ही जानना । जेसे--ड्यक-ललाटम्‌-एकवचन, 
ड्यक-ललाटानि-वहुवचन । व्यत्र-भगिनी-एकवचन। व्यञ्न-भगिन्य:- 
वहुवचन । 

ऊदन्तानां पूंसि ॥२॥ 

ऊकारान्तानां च लिगानां प्रथमाया एकवचनं वहुवचनं च 
लिगवद्विज्ञेयं पूं हिलिग एव । श्रत्र शारदाक्षेत्रभाषाशब्दशास्त्रे इका रान्तं 
लिंगमुवर्णा्तं च लिगं तत्तन्मात्रिकान्तमेव बोध्यम्‌ । न तु सम्पूर्णम्‌ । 
किन्तु तेषु पूर्वेवणंसंबन्धिनः स्वरस्याप्रसिद्धता विज्ञेया । ( ७० सूत्रोक्तो 
विधिरयम्‌) । सा च प्राकारस्य भ्रकारप्लुतत्वशनब्दवः्वतीति 
परिभाष्यते । दातू । करकः। श्रनार। दानु। करकाः । बहुत 
अनार । प्‌सिकिम्‌ । बडू । महती । बडी । वज्य । महत्यः । बड़ियां : 

ऊकारान्त लिंगों के प्रथमा का एकवचन और वहुवचन लिगा- 
नुसार प्‌ंल्लिग ही जानना । इस शारदाक्षेत्र के भाषाशब्दशास्त्र में 
इकारान्त लिंग और उकारान्त लिंग उस-उस' मात्रा के भ्रन्त को 
लक्ष्य रखकर ही जानना, न कि सम्पूणं को । किन्तु उनमें पूर्व वरं 
से सम्बद्ध स्वर की श्रप्रसिद्धता जानना। (सूत्र-७० में यह विधि 
कही गई है) । ग्रौर वह श्रप्रसिद्धता ग्राकार को भ्रकारप्लुतत्वशन्द 
को तरह होती है, ऐसी परिभाषा है। जैसे-दानु-करकः-श्रनार । 
दानू-करकाः-बहुत अनार । पुल्लिंग में क्या ? स्त्रीलिंग में भी देखिए-- 
बडू-महती-बड़ी । वज्य-महत्य:-बङ्यां । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


t Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
कइमीरशब्दामृतम्‌ 


व्यञ्जनान्तानां च ॥ ३॥ 


व्यञ्जनान्तानां पृंल्लिगानां प्रथमेकवहुत्वे लिंगवऱ्द्ववत: । जसे- 
दय्‌ । ईश्वरः । ईश्वर । दय्‌-ईश्वराः। बहुत ईश्वर । 

प्‌ल्लिग व्यञ्जनान्त शब्दों के प्रथमा विभक्ति के एकवचन श्रौर 
वहुवचन में लिगानुसार हुआ करता है | जेसे- दय्‌-ईर्वरः-ईश्वर। 
दय्‌-ईर्वराः-बहुत ईश्वर । - 

इ प्रत्ययस्याकारो व्यञ्जने ॥४।॥ | 

व्यञ्जनान्तानां प्‌ंल्लिगानामकारान्तानां च व्यञ्जने परे इ 
प्रत्ययस्य श्रकारो भवति । गर सूतिन्‌। गृहेण । घर करके । वाल- 
सूतिन्‌ । वालेन । वाल करके । गर शब्दात्‌ वाल शब्दात्‌ च हतौ 
सूतिन्नन्तौ सूत्यन्तौ वा (सू० ५९) इत्यनेन इ सूतिन्‌ प्रत्ययः । नेन 
इकारस्य प्रकार: । ग्रकारव्यञ्जनान्तानां किम्‌ । गुरि सूतिन्‌ । 
ग्रश्‍्वेन । घोड़े करके । व्यञ्जने किम्‌ । गुरिलोयु। अश्वेन हतः । 
घोड़े ने मारा | पंसि किम्‌ । मालि सूतिन्‌ । मालया । माला करके । 

पुल्लिंग व्यञ्जनान्त और भ्रकारान्त शब्दों से परे व्यञ्जन के 
आने पर 'इ' प्रत्यय का ' भ्रकार' होता है । जेसे-गर-सूतिन्‌-ग्रहेण- 
घर कर के । वाल सूतिन्‌-वालेन-वाल कर के । यहां 'गर शब्द ग्रौर 
वाल शब्द से 'हेतौ सूतिन्नन्तौ सूत्यन्तौ वा (स्‌०-५९) इस सूत्र के 
नियमानुसार 'इ सूतिन्‌ प्रत्यय हो गया और इसी से ही इकार के 
स्थान में भ्रकार भी हो गया । भ्रकार व्यञ्जनान्तों का क्या-गुरि- 
सतिन-भ्ररवेन-घोड़े करके । व्यञ्जन में क्या-गुरिलोयु-श्ररवेन हतः- 
घोड़े ने मारा । पुल्लिंग में क्या-मालिसूतिन्‌-मालया-माला कर के । 

न संख्यावाचिस्यः ॥ए॥ | 

संख्यावाचिभ्यो व्यञ्जनात्तेभ्यो लिगेभ्यः इ प्रत्ययस्य भ्रकारो 
न भवति । सति सूतिन्‌। सप्तभिः। सात करके। ऐठि सूतिन्‌ । 
भ्रष्टाभि: । आठ करके । सत्‌ शब्दात ऐठ शब्दात्‌ इ सूतिन्‌ प्रत्यय: । 

व्यञ्जनान्त संख्यावाचक लिगों से 'इ प्रत्यय के स्थान पर 
'ग्रकार' नहीं होता है । ज॑से-सतिःसूतिन्‌-सप्तभिः-सात कर के। 
ऐठि-सृतिन्‌-श्रष्टाभिः-श्राठ करके । यहां 'सत्‌' श्रौर 'ऐठ शब्द से 
“इ सूतिन्‌ प्रत्यय हुआ । 
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इतो लोप: ॥ ६॥। 

इकारात्‌ इ प्रत्ययस्य लोपो भवति । पोथि सूतिन्‌ । पुस्तिकया। 
पोथी कर के । पूथि शब्दात्‌ इ सूतिन्‌ प्रत्ययः । पूर्ववर्णो का रस्यौ- 
कारः स्त्रियाम्‌ (सू. ३३) इत्यनेन उपधाया ऊकारस्य श्रोकारः | 
ग्रनेन इकारलोपः । 

इकार से 'इ' प्रत्यय का लोप होता है। जैसे-पोथि सूतिन्‌- 
पुस्तिकया-पोथी कर के । यहां 'पूथि' शब्द से “इ सूतिन्‌' प्रत्यय हुआ 
और पूर्व वणां के उपधा के 'ऊकार' को स्त्रियाम्‌' (स्‌ ० ३३) इस 
सूत्र से ओकार' हो गथा भ्रौर इसी से 'इकार' का लोप भी हुआ। 

यड्गाव्‌थकंठ्वडम्य ऊकारमात्रादेशः ॥ ७॥ 

एभ्यः शब्देभ्यः इ प्रत्ययस्य ऊकारमात्रादेशो भवति । यडू 
सूतिन्‌ । उदरेण । पेट कर के। यड्‌ शब्दात्‌ इ सूतिन्‌ प्रत्ययः । 
अनेन इकारस्य ऊकारमात्रादेशः। ऊदन्तत्वे सिद्धे पूर्वस्वरस्या- 
ख्याततः ज्ञेया । व्यञ्जनं परेण सन्धेयम्‌ (सू. १/३) यडू सूतिन । 
इति सिद्धम्‌ । एवं । गोवू (सू. ७२) सूतिन्‌ । गवा | गऊ कर के | 
थरू सूतिन्‌ । पृष्ठेन । पीठ करके । कठ्‌ सूतिन्‌ । कुष्ठेन । कुष्ठ कर 
के । वड्‌ सूतिन्‌ । व्याजेन । व्याज करके । 

यङ्‌, गाव्‌, थर्‌, कठ्‌ और वड्‌, इन शब्दों से इ प्रत्यय के स्थान पर 
ऊकार मात्र आदेश होता है | जेसे-यड-सूतिन्‌-उदरेणा-पेट कर के । 
यहाँ 'यडू, शब्द से 'इ सूतिन्‌' प्रत्यय हुआ भर इस सूत्र से इकार 
के स्थान पर “ऊकार ' मात्र भ्रादेश हुश्रा । ऊदन्तत्व सिद्ध हो जाने 
पर पूर्वस्वर का ज्ञान ग्राख्यात से कर लेना । व्यञ्जन को श्रपने से 
परे ग्रक्षर से जोड़ देना चाहिए (१/३) सूत्र के नियमानुसार-'यडू 
सूतिन्‌' यह सिद्ध हुआ । इसी तरह “गोव (सू० ७२) सूतिन्‌- 
गवा-गऊ कर के । थरू सूतिन्‌-पृष्ठेन-पीठ करके । कठू सूतिन्‌- 
कुष्ठेन-कुठ करके । वड्‌ सूतिन्‌-व्याजेन-व्याज कर के । 


उदन्तानां लिङ्गवदेकत्वमेव ॥ ८ ॥ 


स्पष्टम्‌ । करू । कटकः । कड़ा । 
स्पष्ट ही है । करू-कटकः-कड़ा । 


स्त्रियामिदुदस्तानास्‌ ॥ ६ ॥ 
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इकारान्तानामूकारान्तानां च स्त्रियामेकवचनमेव लिद्धवऱ्भवति । 
पूथि । पुस्तिका । पोथी । पटू । पट्टिका । फट्टी । एकवचनं किम्‌ । 
पोथ्य । पुस्तिका: । पोथियां । पच्य । पट्टिकाः । फट्टियां । स्त्रियां 
किम्‌ । वाचू । कुटुम्बजना: । टब्बर । 


इकारान्त भ्रौर ऊकारान्त शब्दों का स्त्रीलिंग में एकवचन ही 
लिंगानुसार होता है । जेसे-पूथि-पुस्तिका-पोथी । पटू-पटिटका- 
फटटी । एकवचन क्या ? पोथ्य-पुस्तिका:-पोथियां । पच्य-पट्टिका:- - 
फट्टियां । स्त्रोलिंग में क्या ? वाचू-कुटुम्बजना:-टब्बर । 

व्यञ्जनान्तानाँ च ॥ १०॥ 

व्यञ्जनान्तानां स्त्रीलिगानामेकवचनमेव लिगवद्धवत्ति | क्रख्‌ । 
कोलाहल: । ऊँचादब्द | क्रकशब्दस्य । वगंप्रथमान्तानां प्रथमायां 
द्वितीय: (सू० ६६) इत्यनेन कस्य खः। एकवचनं किम्‌ । क्रक । 
कोलाहला: । ऊंचे शब्द । 

स्त्री लिग में व्यञ्जनान्त शब्दों का एकवचन ही लिगानुसार 
होता है । जैसे-क्रख्‌-कोलाहलः- ऊँचा शब्द । यहां क्रक शब्द 
के प्रथम वर्ग के प्रथम अ्रक्षर को द्वितीय भ्रक्षर (६६ सू०) से 'क के 
स्थान में 'ख! हो गया । एकवचन क्या? क्रक-कोलाहला:--ऊंचे 
शब्द । 


वहुत्वेञ्कारागस: ॥ ११॥ 

व्यञ्जनान्तानां (इद्‌) ऊदस्तानां च स्त्रीलिगानां वहुवचने 
ग्रकारागमो भवति। (पोथ्य । पुस्तकानि। पोथियां) । पच्य । 
पट्टिकाः । फट्टियाँ क्रक । कोलाहलाः। ऊंचे शब्द । पटू शब्दात्‌ 
अनेन भ्रकारागमे कृते । ञदन्तटवगंस्य चवर्गः प्रथमावहुत्वादिषु 
स्त्रियाम्‌ (सू. २२) इत्यनेन सूत्रेण टकारस्य चकारे कृते । उवर्णान्ता- 
नामिकारः (सू० ३०) इति ऊमात्राया इकारः । इकारोऽसवणां 
योऽपरलोपः (सू० १/१०) इति यत्वम्‌ । भ्रन्यत्‌ स्पष्टम्‌ । 

स्त्रीलिंग व्यञ्जनान्त ग्रौर ऊदन्त शब्दों के वहुवचन में कार 
का भ्रागम होता है । जैसे- (पोथ्य-पुस्तकानि-पोथियां)। पच्य-पट्टिकाः 
फट्टियाँ । क्रक-कोलाहला:-ऊंचे शब्द । 'पटू' शब्द से इस सूत्र द्वारा 
“प्रकार का आागम करने पर उदन्त टवगे को चवे प्रथमा के . 
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वहुवचन में स्त्रीलिंग में हुआ करता है। इस नियम के अनुसार 
(सू० २२) इस सूत्र से टकार को चकार हो गया । उवर्णान्तों को 
इकार होता है (सू० ३०) के सिद्धान्तानुसार 'ऊ' मात्रा का इकार 
हो गया । इकार को श्रसवणां परे होने पर 'य' होता है और ग्रपर 
का लोप हो जाता है (सू० १/१०) के नियमानुसार 'य' हो गया । 
भ्रन्य स्पष्ट हे । 


रप्रत्यये सवंत्र ॥ १२॥ 


सवंत्र स्त्रीलिगे पृलिङ्गे च न्‌ प्रत्यये पर ग्रकारागमो भवति । 
गुयन्‌छुह खसान्‌ । ग्रश्‍वानारोहति । घोड्यों को चढता है । 
कोयेन्‌छह रछान्‌ । कन्या: पाति। (कुड़ियों) कन्याश्रों को पालता 
है । कटन्‌ छुह मारान्‌ । मेषान्हन्ति । भेड़श्रों को मारता है । गुरु 
शब्दात्‌ । द्वितीयायां स्राव्‌ (सू. ३८) इति 'न्‌' प्रत्ययः । श्रनेनाका रा- 
गम: । उवर्णान्तानामिकार: (सू० ३०) इतीकार: । कूरू शब्दस्य । 
पूर्व॑वर्णोकारस्यौकारः स्त्रियाम्‌ (सू० ३३) इत्यनेनोपधाया ऊकार- 
स्यौकारः । यत्वम्‌ । शेषं पुवेवत्‌ । 

सब जगह स्त्रीलिंग और पृल्लिग में 'न्‌' प्रत्यय और फिर 
“प्रकार का आगम होता है । जेसे--गुयंन्‌ छह खसान्‌-ग्रश्वानारोह- 
ति-घोडियों पर चढता है । कोर्यन्‌ छुह रछान्‌-कन्या: पाति-कन्याओं 
को पालता है । कटन्‌ छुह मारान्‌-मेषान्हन्ति-भेड्ग्रों को मारता है । 
यहां “गुरु' शब्द से द्वितीयायां स्राव्‌ (सू० ३८) इस नियमानुसार 
न प्रत्यय हुआ और इसी से 'अ्रकार' का भागम भी हुआ । 
उवर्णान्तों को 'इकार' होता है (सु० ३०) के नियम से 'इकार' 
हुआ । 'कूरू शब्द के पूर्ववणं के 'उकार' को 'श्रोकार' स्त्रीलिंग में 
हुआ (सू० ३३) के नियम से उपधा के 'ऊकार' को 'ग्रोकार' और 
बाद में यकारः। बाकी पहिले की तरह। 


नोदन्तानां पुंसि ॥ १३॥ 

ऊकारमात्रान्तानां पूंल्लिगानां न्‌ प्रत्यये परे श्रकारागमों न 
भवति । दानुन्‌ छुह ख्यवान्‌ । करकान्‌ खादति। श्रनारों को खाता 
है । लारून्‌ | इन्द्रवारणी:। खीरों को । कान्जून । काञ्चिकानि । 
कांजी । 
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पृल्लिग ऊकारमात्रान्त शब्दों को 'न्‌' प्रत्यय और फिर अकार' 
का आगम नहीं होता है। जसे-दानून्‌ छुह ख्यवान्‌-करकान्‌ 
खादति-भ्रनारों को खाता है। लाख्न्‌-इन्द्रवारूणी:-खीरों को । 
कारजून्‌-काञ्चिकानि-काँजी । 


कृतादेशव्यञ्जनान्तेस्यशच ॥ १४॥ 


येषां व्यञ्जनान्तानां लिङ्गानामादेशः कृतो भवति न तु ऊमात्रा- 
न्तानां तेषां न्‌ प्रत्यये परे भ्रकारागमो न भवति । रात्‌ । ग्रन्दु । कथ्‌ । 
इति शब्दाः (सू० २३) । राचून्‌ छुह परान्‌ । रात्रीः पठति। रात्रियों 
को पढ़ता है । ग्रन्जून्‌ छद. वृछान्‌। संख्याः पश्यति । गिनतियों को 
देखता है । कछून्‌ छुह वुठान्‌ । सूत्रतन्तुराशोन्‌ वेष्टयति । लच्छे के 
सूत बेठता है । कृतादेशव्यञ्जनान्तेभ्यः किम्‌ । पच्यन्‌ छुह_ गरान्‌ । 
पट्टिका घटयति । फट्टियों को गढ़ता है। 


जिन व्यञ्जनान्त लिंगों को आदेश होता है न कि ऊमात्रान्तों 
को, उनके 'न्‌' प्रत्यय परे होने पर 'अकार' का आगम नहीं होता है। 
जेसे--रात्‌, ग्रन्दू, कथ्‌, ये शब्द (सू० २३) राचुन्‌ छह परान्‌-रात्रीः 
पठति-रात्रियों को पढ़ता है। ग्रन्जन्‌ छुह_ वुछान्‌-संख्याः पश्यति- 
गिनतियों को देखता है । कछुन्‌ छुह वुठान्‌-सुत्रतन्तुराशीन्‌ वेष्टयति- 
लच्छे के सूत बेठता है । कृतादेशव्यञ्जनान्तों से क्या ? पच्यन्‌ छुह 
गरान्‌-पट्टिक्रा घटयति-फट्टियों को गढ़ता है । 

वा गन्जुगासुबान्नुहान्जुस्यः ॥१५॥ 

एभ्यः शब्देभ्यः प्‌ंस्त्वादकारागमो वा विकल्पेन भवति । गन्जन्‌ 
छुह मारान्‌ । चर्मकारान्मारयति। चमिग्नारों को मारता है। 
गासून्‌ । तृणविक्रेतून्‌ । घसियारों को। बादरून्‌ छुह प्यतरान्‌। 
कुटुम्बजनान्पाति । कुटुम्ब को पालता है। हान्जून्‌ छुह रछान्‌ । 
नाविकान्पाति । हांजियों को पालता है। वा । गन्जन्‌। गासन्‌ । 
वाचन्‌ । हान्जन्‌ । 

गन्जू, गासू, बाचू, ग्रौर हान्जू शब्दों से पुंलिङ्ग होने के कारण 
“प्रकार' का आगम विकल्प से होता है । जेसे-गन्जन्‌ छुह मारान्‌: 
चर्मकारान्‌ मारयति-चमिश्रारों को मारता है। गासून्‌-तुणविक्रेत॒न- 
घसियारौं को । बाचुन्‌ छह, प्यतरान्‌-कुटुम्बजनान्‌ पाति-कुटुम्ब को 
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पालता है। हान्जून्‌ रछान्‌-नाविकान्पाति-हांजिओं (मल्लाहों) को 
पालता है । ग्रथवा-गन्जन्‌, गासन्‌, बाचन्‌, हान्जन्‌ । 


कृतादेशानामूमात्रा श्रागमः ॥ १६ ॥ 

कुतादेशशब्दस्य पुनग्रेहणम्‌ । यत्र-यत्र वचने व्यञ्जनान्तानां 
लिद्धानामादेश: कृत: स्यात्तत्र ऊमात्रागमो भवति । रात्‌ । सत्‌ । 
कथ्‌ । ग्रन्द्‌ । हान्‌ । इति लिङ्गानि (सू० २३) । राचू । रात्रयः। 
राते । सच्नुः। आशाः:-आशाएं । कछु । सूत्रतन्तुराशयः। लच्छे । 
ग्रन्जू । संख्या । गिनतियाँ । हात्रू । हानयः । हानियाँ । ऊमात्रान्तत्वे 
पुर्वस्वरस्याप्रसिद्धता । 


कृतादेशशब्द का पुनग्रेहण । जिस-जिस वचन में व्यञ्जनान्त- 
लिङ्गो को श्रादेश किया गया हो, वहां 'ऊ' मात्र आगम होता है । 
जेसे- रात्‌, सत्‌, कथ्‌, ग्रन्द्‌, हान्‌-ये लिङ्ग हैं (सू० २३) । राचु- 
रात्रयः-रात । सच्‌-प्राशाः-प्राशाएं । कछु-सूत्रतन्तुराशयः-लच्छे । 
ग्रन्जू-संख्या-गिनतियां । हानू-हानयः-हानियां । 'ऊ' के अन्त में होने 
पर पूर्वेस्वर अ्रप्रसिद्ध हुआ करता है । 


यद्धावृक्वठथवडां च कृतादेशविधिः॥ १७ ॥ 

एषां शब्दानां च कृतादेशलिङ्गाद्विधिरागमनिषेधौ भवत: । 
अका रागमस्य निषेधः ऊमात्रागमस्य विधिः स्यात्‌। यड्‌ । उदराशि । 
बहुत्त पेट। गोवु (सू० ७२) । गावः। गऊम्नां । कवठू । कुष्ठानि । 
ओऔषधरविशेष: । कुठ । थरू। पृष्ठानि । पोठें । वडू । कलान्तराणि । 
व्याजे । 

खार्मार्सार्राशादोनां च ॥ १८ 


एतदादीनां व्यञ्जनान्तानां स्त्रीलिङ्गानां चाऽकारागमनिषेध 
ऊमावागमश्च भवति। खार्‌। खारी। खारू । खार्यः । मार । नाम 
नदी । मारू। नद्य:। सार्‌। पट्टोभेद: । सारू । पट्टयः । राश्‌ । 
वरिएग्धनम्‌ । राशु । घनानि । 

स्त्रीलिङ्ग में 'एतद्‌' भ्रादि व्यञ्जनान्तशब्दों में 'अकार' के 
आगम का निषेध होता है और 'ऊ' मात्र श्रागम होता है । जेसे-- 
खार-खारी-खारू । मार्‌-नाम नदी-मारू-नद्यः । सार्‌-पट़ो भेदः- 
सारू-पट्टय: | राश्‌-वशिरधन मु-राशू-घनानि । | 
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हान्तानां शश्च ॥ १६॥ 
इकारान्तानां स्त्रीलिद्धानां प्रथमावहुत्वादिष्वऽका रागमनिषेध 
ऊमात्रागमाप्तिभंवति श्रन्त्यस्य हकारस्य च शकारो भवति । काहु । 


एकादशी । काशू । एकादश्यः। बाह्‌ । द्वादशी । वाशु । द्वादश्यः। 


पाह । विष्टा । पाहू । विष्टा: । एवं काशूव्‌ सूतिन्‌ । एकादशीसि- 
रित्यादि । 


स्त्रोलिङ्ग इकारान्त शब्दों के प्रथमा-वहुवचन में 'ग्रकार' के 
भ्रागम का निषेध और 'ऊ' मात्र ग्रागम की प्राप्ति होती है एवं 
भ्रन्त के हकार को शकार हो जाता हैं। जेसे -काह -एकादशी- 
काशू-एकादश्यः । बाह्‌-द्वादशी-वाशू-द्वादश्यः । पाहू -विष्टा-पाशू- 
विष्टा: । इसी तरह काशूव्‌ सूतिन्‌-एकादशीभिरित्यादि । 

ऊकारादोकारस्य वत्वम्‌ ॥ २०॥ 

ऊमात्रायाः परस्य श्रोकारस्य सर्वत्र पूंल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग च 
वकारः स्यात्‌ । राच्चुव सूतिन्‌ । रात्रिभिः-रातों करके । यहूव, पुछुय । 
उदरेभ्यः। पेटों के लिए । दानूव्‌ सूतिन्‌ । करके: । भ्रनारों कर के। 
बाचूव्‌ सूत्य्‌ । कुट्म्बेः । टब्बरों करके । 

'ऊ' की मात्रा से परे औकार को सब जगह पूंल्लिङ्ग और स्त्री- 
लिङ्ग में 'वकार' होता है। जेसे--राचूव्‌ सूतिन्‌-रात्रिभिः-रातों 
करके । यहुव्‌ पुछ्य -उदरेभ्यः-पेटों के लिए । दानूव्‌ सूतिन्‌-क़्रकेः- 
नारों करके । बाचूव सूत्म्‌-कुट्म्बेः-टव्बरों करके । 

ऊदितोरकारागंमः स्त्रियां सकारे ॥ २१॥ 

ऊकारान्तस्येकारान्तस्य च लिङ्गस्य सकारे परेऽकारागमो भवति 
स्त्रियाम्‌ । पटू । तञ्‌_। हटू । पूथि। शब्दाः। पच्य । पट्टिकाम्‌ । 
फट्टी । तञ्य्‌ । तन्वीम्‌ । पतली । हच्य । काष्ठम्‌ । लकड़ी । पोथ्य- 
पुस्तिकाम्‌-पोथी । द्वितीयायां स्तनाव्‌ (सू० ३८) इति स्‌ प्रत्ययः । 
(सलोपः स्त्रियां सवंत्र (सू० ४०) इति सकारस्य लोपः) । ऊदन्तट- 
वर्गस्य (स्‌० २२) इति टस्य च: । उवर्णान्तानामिकारः (स्‌ ० १।१०) 
इति यत्वम्‌ । श्रनेनाकारागमः। पूथि शब्दस्य चानेचाकारागमः। 
इकारोऽसवणं योऽपरलोपः (स्‌० १।१०) इति यत्वम्‌ । व्यञ्जनं परेण 
सन्घेयम्‌ (सू० १३) । पूवंवर्णोकारस्योकारः (सू० ३३) इत्युकार- 
स्यौत्वम्‌ । 
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ऊकारान्त और एकारान्त लिङ्ग को सकार परे रहते अकार का 
आगम होता है स्त्रीलिङ्ग में । जेसे -पटू, तज्‌, हट, पूथि- शब्द हैं। 
पच्य-पट्टिकामू-फट्टी । तञ्य्‌-तन्वोम्‌-पतली । हृच्य-काष्ठम्‌- 
लकड़ी । पोथ्य-पुस्तिकाम्‌-पोथी । द्वितीयायां स्नाव्‌ (सू० ३८) इससे 
“स्‌ प्रत्यय हुआ । (सू लोपः स्त्रियां सर्वत्र (सू० ४०) से सकार का 
लोप) । ऊदन्तटवर्गस्य (सू ० २२) इससे 'ट' को 'च' हुआ । उवर्णा- 
न्तानामिकारः (सू० ३०) इससे ऊ' की मात्रा को इकार हुआ । इका- 
रोऽसवणां योऽपरलोपः (सू० १1१०) इससे 'य' हुआ और 'ग्रकार' का 
श्रागम भी । 'पूथि शब्द को इस सूत्र से “अकार' का आगम हु्जा । 
इकारोऽसवणे योऽपरलोपः (सू० १1१०) से 'य' और व्यञ्जनं परेण 
सन्धेयम्‌ (सू० १।३) से पूवेवण के 'उकार' को 'ग्रोकार' तथा (सू० 
३३) से 'ऊकार' को 'ओकार' हो गया । 


ऊदन्तटवगेस्य चवर्ग: प्रथमावहुत्वादिषु ॥ २२ ॥ 
प्रथमाया वहुवचनादिषु ऊमात्रायुतस्य टवर्गस्य चवर्गादेशो भवति 
` स्श्रीलिङ्‌गम्‌ | पटू । काठ | बडू । इति शब्दा: । पच्च छच हू । 
पट्टिकाः सन्ति | फट्टियां हें । पच्यन्‌ छुहू गरान्‌। पट्टिका घट- 
यति । फट्टियों को गढ़ता है । पच्य सूतिन्‌। पट्टिकया । फटूटी 
करके । काछय छयह_ । शाकादिकाष्ठानि सन्ति । सागो की लकड़ियां 
हैं। काछ्चन्‌ छुह फुटरान्‌ । काष्ठानि भनकित । स।गो की लकड़ियों 
को तोडता है । काछि सूतिन्‌ ! शाककाष्ठेन। सागों की लकड़ी कर 
के | वज्य छचह्‌_ । महत्यः सन्ति । बडियां हैं । वज्यन्‌ छह दपान्‌ । 
महतोवेदति । बड़ी स्त्रियों को कहता है | वज्यौ सूतिन्‌ । महतीभिः। 
बडो स्त्रियों करके । 

प्रथमा के वहुवचनादिग्रों में 'ऊ' की मात्रा से युक्त टवगं को 
चवर्ग आदेश होता है स्त्रोलिग में । पटू, काठू, बडू-ये शब्द हैं । पच्य 
छह _-पट्टिका: सन्ति-पट्टियां हैं | पच्यन्‌ छह गरान्‌-फट्टियों को 
गढ़ता है। पच्य सूतिन्‌-पटिटकया-फट्टी करके । काछ्य छह - 
शाकादिकाष्ठानि सन्ति-सागों की लकड़ियां हैं । काछयन्‌ छुह फुट- 
रान्‌-काष्ठानि भनक्ति-सागों को लकड़ियों को तोडता है । काछि 
सूतिन्‌-शाककाष्ठेन-सागों की लकड़ी करके । वज्य छुयह-महत्यः 
सन्ति-बड्या हैं । वज्यन्‌ छुह दपान्‌--महतीवंदति-बड़ी स्त्रियों को 
कहता है । वज्यौ सतिन-महतीभि: बडी स्त्रियो करके । | 
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तवर्गान्तानामप्रसिद्धः ॥ २३॥ 

तवर्गान्तानां स्त्रीलिङ्गानां क्रमेणा ग्रप्रसिद्धः चवर्गादेशो भवति 
प्रसिद्धो दन्त्यः । रोत्‌ । कथ्‌ । ग्रन्दु । ईरन्‌ । चामन । इति शब्दाः । 
राचू छयह । रात्रयः सन्ति । राते है । राचून्‌ छुह्‌_ निवान्‌-राची- 
हँरति--रातों को लेता है । राचूव्‌ सूतिन्‌ । रात्रिभिः । रातों करकै । 
कल्लु-छ्यह । सूत्रतन्तुराशय: सन्ति । लच्छे हँ । कछुन्‌ छह वृठान्‌ । 
सूत्रतन्तुराशीन्‌ वेष्ट्यतति । लच्छों को बेठता है। कछुव्‌ सूतिन्‌ । 
ूत्रतन्तुराशिभिः। लच्छों करके । ग्रन्जू छयह. । संख्याः सन्ति । 
गिनतियां हैं । ग्रम्जून्‌ छुह गन्जरान । संख्या गणयति। गिनतियों 
को गिनता है । एवं । ईर । स्थूणाः । निहाइयां । ईरञव्‌ सूतिन्‌ 
स्थूणाभिः। निहाइयों करके । चामञ[ । आमिक्षाः । पनीर | चामजू- 
व्‌ सूतिन्‌ । श्रामिक्षाभिः । पनीरों करके । सू० १४, १६, २० । 


स्त्रीलिङ्ग तवर्गान्त शब्दों को क्रम से श्रप्रसिद्ध चवर्गे का आदेश 
होता है । श्रप्रसिद्ध दन्त्य को कहा गया है । रात्‌, कथ्‌ ग्रन्दु, ईरन्‌ 
चामन--ये शब्द है । राचू छयह -रात्रय:सन्ति--रातें हैं । राचून्‌ 
छुह निवान्‌--रात्रोहेरति--रातों को लेता है। राचूव्‌ सूतिव्‌- 
रात्रिभिः-रातों करके कछु छचह - सूत्रतन्तुराशयः सन्ति-सच्छे 
हैं । कछून्‌ छह, बुठान्‌-सूत्रतन्तुराशीन्‌ वेष्टयति-लच्छों को बेठता है। 
कछूव्‌ सूतिन्‌-सूत्रतन्तुराशिभिः-लच्छों करके । ग्रन्जू छह -संख्या: 
सन्ति-गिनतियां हैं । ग्रन्जून्‌ छुह गन्जरान्‌-संख्या गणयति-गिनतियों 
कौ गिनता है | इसो तरह-ईरञ,-स्थुणाः-निहाइयां । ईरञ,व्‌.सूतिन्‌- 
स्थुणाभिः-निहाइयों करके । चामज_-ग्रामिक्षाः-पनीर । चामञ व्‌ 
सूतिन्‌-श्रामिक्षाभिः-पतीरों करके । (सू० १४, १६, २०) 


न ख्वन्तन्नान्स्वन्हन्बनादीनास्‌ ॥ २४॥ 

एषां शब्दानां वर्गाक्षरादेशो न भवति । ख्वत्‌। कफोणि: । 
ग्रारकी । र्वन्‌ । कफोणयः। झ्रारकियां । तन्‌ । तनु-देह्‌ । तन । तन्वः। 
तनौ सूत्य्‌ । तान्‌ । नाभिः। नाभि । नान | नाभयः। नानौ सूतिन्‌ । 
स्वन्‌ । सपत्नी । साकन्‌ । स्वन । सपत्न्यः । स्वनो सूतिन्‌। हनि सूतिन्‌ 
अल्पेन । वति सूतिन्‌ । पुञ्जेत । 

ख्वन्‌, तत्‌, नान्‌, स्वन्‌, हन्‌ रौर बन ग्रादि इन शब्दों को वर्गा- 
क्षर आदेश नहीं होता है । ख्वन्‌-कफोरिएः-्रारकी । ख्वन-कफोरणयः- 
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आरकियाँ । तन्‌-तनुः-देह | तन-तन्वः-तनौ सूत्य्‌ । नान्‌-नाभिः-नाभि । 
नान-नाभयः-नानौ सूतिन्‌ । स्वन्‌-सपत्नी-साकन्‌ । स्वन-सपत्न्य:-स्वनौ 
सूतिन्‌ । हनि सूतिन-प्रल्पेन । वनि सूतिन्‌-पुञ्जेन । 


कथादीतां च॥ २५॥ 

कथ्‌ । (कथा) । वथ्‌ । (मार्ग:) । व्यथ्‌ । (वितस्ता नाम नदी)। 
लथ । (लत्ताप्रहारः) । दथ्‌ । (लोष्टम्‌) । थ्वथ्‌ । (अन्तराय:) । 
च्वथ्‌ । (गुदम्‌) । चित्थ | (नाडीस्तम्भः)। चेथ्‌ । (शरीरपरिवतंनेन 
क्रोडाविशेषः) । ग्थ्‌ । (नदीप्रवाहवेग:) पींथ्‌ । (लेशः) | तोंथ्‌ । 
(चञ्चु:) । इति कथादयः। एषां शब्दानां च वर्गाक्षरादेशो न भवति । 
कथ । कथा: । बातां। लत । लत्ता: | लतां। दत । लोष्ठानि । (ढले)! 
थ्वत । ग्रन्तरायाः । (विघ्न) । च्वत । गुदानि । गांडां। चित । नाडी- 
स्तम्भनानि। थंभना । कथो सूतिन्‌। ्रन्तरायेण [च्वतन्‌ प्यठ्‌ । गुदेषु । 
चिति सूतिन्‌ । नाडीस्तम्भनेन । चेति सूतिन्‌ । गति सूत्य्‌ । प्रवाहेन । 
पींति सुत्य्‌ । अल्पेन । तोंति सूतिन्‌ । चञ्च्वा । 

कथ्‌-कथा । वथ-मागं: । व्यथ्‌-वितस्ता नामनदी । लथ्‌-लत्ता- 
प्रहार | दथ्‌-ढेला। थ्वथ्‌-विध्न। च्वथ्‌-गुदा । चित्थ-नाडीस्तम्भ । 
चेथ्‌-श रीरपरिवतंन से क्रीडाविशेष । गृथ-नदी प्रवाहवेग । पींथू-लेश । 
तोंथू-चोंच । ये कथादि शब्द हैं। इन शब्दों को वर्गाक्षर-श्रादेश नहीं 
होता है । कथ-क्रथा:-बातां (कथाएं) । लत-लत्ता:-लतां । दत-लोष्ठानि- 
ढेले । थ्वत-श्रन्त रायाः-विघ्न । च्वत-गुदानि-गुदाएं । चित-नाडीस्त- 
म्भनानि-थंभना । कथो सूतिन्‌-भ्रन्तरायेरा-विघ्न द्वारा । च्वतन्‌ प्यठ- 
गुदेषु-गुदा्रों में । चिति सूतिन्‌-नाड़ीस्तम्भनेन-नाड़ीस्तम्भन द्वारा । 
चेति सूतिन्‌-गति सूत्य-प्रवाहेन-प्रवाह द्वारा । पींति सूत्य्‌-श्रल्पेन-घोड़े 
से । तोति सूतिन्‌-चञ्च्चा-चोंच से । 


टवर्गान्तानां च ॥ २६॥ 

टवर्गान्तानां ऊमात्रारहितानां स्त्रोलि ङ्गानां चवर्गादेशो न भवति। 
नट्‌ । गवंठ । ह्लड्‌ । इति शब्दाः। नटि सूतिन्‌। कम्पेन। गर्वठि 
पुछ्य । ग॒होपकरणाय। ह्वडि सूतिन्‌ । हठेन । ऊमात्रारहितानां 
किम्‌ । च्वठू । अप्रूप: । च्वच्य छुह_ ख्यवान्‌ । अपूपान्‌ खादति । च्वच्यौ 
सूतिन्‌ । अपूप: । 
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स्त्रीलिङ्ग में 'ऊ की मात्रा से रहित टवर्गान्त शब्दों को चवर्ग 
आदेश नहीं होता है। नट्‌, गर्वेठ्‌, हृड--ये शब्द । नटि सूतिन्‌- 
कम्पेन-कम्प से गर्वे ठि पुछ्य -गृहोपकरणाय-घर के साधन के लिए । 
ह्वडि सूतिन्‌-हठेन-हठ से। 'ऊ की मात्रा से रहित शब्दों का क्या ? 
च्वटू-अपूपः-पुञ्रा । च्वच्य छुह ख्यवान्‌-अपूपान्‌-खादति--पुए खाता 
है । च्वच्यौ सूतिन-अ्रपूष:-पुओं से । 

वाल्साल्जाल्कलां न: ॥ २७॥ 

एषां शब्दानां श्रन्त्यस्य जकारो भवति स्त्रियाम्‌ । वाल्‌ । सर्पादि- 
बिलम्‌ । साल्‌-स्याली । जाल्‌ | जालिका। कल्‌ । चिन्ता । वाजू । 
बिलानि । साजू । स्याल्यः। जाजू । जालिकाः। कज्‌ । चिन्ता: । 
वाजूव्‌ सूतिन्‌ । साजूव्‌ सूतिन्‌ । जाजूव सूत्य्‌ । कजूव सूतिन्‌ । साधनं 
पूववत्‌ । स्त्रियां किम्‌ । वाल सूतिन्‌ । एषां शब्दानां किम्‌ । गल्‌ । 
कपोलादधो गल्संज्ञः । गलौ सूतिन्‌ | जालि सूत्य्‌ । कम्पेन । 

इन शब्दों के अन्तिम क्षर को स्त्रोलिङ्ग में जकार होता है । 
वाल । सर्पादिबिलम्‌ । साल्‌। स्याली। जाल्‌। जालिका। कल्‌ । 
चिन्ता । वाज्‌ । बिलानि। साजू । स्याल्यः । जाजू । जालिका । कज्‌ 
चिन्ताः । वाजूव्‌ सूतिन्‌। साजूव सूतिन्‌। जाजूव सूत्य। कजव 
सूतिन्‌ । साधन पहले की तरह । स्त्रीलिङ्ग में क्या । वाल सूतिन्‌ । 
इन शब्दों का क्या। गल्‌ । कोपालादधो गलसंज्ञः। गलो सूतिन्‌ 
जालि सूत्य्‌ । कम्पेन 

हाल्शब्दस्य स्त्रियां समासेऽपि ॥ २८॥ 

हाल्शब्दस्य लकारस्य जकारो भवति स्त्री लिङ्गवतंमानसमास- 
पदानतेऽपि । हाल्‌ । शाला । हाजू किन्य्‌। शालातः। हाजू प्यठ्‌ । 
शालोपरि। समासान्ते यथा । स्वरहाज्‌ ग्रन्दर | महानसे। इस्ति- 
हाज्‌ ग्रन्दर । हस्तिशालायां । स्त्रीलिङ्ग गे किम्‌ । चाटहालम्‌ भ्रन्दर। 
पाठाशालायाम्‌ । , ह 

हाल्‌ शब्द के लकार को स्त्रीलिङ्गवतेमानसमासपदान्त में भी 
जकार होता है । हाल-शाला । हाजू किन्य-शालातः । हाजू प्यठ्‌-शा 
लोपरि। समासान्त में जेसे-स्वरहाज्‌ श्रन्दर-महानसे-रसोईघर में । 
इस्तिहाजू ग्रन्दर-हस्तिशालायां-हस्तिशाला में । स्त्रीलिङ्ग में क्या । 
चाटहालम्‌ प्रन्दर-पाठशालायां-पाठशाला में । 
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वा कंडल्‌ कतंलो: ॥२९॥ 

कंडल्‌ कतंल्‌ इत्यनयोः शब्दयोर्वा विकल्पेन लकारस्य जकारो 
भवति । कुंडल्‌ । कपालिका । कुंडलि सूतिन्‌ । क्‌ंडज्‌ सूतिन्‌ । कतेल्‌ 
खद्ध:। कर्तलि सूतिन्‌ । कतंजू सूतिन्‌ । 

कूंडल्‌ श्रौर कतंल्‌ दोनों शब्दों में विकल्प से लकार को जकार 
हो जाता है । कुंड ल-कपालिका | कंडलि सूतिन्‌ । कंडेजू सूतिन्‌ । 
कतं ल्‌-खङ्ग: । कर्तलि सूतिन्‌ । कतंज्‌ सूतिन्‌। 

उवर्णान्तानासिकारः ॥ ३०॥ 

उकारान्तानां च लिङ्गानां प्रथमावहुत्त्वादिविभक्तिगणे श्रन्त्य- 
स्वरस्य इकारो भवति। गुरु । घोटक: । गुरिस्‌ छुह्‌ खसान्‌। ग्रश्वमा 
रोहति । एवं गुर्यन । गुरि सूतिन । इत्यादि। गुरु शब्दात्‌ द्विती- 
यायां स्ताव्‌ (सू० ३६) इति सून. प्रत्ययौ । स्प्रत्यये सवंत्र (सू० १२) 
इति श्रकारागमः। ग्रनेन उकारस्य इकारः। यत्वम्‌। पटू । पट्टिका । 
पच्य । पच्यन, । पचि सूतिन । प्रथमे । वहुत्वेऽकारागमः (सू० ११) 
इति । श्रपरत्र न्प्रत्यये सर्वत्र (सू १२) इति ग्रकारागम: । ऊदन्तट- 
वर्गस्य (सू. २२) इति टकारस्य चकार: । अनेन ऊकारस्य इकारः । 
तृतीये। इतो लोपः (सू० ६) इति इप्रत्ययस्य लोप: । 

उकारान्त और ऊकारान्त लिङ्गो के प्रथमावहुत्वादिविभवितगण 
में अन्त में होने वाले स्वर को इकार हो जाता है। गुरु-घोटकः-' 
घोड़ा । गुरिस्‌ छुह खसान्‌-्रश्‍वमारोहति-घोड़े परसवार होता है। 
इसी तरह गुर्यन्‌-गुरि सूतिन्‌ इत्यादि । गुरु शब्द से द्वितीया में स्नाव्‌ 
(सू० ३८) इससे सू-न्‌ प्रत्यय । “न्‌ प्रत्यय में सब जगह (सू० १२) से 
अकार का आगम ,और इससे “उकार को इकार श्रौर इसके बाद 
यकार हुम्रा । पढ्-पट्टिका-पच्य-पच्यन्‌-पचि सूतिन्‌-प्रथमा में वहुवचन 
में अ्रकार' का ग्रागम (सू० ११) इससे हुआ । दूसरी जगह “न्‌ प्रत्यय 
में सब जगह (सू० १२) से 'अकार' का श्रागम। उकारान्त टवग के 
'टकार' को (सू० २२) से 'चकार' हुआ और इसी से 'ऊकार' को 
'इकार' हु्रा। तृतीय में 'इतो लोपः (सू० ६) से 'इ' प्रत्यय का 
लोप हो गया । 


नोदन्तानां पुंसि ॥ ३१ ॥ 
ऊकारान्तानां लिङ्गानां पुल्लिङ्ग. भ्रन्त्यस्वरस्य इकारो न भवति। 
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दानू । करकः । दानु । दाडिमान्‌ । दानूव्‌ सृतिन्‌ । दाडिमेः। हान्ज्‌व्‌ 
सूत्य्‌ । नाविक: । बाचुव्‌ सूत्य्‌ । कुटुम्ब: । गन्जूव्‌ सूत्य्‌ । चर्मकारेः । 
ऊदन्तानां पुंसि (सू० २) इति वहुवचनं लिङ्गवत्‌ । द्वितोयायां स्नाव्‌ 
(सू० ३८) इति 'न्‌' प्रत्ययः । ऊक्रारादौकारस्य वत्वम्‌ (सु० २०) इति 
सूत्रेण श्रौ सूतिन्‌ श्रौ सूत्य्‌ प्रत्यययोः श्रौकारस्य वत्वम्‌ । पृसि किम्‌। 
व्यछ्यौ सूतिन्‌ । स्थूलाभिः । 


ऊकारान्त लिङ्गों के पूंल्लिङ्ग में ब्रन्त के स्वर को 'इकार' नहीं 
होता है । दानु-क़्रकः-्रनार। दान्‌-दाडिमान्‌-प्रनारों को। दानूव्‌ 
सूतिन्‌-दाडिमे:-ग्रनारों से। हान्जूव्‌ सूत्य्‌-नाविकेः-मल्लाहों से । 
बाचूव्‌ सूत्य्‌-कुट्म्बेः-कुटुम्बों से। गन्जूव सूत्यू-चमंकार:-चमिश्रारों 
से । ऊकारान्त शब्दों को पुल्लिंग में (सू० २) से लिङ्गानुसार वहु- 
वचन । द्वितोया में स्नाव्‌ (सू० ३८) इससे “न्‌ प्रत्यय हुश्रा । ऊकार 
से ओकार को 'व' (सू> २०) के अनुसार 'ग्रौ सूतिन्‌-भ्रौ सूत्य्‌ प्रत्ययों 
में प्रोक्रार को 'व'। पुल्लिङ्ग में क्या ? व्यछयो सूतिन्‌-स्थूलाभिः- 
मोटों से । 


व्पञ्जनान्तस्योकारोपधाया श्रन्‌ ॥ ३२॥ 


व्यञ्जनान्तस्य शब्दस्य उपधाभूतस्य उकारस्य प्रथमावहुत्वादिषु 
प्रकारो भवति । बादर शब्दः-बादर-वानराः। बादरौ सुत्य्‌-वानरः । 

व्यञ्जनान्त शब्द के उपघाभूत “उकार को प्रथमा के वहुवचन 
में “प्रकार होता है। बादर्‌ शब्द:-बादर-वानराः-बहुत वानर । 
बादरौ सूत्य्‌-वानरे:-वान रों से । 

प्ववर्णोकारस्यौकारः स्त्रियाम्‌ ॥ ३३॥ 

स्त्रीलिङ्गो वर्तमानस्य पूर्ववर्णसंबन्धिन ऊकारस्य भ्रोकारो भवति 
प्रथमावहुत्वादिविभक्तिगणे । पूथि (प्र ए०) । पुस्तकम्‌ । करू (प्र० 
ए०) । कन्या । पोथ्य (प्र व०) । पोथ्य (द्वि० ए०) छह परॉन्‌ । पोथि ` 
सूतिन्‌ (तृ० ए०) पोथ्यौ पुछ्य्‌ (च० व०) । कोयं (प्र० व०) । कन्याः 
कौयं (द्वि० ए०) छुह रछान्‌ । कोर्यन्‌ (द्वि० व०) । कोयो सूत्य्‌ (तृ० 
व०) । इत्यादि । भ्रनेन पूर्ववर्णोकारस्य ओकार: । साधनं पूर्ववत्‌ । 

अत्र स्थानेऽन्तरतमः (पा० १।१।५०) इति वचनाद्यथा पूर्ववणं- 
संबन्धिन ऊकारस्य श्रोकारो भवति तथेव ईकारस्य एकारो भवतीति 
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बोध्यम्‌ । सीरू । इष्टिका । सेयं । इष्टिका: । खीति । क्षेत्रम्‌ । खेत्य । 
क्षेत्राणि । इत्यादि । गोरादीनां तु न । गीरादयस्तु | गीरू । (गेरि- 
कम्‌) । गीदू । - श्रभंकविष्टा । चीरि। चीरिका । टीठू । ग्रहुंकार: । 
टीरू। (शीतस्थौदनस्य घनीभूतो राशिः) पीरू । (पीठकम्‌) । 
इत्यादयः प्रायशो ज्ञेयाः । गीरू । गैरिकम्‌ । गीरि सूतिन्‌ । गेरि- 
केर । इत्यादीनि स्वरूपाणि भवन्ति । 


स्त्रीलिङ्ग में वतमान पूर्ववणं से सम्बद्ध 'ऊकार' को ओकार' 
होता है प्रथमावहुत्वादिविभक्तिगणा में । पूथि-प्रथमा एकवचन- 
पुस्तकम्‌-पुस्तक । कूरू-प्रथमाएकवचन-कन्या-लड़की । पोथ्य-प्रथमा- 
वहुवचन-पुस्तके । पोथ्य-द्वितीया एकवचन-पुस्तक को-छुह, परान्‌ । 
पोथि सूतिन्‌-तृतीयाएकवचन-पुस्तक से। पोथ्यो पुछ्य-चतुर्थी वहु- 
वंचन-पुस्तकों के लिए, इत्यादि । कोर्य-प्रथमावहुवचन-कन्या:-लड़- 
किये । कोयं-द्वितीयाएकवचन-कन्याको-छुह_ रछान्‌ । कोर्यन्‌-द्वितीया 
वहुवचन-कन्याश्रों को । कोयौँ सूत्य्‌-तृतीया वहुवचन-कन्याशओों से, 
इत्यादि । इससे पूर्व वर्णं के 'उकार' को 'ग्रोकार' हुश्रा। साधन 
पहिले को तरह । 


यहां 'स्थानेऽन्तरतमः (पा० १।१।५०) इस वचन से जैसे पूर्ववर्ण 
से सम्बद्ध 'ऊक्रार' को 'भ्रोकार' होता है, वेसे ही 'ईकार' को 'एकार' 
हो जाता है। ऐसा जानना। सीरू-इष्टिका-ईंट। सेर्य-इष्टिका:- 
इंट । खीति-क्षेत्रम्‌-खेत । खेत्य-क्षेत्राणि-बहुत खेत, इत्यादि । गीरा- 
दियों को तो नहीं, गीरादि तो। गीरू-गेरिकम्‌-गेरी। गीदू-प्रभेक- 
विष्टा-बच्चे कौ टट्टी। चीरि-चीरिका। टोटू-ग्रहंकार:-प्रभिमान । 
टीरू-शोतस्यौदनस्य घनो भूतो राशि:-ठण्डे भात का बना हुआ पिण्ड। 
पीरू-पीठकम्‌-श्रासन । इत्यादि प्रायः जानना । गीरू-गेरिकम्‌-गेरी । 
गीरि सूतिन्‌-गेरिकेण-गेरी से । इत्यादि स्वरूप होते है । 


बहुषु प्‌ स्यप्रथसायाम्‌ ॥३४॥ 

प्रथमावहुवचनं वर्ज यित्वा पूंल्लिङ्गो विद्यमानस्य पूर्वं वणांसम्ब्नन्धिन 
ऊकारस्य वहुवचनेषु कारो भवति । गुरू। गोप: । गूलु-फूलसारः। 
गोर्यन्‌ (द्वि. व.) | गोल्यन्‌ । गौयां सुतिन्‌ । इत्यादि । द्वितीयायां “न्‌ 
प्रत्ययः । तृतीयायां औ सूतिन्‌ प्रत्यय: । उवर्णान्तानामिकारः (सू-३०) 
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न प्रत्यये सवंत्र (सू. १२) इत्यकारागमः। अनेनोपधाया ऊकारस्य 
श्रोकारः । यत्वम्‌ । वहुषु किम्‌ । गूरिन्‌-गोपम्‌ । ग्वाले को । गूलिस्‌ । 
फलसारम्‌ । श्रप्रथमायां किम्‌ । गूरि। गोपा: | गूलि। फलसाराः। 
पूंसि किम्‌ । कोयं । कन्याः । पोथ्य । पुस्तकानि । 


प्रथमा के वहुवचन को छोड़कर पुल्लिङ्ग में विद्यमान पूर्व वर्ण से- 
सम्बद्ध ऊकार” को वहुवचन में 'ग्रोकार' हो जाता है । गूरु-गोपः- 
३वाला । गूलू-फूलसार:-फूलसार । गोर्येन्‌-्वितीया बहुवचन-स्वालों 
को । गोल्यन्‌-फूलसारों को-द्वितीया वहुवचन । गोयाँ सूतिन्‌-र्वालों 
से-तृतीया वहुवचन, इत्यादि । द्वितीया में 'न्‌' प्रत्यय । तृतीया में 
“गरौ सूतिन' प्रत्यय । उवर्णान्त शब्दों को 'इकार' (सू. ३०) से “न्‌ । 
प्रत्यय होने पर सब जगह (सू.१२) से 'भ्रकार का ग्रागम हुआ । इस 
से उपधा के ऊकार को 'ग्रोकार' तथा 'य' हुआ । वहुवचनों में 
क्या ? गूरिन्‌-गोपम्‌-ग्वाले को । गूलिस्‌-फलसारम्‌-फलसार को। 
ग्रप्रथमा में क्या ? गूरि-गोपा:-ग्वाले । गूलि-फलसाराः-फलसार 
बहुत । पु ल्लिद्ध में क्या ? कोर्य-कन्याः-कन्याएं । पोथ्य-पुस्तकानि- 
पुस्तक । 


न मुलादीनाम्‌ ।।३५॥। 

मूल । मूलम्‌ । कस्तूरु । (पक्षिविशेषः) | कूट्‌ । (वृक्ष-स्तभ्भः) । 
चूठ । (पालीवतः, सेव्‌ इति भाषायाम्‌) | छूल्‌ । (निकर:) । टूरु। 
(पात्रविशेषः, स्त्रीभियस्मिन्नन्त मुज्यते) ड्रु । (पुष्पादिलघुवाटिका) 
ड्स्‌ । गदाविशेषः) । तुरू। (शीतम्‌) । दुरू । (ग्रल्पमागे:, गलीति 
भाषायाम्‌) । नस्तूरु। (नस्तितः) । बूथ्‌ । (भूतः) । यूरू । (अल्प- 
शाखा) । रूद्‌ । (वृष्टिः) । लुख्‌ । लोकाः, (लोग इति भाषायाम्‌) । 
लूद्र्‌ । (लोलुभः) | नुब्‌र्‌ । (लोलुभ:) । बूठ । (उप्ट्र:) । सूर्‌ । (भस्म) 
हृस्‌ । कोलाहल: । इत्यादयः प्रायशो बोध्या: । एषां शब्दानां पूरां- 
वर्णाकारस्य ्रोकारो न भवति। 


मूल शब्द: 

1: द्वि. त्‌. च. 

ए. मूल्‌ मूलम्‌ वा मूल्‌ मूल सूतिन्‌ मूल पुछय 
व. मूल्‌ मूलन्‌ वा मूलू मूलौ सूतिन्‌ मूली पुछ्य्‌ 
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प. ष. स. ग्र (सम्बोधन) 
ए. मूल निश मूलकु मूलस्‌ प्यठ्‌ हा मूल 
व. मूलौ निश मूलन्‌ हन्दु मूलन्‌ प्यठ्‌ हा मूलौ 


मूल्‌-सूलम्‌-मूल । कस्तूरु-पक्षिविशेषः-परिन्दा । कूठ्‌-वृक्षस्तम्भः- 
बृक्षस्तम्भ । चूठु-पालीवतः-सेव । छुल्‌-निकर:-करना | दूरु-पात्र- 
विद्येषः-पात्र-जिसमें स्त्रियों से अन्न खाया जाता है । ड्रु-पुष्पादिलघु- 
वाटिका-फुलों की छोटी बगीची । ड्स्‌-गदाविशेषः-विशेष गदा । तूरू- 
शीतम्‌-सर्दी । दूरू-भ्रल्पमार्गः-गली । नस्तूरु-नस्तितः-नस्तित । बूथ्‌- 
भूतः-भूत । यूरू-श्रल्पशाखा-टहनी । रूद्‌-वृष्टिः-वर्षा । लुख्‌-लोकाः- 
लोग । लूंद्र्‌-लोलुभः-लालची। लुब्‌र्‌-लोलुभः-लोभी। बूठ-उष्ट्रः- 
ऊंट । सूर्‌-भस्म-राख । हुस्‌-कोलाहलः-शोर । इत्यादि प्रायः जानने। 
इन शब्दों को पूर्व वर्ण के 'उकार' को 'ग्रोकार' नहीं होता है। 


मूल शब्द 
प्र. द्वि. तु. च. 
ए. मूल मूल को मूल से मूल के लिए 
व. मूलों मूलों को मूलोंसे मूलों के लिए 
(द्वारा) 
प. ष. स. श्र. (सम्बोधन) 
ए. मूलसे मूलका मूल में हे मुल 
व. मूलों से(अलग) मुलो का मूलों में हे मूलो 


व्यञ्जनान्तादकारागमो व्यञ्जने ॥ ३६।! 

व्यञ्जनान्तात्पुंल्लिङ्गात्‌ व्यञ्जने परे श्रकारागमो भवति । काव्‌। 
काक: । काव सन्दु । काव्‌ शब्दात्‌ । स्त्रीसम्बन्धेकानेकत्वे स्नो हन्दु 
(सु. ४२) इति स्‌ हन्तु प्रत्ययः । पुंप्रारिन: (सू. ४६) इति हस्य सः । 
पुंसि सम्बन्धषष्ठयां च (सू. ४१) इति आदिसकारस्य लोप: । अनेन 
श्रकारागम: | पुंसि किस्‌ । मालि हन्दु | व्यञ्जनान्तानां किम्‌ । गुरि 
सन्दु । श्रवस्य । व्यञ्जने किम्‌ | कावौ सूतिन्‌ । काक: । 

पृंल्लिद्ध व्यञ्जनान्त शब्द से व्यञ्जन परे रहते 'ग्रकार का 
आगम होता है । काव्‌-काक:-कौग्रा । काव सन्दु-यहाँ काव्‌ शब्द से 
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कइ्मीरशब्दाम्‌ तम्‌ २५ 
स्त्री सम्बन्धेकानेकत्वे स्नो हन्दु (सू. ४२) इस सुत्र से स्‌ हन्तु प्रत्यय 
और 'प्‌प्राणिन: (सू. ४६) इस से 'ह को 'स'। 'पूंसि सम्बन्घ- 
षष्ठयां च (सू.४१) इस सूत्र से आदि सकार कालोप और इसी से 
“प्रकार का आगम हु्रा। पृल्लिङ्ग में क्या ? मालि हन्तु । व्यञ्जनान्तों 
का क्या ? गुरि सन्दु-श्ररवस्य-घोड़े का । व्यञ्जन में क्या? कावौ 
सूतिन्‌-काकेः-कौग्रों से । 


स्त्रियामिकारः ॥३७॥ 
व्यञ्जनान्तात्‌ स्त्रियां वतंमानात्‌ लिङ्गात्‌ व्यञ्जने परे इकारागमो 
भवति । माल्‌ । माला । मालि हन्दु । मालायाः । माल्‌ शब्दात्‌ । स्त्री- 
सम्बन्धेकानेकत्वे स्नौ हन्दु (सू.४२) इत्यादिना स्‌ हन्दु प्रत्ययः । 
स्‌ लोपः स्त्रियास्‌ (सू. ४०) इति स्‌ लोपः। श्रनेन इकारागमः। 
व्यञजनान्तात्‌ किम्‌ । पच्थ हन्दु । पट्टिकायाः। व्यञ्जने किम्‌ । 

मालौ सूतिन्‌ । मालाभिः । 


स्त्रीलिङ्ग में व्यञ्जनान्त वर्तमान लिङ्ग से व्यञ्जन परे होने 
पर 'इकार' का आगम होता है। मालू-माला-हार। मालि हुन्दु 
मालायाः-माला का । माल्‌ शब्द से 'स्त्रीसम्बन्धेकानेकत्वे स्तो हुन्दु 
(सू. ४२) इत्यादि सूत्र से 'स्‌ हन्दुः प्रत्यय हुआ । 'स्‌ लोपः स्त्रियाम्‌ 
(सू. ४०) इससे 'स्‌' का लोप और इसी से 'इकार' का आझ्लागम । 
व्यञ्जनान्त से क्या ? पच्य हन्दु-पट्टिकाया:-फट्टी का । व्यञ्जन में 
क्या ? मालौ सूतिन्‌-मालाभिः-मालाग्रों से । 


हितीयायां स्नावसंबन्धषष्ठ्यां च ॥३८॥ 

स्‌ न्‌ इत्येतौ द्वितीयायाः एकत्ववहुत्वयोः प्रत्ययो भवतः । 
सम्बन्धषप्ठीं वर्जयित्वा षष्ठ्याश्च क्रमेण प्रत्ययौ भवतः। गुरु । 
घोटकः। गुरिन्‌ छुह, खसान्‌। ग्रश्वमारोहति । गुर्यन्‌ छुह रछान्‌ । 
अ्रश्वान्पालयति । गुरुशब्दात्‌ श्रनेन स्‌ न्‌ प्रत्ययौ । वहुत्वे। सप्रत्यये 
सवंत्र (सू. १२) इति भ्रकारागमः। उवर्णान्तानामिकारः (सू. ३०) 
इति उकारस्य इकारः । यत्वम्‌ । षष्ठ्यां यथा । स्वरस्‌ करिजि 
नमस्कार । गुरोनंमस्कुर्यात्‌ । व्यन्‌ दि जि चादर। रजकातां वृह्‌- 
तिकां दद्यात्‌ । ग्वर्‌ शब्दात्‌ श्रनेन स्‌ प्रत्ययः । व्यञजनान्तादकारा- 
गमो व्यञ्जने (सू. ३६) इति अकारागमः। दृबुशब्दात्‌ अनेन न्‌ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta gGangotri Gyaan Kosha 
a 8 I २” हि 
२६ कमी रशब्दामृतम 
च 


प्रत्यय: । न्प्रत्यये सवत्र (सू. १२) इति अ्रकारागम: । उवर्णान्ता- 
नामिकार: (सू. ३०) । यत्वम्‌ । 


“स्‌, न! ये दोनों प्रत्यय द्वितीया.के एकवचन और वहुवचन में होते 
हैं। सम्बन्धकारक षष्ठी को छोड़ कर क्रमानुसार षष्ठी को प्रत्यय 
होते हैं । गुरु-घोटकः-घोड़ा । गुरिनु छुह खसान्‌-श्रश्‍्वमारोहति-घोड़े 
पर सवार होता है। गुर्यन्‌ छुह. रछान्‌-श्रशवान्‌ पालयति-घोड़ों को 
पालता है । गुरु शब्द से इस द्वारा वहुवचन में “स्‌, न्‌ प्रत्यय हुए । 
प्रत्यये सवंत्र (सू. १२) इस से 'भ्रकार' का श्रागम हुभ्रा | उवर्णान्ता- 
नामिकारः (सू. ३०) से 'उकार' को इकार हुआ । फिर 'य' हो गया । 
षष्ठी में जैसे--ग्वरसु करिजि नमस्कार-गुरोनंमस्कुर्यात्‌-गुरु जी 
को नमस्कार करो । द्वव्यन्‌ दि जि चादर-रजकानां वृहतिकां दद्यात्‌- 
धोबी को चादर दो। 'ग्वर' शब्द से इस नियमानुसार “स्‌ प्रत्यय 
हुआ | व्यञ्जनान्तादकारगमो व्यञ्जने (सू. ३६) से 'अकार का 
आगम हुग्रा । द्ववू शब्द से इस नियमानुसार 'न्‌ प्रत्यय हुश्रा। 
प्रत्यये सकँत्र (सू. १२) से 'अकार' का आगम हुआ । उवर्णन्ताना- 
मिकारः (सू. ३०) से 'य' हुभ्ना । 


वा प्रथसावदसर्वनाम्नः ॥३९॥ 

सवंनामशब्दान्‌ वर्जयित्वा द्वितीयाया एकत्ववहुत्वे प्रथमावद्वा 
विकल्पेन भवत: । द्वितोयाषष्ठीसमुदायवाक्ये तु नित्यं प्रथमावद्धू- 
वत इति बोध्यम्‌ । करु छुह गरान्‌ | वा करिस्‌ छुह्‌. गरान्‌ । वलयं 
घटयति । च्वच्य छह, ख्यवान्‌ । वा च्वच्यन्‌ छुह_ ख्थवान्‌ । अपूपाच्‌ 
भक्षयति । समुदायवाक्ये यथा । द्वविस्‌ दिजि चादर्‌ । रजकस्य वृह- 
तिकां दद्यात्‌ । श्रत्र विस्‌ इति षष्ठी । चादर इति द्वितीया । सम्‌- 
दायवाक्यत्वान्तित्यं प्रथमावदेव स्यात्‌ न तु द्विस्‌ दिजि चादरि इति 
संभवेत्‌ । ग्रसरवेनाम्नः किम्‌ । तमिस्‌ दपिजि | तं वदेत्‌ । कमिस्‌ 
वनि । कं वदेत्‌ । इत्यादि । 


सवैनामशब्दाँ को छोड़कर ह्वितीया के एकवचन श्रोर वहुवचन 
में प्रथमा की तरह ग्रथवा विकल्प से होते हैं। द्वितीयाषष्ठीसमुदाय-। 
वाक्य में तो नित्य प्रथमा की तरह ही होते हैं , ऐसा जानना चाहिए | 


करु गरान-वा करि गरान-वलयं घटयति-कङकण घढ़ता 
ह्‌, ८९-0. Prof. स दहा je मत थि के 
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है । च्वच्य छुह ख्यवान्‌ वा च्वच्यन्‌ छुहं. ख्यवान्‌-प्रपूपान्‌ भक्षयति- 
पुए खाता है। समृदायवाक्य में जेसे-द्रविस्‌ दिजि चादर्‌-रजकस्य 
वृहतिकां दद्यात्‌-घोबी को चादर दो | यहां 'दविस्‌' यह षष्ठी है 
'चादर' यह द्वितीया है। सम॒दायवाक्यत्व से नित्य प्रथमा की तरह 
ही हो, न तो 'इविस्‌ दिजि चादरि यह हो । ग्रसवंनाम से क्या ? 
तमिस्‌ दपिजि-तं वदेत्‌-उसे कहे । कमिस्‌ वनि-कं वदेत्‌-किसे कहे 
इत्यादि । 
स्लोप: स्त्रियां सर्वत्र ॥४०॥ 


सर्वेषां स्त्रोलिक्ञानां सवत्र द्वितीयायां षष्ठ्यां च स्‌ प्रत्ययस्य 
लोपो भवति। मालि छह -छुनान्‌ । मालां पातयति । मालि हन्दु पोप्‌ । 
मालायाः पुष्पम्‌ । माल्‌ शब्दात्‌ प्रथमे स्‌ प्रत्यय: । स्त्रियामिकारः, 
(सू. ३७) इति इकारागमः। ग्नेन स्‌ प्रत्ययलोपः। ग्रपरत्र स्‌ हन्दु 
प्रत्ययः । शेषं प्रथमवत्‌ । स्वेषां स्त्रीलिङ्गानां बोध्यम्‌ । 

सभी स्त्रोलिङ्गों के सब जगह द्वितीया ग्रौर षष्ठी में 'स्‌ प्रत्यय 
का लोप होता है। मालि छुह छुनान्‌-मालां पातयति-माला को 
गिराता है । मालि हन्दु पोप्‌-मालायाः पुष्पम्‌-माला का फूल | माल्‌ 
शब्द से प्रथम 'स्‌ प्रत्यय । स्त्रियामिकारः (सू. ३७) इससे 'इकार' 
का आगम हुआ । और इस से ही 'स्‌ प्रत्यय का लोप हुआ । दूसरी 
जगह “स्‌ हन्दु प्रत्यय । शेष पहिले की तरह । सभी स्त्री लिङ्गों 
को जानना । 

पुंसि संबन्धषष्ठ्यां च ॥४१॥ 

सवेषां पुंल्लिगानां -सम्बन्धषष्ठ्यां स्‌ प्रत्ययस्य लोपो भवति । 
ग्वर्‌ सन्दु चाह । गुरोः शिष्यः । ग्वर्‌ शब्दात्‌ । स्त्री सम्बन्धः (सू. ४२) ` 
इति स्‌ हुर्दु प्रत्ययः । अनेन सूकार लोप: । पूंप्रारिनः (सु. ४६) इति 
हस्य स: । व्यज्जनान्ताद (सु. ३६) इत्यकारागमः । ड्यककु । ललाट- 
स्य । ड्यकशब्दात्‌ । अप्राणिना (सू.४८) इति स्‌ उकु प्रत्ययः । श्रनेन 
स्‌ लोप: । ग्रसवणं ऽकारस्य लोपः (सू. १।४) सम्बन्धषष्ठ्यां किम्‌ । 
ग्वरस्‌ छुह नमस्कार्‌ करात्‌ । गुरोनंमस्कारं करोति । साधनं पूर्वेवत्‌। 


सभी पृंल्लिगों के सम्बन्धषष्ठो में 'सू प्रत्यय का लोप होता है। 
ग्वर्‌ सन्दु चाह-गुरोः शिष्यः-गुरू का शिष्य । 'ग्वर्‌ शब्द से-स्त्री 
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सम्बन्धः (सू. ४२) इससे “स्‌ हन्दु' प्रत्यय और इसी से 'सकार का 
लोप हुश्रा । पुंग्राणिन: (सू.४६) से 'ह को 'स' हुश्रा । व्यञ्जनान्तादु 
(सू. ३६) इससे 'अकार' का श्रागम । ड्यककु-ललाटस्य-ललाट का । 
“ड्यक' शब्द से 'ग्रप्रारिना (सू. ४८) इससे स्‌ उकु प्रत्यय हुआ 
और 'स्‌' का लोप | ग्रसवर्णे ऽक्रारस्य लोपः (सू. १४) से श्रसवणां 
में 'प्रकार' का लोप हुझा। सम्बन्ध षष्ठी में क्या ? ग्वरस्‌ छह 
नमस्कार्‌ करान्‌-गुरोनंमस्कार करोति-गुरु को नमस्कार करता है । 


साधन पहले की तरह । 


्त्रीसंबस्धेकानेकत्वे स्नो हन्द्रन्तावेकत्वे ॥४२॥ 

पृल्लिडूगानां स्त्री लिगशब्दस्य एकत्वेन संबन्धे सति संबन्धलिगादे- 
कवचने स्‌ हन्दु प्रत्ययः स्यात्‌ । वहुत्वेन संबन्धे सत्येकवचने न्‌ हन्दु 
प्रत्यय: स्यात्‌ । माज्य्‌ हन्दु न्यचिवु । मातुः पुत्र: । माज्यन्‌ हन्द 
न्यचिवु । मातृणां पुत्र: । न्यचिबु शब्दस्येकस्य पुंल्लिडगस्य माजू- 
शब्देन स्त्रीलिगेन संबन्धात्संबन्धलिगात्‌ माजू शब्दात्‌ स्‌ हन्दु 
प्रत्यय न्‌ हन्दु प्रत्ययौ । (ऊदितोरकारागमः स्त्रियां सकारः (सू० 
२१) इत्यकारागम:) । स्लोप: स्त्रियां सवंत्र (सू० ४०) इति सकार- 
लोप: । उवर्णान्तानामिकारः (सू० ३०) इत्यनेन ऊमात्राया इकार: । 
प्रत्यये सवत्र (सु० १२) इति श्रकारागमः। यत्वम्‌ । 


पुल्लिगो का स्त्रीलिगशब्द के एकत्व के साथ सम्बन्ध होने पर 
सम्बन्धलिग से एकवचन में न्‌ हन्दु प्रत्यय हो । माज्य्‌ हन्दु न्यचिवु- 
मातु: पुत्रः-माँ का बेटा । माज्यन्‌ हन्दु न्यचिवु-मातृणां पुत्रः-माताग्रों 
का बेटा । 'न्यचिव्‌' शब्द के एकवचनपुंल्लिंग का 'माज' शब्द स्त्री- 
लिग के साथ सम्बन्ध होने से सम्बन्धलिंग 'माजू' शब्द से “स्‌ हुन्दु' 
` और 'न्‌ हन्दु' प्रत्यय हुए । 'ऊदितोरकारागमः स्त्रियां सकारः? (सू० 
२१) से 'भ्रकार' का श्रागम हुभ्रा। स्लोप: स्त्रियां सर्वेत्र' (सु० ४०) 
इससे 'सकार' का लोप। 'उवर्णान्तानामिकारः” (सु० ३०) इससे 
'ऊ मात्रा को 'इकार' हुभ्रा । 'प्रत्यये सर्वत्र’ (सू० १२) से 'भ्रकार' 
का ग्रागम श्रोर 'य' हुआ । ण 
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बहुत्वे हन्द्यन्तौ ॥४२३॥ 


प्‌ ल्लिगानां स्त्रीलिगस्येकत्वेन संबन्धे सति संबन्ध्रलिगादेकवचने 
स्‌ हन्दि प्रत्ययः । वहुत्वेन सम्बन्धे न्‌ हन्दि प्रत्ययो भवति । माज्य 
हन्दि न्यचिवि। मातुः पुत्रा: । माज्यन्‌ हृन्दि न्यचिवि । मातुणां 
पुत्राः। । अत्र न्यचिवि शब्दस्य बहुवचनत्वात्‌ माज, शब्दात्‌ स्‌ हन्दि 
न्‌ हन्दि प्रत्ययौ । स्लोपः। साधन पूर्ववत्‌ । 

प्‌ल्लिङ्गो का स्त्रीलिङ्ग के एकत्व के साथ संबंध होने पर संबंध 
लिङ्ग से एकवचन में स्‌ हन्द प्रत्यय और वहुत्व के साथ संबंध 
होने पर 'न. हन्दि' प्रत्यय होता है । माज्य. हन्दि स्यचिवि-मातुः पुत्राः- 
मां के बेटे माज्यन हन्दि च्यचिवि-मात्णां पुत्राः-मांग्रों के बेटे । 
यहां 'न्यचिवि' शब्द के वहुवचन होने से 'माज्‌' शब्द से “स्‌ हन्दि-न_ 
हन्दि' प्रत्यय और 'स्‌' का लोप हुआ । साधन पहिले की तरह । 


स्त्रयां हन्ज्‌ भ्रन्तावेकत्वे ॥ ४४॥ 

स्त्रीलिङ्गस्य स्त्रीलिङ्गे कत्वेन संबन्धे सति संबन्धलिङ्गादेकः 
वचने स्‌ हन्ज्‌ प्रत्ययः स्त्रीलिङ्गानेकत्वेन संबन्धे सति न, हन्ज्‌ प्रत्ययो 
भवति । माज्य हन्ज्‌ क्रु । मातुः कन्या । माज्यन्‌ हन्ज क्रु । मातृणां 
कन्या । ग्रत्रापि कूरुशन्दस्येकत्वात्संबन्धलिङ्गात्‌ माज शब्दात्‌ स्‌ 
हन्ज्‌ प्रत्ययौ । साधनं पूर्ववत्‌ । 

स्त्रोलिङ्ग का स्त्रोलिङ्ग-एकत्व के साथ सबन्ध होने पर संबन्ध- 
लिङ्ग से एकवचन में स्‌ हन्जू प्रत्यय और स्त्रीलिङ्ग-भ्रनेकत्व के 
साथ सम्बन्ध होने पर "न्‌ हन्ज प्रत्यय होता है । माज्य हन्ज करु - 
मातुः कन्या-मां की बेटी माज्यन्‌ हन्ज्‌ क्रु -मातृणां कन्या-मांगओरों 
की कन्या । यहां 'क्रु ' शब्द के एकत्व सम्बन्धलिङ्ग 'माज शब्द से 
स्‌ हन्जू' प्रत्यय हुए । साधन पहिले की तरह । 

वहुत्वे हन्ज ग्रस्ती ॥ ४५ ॥ 

स्त्रोलिङ्गानां वहुवचने स्त्रीलिङ्गेकानेकत्वसम्बन्घतः सम्बन्धि- 
लिङ्गात्‌ स्‌ हन्ज न्‌ हन्ज़ प्रत्ययौ भवतः। माज्य हन्ज कोयं । मातुः 
कन्या: । माज्यन_ हन्ज कोयं । मातृणां कन्याः । 

स्त्रीलिगों के वहुवचन 'में' स्त्रीलग-एक-अ्नेकत्व सम्बन्ध से 
सम्बन्धिलिग से स्‌ हन्ज-न, हुन्ज' प्रत्यय होते हैं ।.माज्य हुन्ज् कोये- 
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मातुः कन्याः-मां की बेटियां। माज्यन्‌ हुन्् कोरय-मातृणां कच्य।:- 
मांग्रों की बेटियां । 


प्राणिन एकत्वसम्बन्धे हस्य सः सर्वेत्र ॥ ४६॥ 


पंल्लिंगस्य प्रणिन एकवचनेन सह सम्बन्धे सति सवत्र स्त्रीलिगे 
पंहिलगे च हकारस्य सकारो भवति। मालि सन्दु न्यचिव्‌ । पितु 
पुत्र: । मालि सन्ज कोर्य । पितुः कन्याः । दान्द सन्दु ह्य ग्‌ । वृषभस्य 
ञ्यु'गस्‌ | गरि सन्दु लट्‌ । अ्रखस्य पुच्छः । प्राणिनः किम्‌ । कनकु 
वाल । कर्णस्य वालः । चाग्यक्‌ तील्‌ । दीपस्य तलम्‌ । ग्रथक्‌ माज्‌ । 
हस्तस्य मांसम्‌ । ब्रत्र श्रथ कन्‌ शब्दयो प्राणित्वसम्भवेऽपि खण्डप्राणि-. 
त्वादप्राणित्वमेव । प्राणिनः कर्ण छिन्नेऽपि न कर्णस्य प्राणिसंज्ञा । 
नापि छिन्तकर्णेन प्राणिनोऽप्राशित्वम्‌ । पुंल्लिगस्य किम्‌ । गोवु 
हन्दू बछु। गावो वत्सः। गोवू हन्जू वछरू। गावो वत्सा। कञ्ज 
हन्द्‌ प्यतु । शिलाया अग्रम्‌ । कत्र हन्ज्‌ छल्‌ । शिलायाः खण्डम्‌ | 
माज्य हन्दु मोलु । मातुः पिता । माज्य हन्जू माजू । मातुर्माता । 


पृंल्लिग प्राणि का एकवचन के साथ सम्बन्ध होने पर सब जगह 
स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग में 'हकार' को 'सकार' होता है। मालि 
सन्दु न्यचिवू-पितुः पुत्र:-पिता का पुत्र । मालि सन्ज़ कोय-पितुः 
कन्या:-पिता को वेटियें । दान्द सन्द ह्य ग्‌-वृषभस्य श्रुङ्गम्‌-वेल का 
सींग । गरि सन्दु लटु-भ्रश्‍वस्य पुच्छः-घोड़े की पंछ । प्राणि का क्या? 
कनकू वाल्‌-कणस्य वालः-कान का वाल। चाग्यक्‌ तील्‌-दीपस्य 
तेलम्‌-दीये का तेल । ग्रथक्‌ माज-हस्तस्य मांसम्‌-हाथ का मांस । यहां 
“थ श्रौर 'कन्‌' शब्द में प्रारित्व के सम्भव होने पर भी खण्ड- 
घ्राशित्व से श्रप्रारित्व ही । प्राणि के कान के कटने पर भी कान का 


प्राणी नाम नहीं है और न ही कटे कान से प्राणि में अप्रारित्व ग्रा 
जाता है । पूंल्लिङ्ग का क्या ? गोव्‌ हन्दु वछु-गावो वत्सः-गाय का 
बछडा । गोव्‌ हन्ज, वछ्रू-गाय की बछडी । कत्र हन्दु प्यतु-शिलाया 
अग्रम्‌-शिला का श्रग्रभाग । कत्र हन्जू छल्‌-शिलायाः खण्डम्‌-शिला 
का खण्ड । माज्य हुन्दु मोलु-मातुः पिता-माँ-का बाप । माज्य हन्जू 
माज्‌-मातुर्मात्रापमाँक्रो5म़ां rat 5195 Colecton. 
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स्वन्‌ रुप शब्दयोर्वा ॥ ४७॥ 

स्वन्‌ शब्दस्य रुप्‌ शब्दस्य चैकत्वेन सम्बन्धे सति सर्वत्र स्त्री- 
लिङ्ग पूल्लिङ्गो च विकल्पेन पूप्रारिवत्स्वरूपं भवति | स्वन सन्दु 
करु -स्वणंस्य कटकः। रुप सन्दु खोस्‌ । रौप्यस्य कंसः। स्वन सन्जू 
गंगूजू । स्वणंस्य गलन्तिका । रुप सन्ज्‌ लूर्‌ । रौप्यस्य दण्डः | स्वनक्‌ 
"छथ्र्‌ । स्वणंस्य छत्रम्‌। २रुपुक थाल्‌ । रोप्यस्य थाल: । 3स्वनचू 
वाजू । स्वर्णस्योमिका । “रुप रज्‌ । रौप्यस्य रज्जुः । 


'स्वन्‌' और रुप शब्द का एकत्व के साथ सम्बन्ध होने पर 
सव जगह स्त्रीलिग और पूंल्लिग में विकल्प से पूंप्रारिवत्‌-स्वरूप 
होता है । स्वन सन्दु करु -स्वणंस्य कटकः-सोने का कडा । रुप सन्दु 
खोस्‌-रौप्यस्य कंसः-चान्दी की कौली । स्वन सन्ज, गंगज -सोने को 
गलन्तिका । रुप सन्दु लूर्‌-रौप्यस्य दण्डः-चान्दी का दण्ड । स्वनक्‌ 
छथर्‌-स्वर्णस्य छत्रम्‌-सोने का छत्र । रुपुक्‌ थाल्‌-रोप्यस्य थाल: । 
चान्दी का थाल । स्वनच्‌ वाजू स्वर्णास्योमिका-सोने को अंगूठी । 
रुपच्‌ रज्‌-रोप्यस्य रञ्जुः-चान्दी को रस्सी । 


श्रप्रारना पंसोकुक्यौ पुंसि १! ४८॥ 

प्राणाव्यतिरिक्तस्य पूंल्लिगस्य एकत्वेन संत्रन्धे सति पूं ल्लिगात्‌ 
उकूकि क्रमेणा भवत: । एकवचने उकु प्रत्ययः वहुवचने कि प्रत्ययो 
भवति । दाजुकु त्वमुल्‌ । धान्यस्य तण्डुलः । हारुकु म्वंग्‌ । आषाढस्य 
मुदृगः। कुलिकि वथ्र्‌। वृक्षस्य पत्राणि । मागकि द्वह । माघस्य 
दिवसा: । एकत्वेन किम्‌ । कुल्यन्‌ हन्दि वथ्र्‌ | वृक्षाणां पत्राणि । 
कुल्यन्‌ हन्दु वथ्र्‌ । वृक्षाणां पत्रम्‌ । अप्राणिना किम्‌ | काव सन्दु । 
काकस्य । गोव्‌ हन्दु । गोः। 


(४७-प्रत्र मूलपुस्तके 'रुप्‌' इति पाठः । शुद्धोच्चारणां तु 'वंप्‌' इत्यस्ति 

(४७-स्वनुकु^ छथर्‌; -रुपुक्‌ थाल्‌, `स्वनचु वाजू, *रुपचू रज्‌; अस्मि- 
न्वाक्यचतुष्टये सुवर्णादिभन्न छत्रम्‌; रोप्यस्थाघा राद्यर्थं थालौ तद्भिन्नोमिका; 
रोप्यस्य बन्धनार्थं तद्भिन्तरूप। रज्जुरित्येवमर्थो विवक्षितश्चेत्तदा मूलपाठः 
संगच्छते-भ्रन्यथा स्वणांमयं छत्रम्‌, रोप्यमयीथाली; स्वणांमय्यूमिका; रोप्यमयी 
रज्जुरस्मिन्नर्थे; स्वन सन्दु छथूर्‌; वपं सन्दु थाल्‌ । स्वन सन्जु । वपं सन्जु 
रजु इत्येवं रूपारि शुद्धानि सन्तीति । 
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प्राणियों से प्रतिरिक्त पूल्लिग के एकत्व के साथ सम्बन्ध होने 
पर पूंल्लिग से 'ठकु, कि' प्रत्यय क्रम से होते हैं। एकवचन में 'उकु' 
प्रत्यय और वहुवचन में 'कि' प्रत्यय होता है । दात्रुकु त्वमुल्‌-धान्यस्य 
तण्डुल:-धान के चावल । हारुकु म्वंग्‌-प्राषाढस्य मुदुगः-श्राषाढ़ के 
मुदुग । कुलिकि वथ्र्‌-वृक्षस्य पत्राणि-वृक्ष के पत्ते । मागकि द्रह- 
माघस्य दिवसा:-माघ के दिन । एकत्व से क्या ? कुल्यन्‌ हन्दि वथ्र्‌- 
वृक्षाणां पत्रारि-वृक्षों के पत्ते कुल्यन्‌ हन्दु वथ्र्‌-वृक्षाणां पत्रम्‌- 
वृक्षों के पत्ता । श्रप्रारि से क्या ? काव्‌ सन्दु-काकस्य-कौए का । गोवू 
इन्दु-गोः-गाय का । 

चूचो न स्त्रियाम्‌ ॥ ४९ ॥ 

सत्रीलिगानां प्राणिव्यतिरिक्तस्य पृंल्लिंगस्येकत्वेन संबन्धे संबन्धि- 
पुंल्लिगादेकवचने “चु प्रत्ययः वहुवचने 'न' प्रत्ययो भवति । कुलिचू 
लण्डू । वृक्षस्य शाखा। कूलिच लञ्ज्य-वृक्षस्य शाखा: | नागचू 
नारिज्‌ । नागस्य प्रणालिका। नागच नारिज। नागस्य प्रणा- 
लिकाः। एकत्वेन किम्‌ । कृल्यन्‌ हन्ज लवज्य । वृक्षाणां शाखा: । 
नागन्‌ हुन्ज नारिज । अखातानां प्रणालिकाः। श्रप्राशिना किम्‌। 
गरि सन्ज, जंग्‌ । अश्वस्य ज ङ्का । कट सन्ज शोर । मेषस्य खुराः । 

स्त्रीलिङ्गो के प्राणियों से अतिरिक्त पूंल्लिङ्ग के एकत्व के साथ 
सम्बन्ध में सम्बन्धिपुंल्लि ङ्ग से एकवचन में “च्‌' प्रत्यय और वहुवचन 
में 'न' प्रत्यय होता है । कूलिचू लन्डू-वृक्षस्य शाखा-वुक्ष की टहनी । 
कुलिच लञ्ज्य-वृक्षस्य शाखाः-वृक्ष की टहनियें । नागच्‌ नारिज- 
नागस्य प्रणालिका-नाग की प्रणालिकायें । एकत्व से क्या ? कलयन 
हन्ज लवञ्य-वृक्षाणां शाखाः-वृक्षों की शाखायें नागन्‌ हञ्ज नारिजः 
ग्रखातानां प्रणालिका:-श्रखातों की प्रणालिकायें । श्रप्राणि से क्या ? 
गरि सन्न्‌ जंग्‌-श्रस्वस्य जद्धा-घोड़े की टांग कट सन्ज शोर्य-मेषस्य 
खुराः-भेड़ के खूर। 

मनुष्यसंज्ञयोनुन्यौ प्‌सि ।। ५० ॥ 
.  मनुष्यनाम्ना संबन्धे सति पृल्लिङ्गो एकत्ववहुत्वयोः उनु नि 
प्रत्ययौ भवतः । {गण इति संज्ञा । गणनु न्यचिव्‌ । गणस्य पुत्र: । 
` राधाकृष्ण इति नाम। राधाकृष्णनि गरि। राधाक्ृष्णस्याइवा:। 
डयकनु पत । ललाटस्य भक्तम्‌ । अत्र ड्यक शब्दस्य दैवार्थकत्वात 


° 


उनु प्रत्ययः । अत -डयकुकु, ए शच्चिकाडणप्रतरक्तम्‌ । 
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मनुष्य के नाम से संबन्ध होने पर पुल्लिंग में एकवचन श्रौर 
वहुवचन में 'उनु, नि” 'प्रत्यय होते हैं। गण-यह नाम है। गणनु 
न्यचिवृ-गणास्य पुत्रः-गण्‌ का पुत्र । राधाकृष्ण-यह नाम । राधा- 
कृष्णानि गरि-राधाकृष्णस्याशवाः-राधाक्कष्ण के घोड़े । ड्यकनु पत- 
ललाटस्य भक्तम्‌-ललाट का भक्त । यहां ड्यक' शब्द के देवार्थंकत्व 
होने से 'उनु' प्रत्यय और दूसरी जगह डयककु रथ्‌-ललाटस्य रक्तम्‌- 
ललाट का रक्त । 
स्त्रियां जजौ च॥ ५१॥ 
स्त्रोलिङ्गस्य मनुष्यनाम्ना संबन्धे सति संत्रन्धि-लिङ्गादेक- 
वहुवचनयोः 'अ-अ' प्रत्ययौ भवतः । मनु इति नाम। मनिञ क्रू । 
मनु इत्यस्य कन्या । मनिञ कोयं । मनु इत्यस्य कन्याः । कृपाराम 
इति नाम। कुपारामञ माज । कृपारामस्य माता । क्ृपारामज_ 
व्यञ्ज । कृपारामस्य भगिन्यः । ; 
स्त्रीलिङ्ग के मनुष्य के नाम से सम्बन्ध होने पर संबन्धि-लिङ्ग 
से एकवचन और वहुवचन में 'अ_-ज' प्रत्यय होते हैं। मनु यह नाम 
है। मनित्र करू -मनु इत्यस्य कम्या-मनु ये इस की कन्या है। 
मनिज, कोर्य-मनु इत्यस्य कन्या:-मनु यह इमक्रो कन्याएं । कृपाराम 
यह नाम है। कृपारामज_ माज्‌-क्रपारामस्य माता-कृपाराम की माता । 
कृपा रामजञ व्यञ-कृपारामस्य भगिन्यः-कृपाराम को बहिनें । 
सप्तम्यां स्नावरदर्मन्त्रप्यठन्तौ स्वाथेमेदतः ॥ ५२ ॥ 
सनौ प्रत्ययौ । श्रन्दर ग्रन्तेः । मन्ज्‌ ग्रन्तौ । प्यठ्‌ ग्रन्तौ। 
स्वस्वार्थभेदतः सप्तम्यां प्रत्ययौ भवतः । अन्तराथ अन्दरन्तो । 
मध्यार्थे मन्जन्तौ। उपयंथ प्यठन्ताविति। श्रन्तर्वाणिभांषायां तु 
वेषान्तावपि प्रयुज्पेते इति निणयम्‌ । गरस अन्दर्‌ । गृहस्यान्तरे । 
नावि मन्ज्‌ । नौकाया मध्ये | गरन्‌ श्रन्दर्‌ | गृहाणामन्तरे। नावन्‌ 
मन्ज्‌ । नोकानां मध्ये । गुरिस्‌ प्यठ्‌ । अश्वस्योपरि । गु्येन्‌ प्यठ्‌ । 
भ्रश्‍वानामुपरि । गरशब्दात्‌ स्‌ अन्दर्‌ न्‌ अन्दर प्रत्ययो. प्रत्यये 
सवंत्र (सू.१२) इत्यकारागमः । अ्रकारेऽकारलोपः (सू १।५ क) । 
नाव्‌ शब्दात्‌ स्‌ मन्ज्‌ न्‌ मन्ज्‌ प्रत्ययौ । स्लोप: संत्र (सु० ४०) 
इति सकारलोपः । स्त्रियामिकारः (सू. ३७) इति इकारागमः । 
गुरु शब्दात्‌ स्‌ प्यठ न्‌ प्यठ्‌ प्रत्ययौ। उवर्णान्तानामिकारः (सू० 
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`३०) इति उकारस्य इकार: । न्प्रत्यये सर्वत्र (सू. १२) इत्यकारा- 
गम: । यत्वम्‌ । 
 'सू' और न्‌’ दो प्रत्यय हैं। अन्दर अन्तेः-मस्ज्‌ अन्तौ-प्यठ्‌ 
ग्रन्तौ । अपने स्वाथभेद से सप्तमी में प्रत्यय होते हैं ग्रन्त राथ में- 
अन्दरन्तौ, मध्यार्थ में-मन्जन्तो और उपरि श्र्थं में-प्यठन्तौ-। 
अन्तर्वाणभाषा में तो 'वेषान्तो' भी प्रयुक्त होते हैं, ऐसा निर्णय 
लेना । गरस्‌ श्रन्दर्‌-गृहस्यान्तरे-घर के भीतर। नावि मन्ज्‌-नौकाया 
मध्ये-नौक के बीच | गरन्‌ ग्रन्दर-गृहाणामम्तरे-घरों के भीतर। 
नावन्‌ मन्जू-नौकानां मध्ये-नौकाश्रों के बीच । गुरिस्‌ प्यठ-श्रववस्यो- 
परि-घोड़े के अपर । गुर्यन्‌ प्यठू-श्रश्‍्वानामुपरि-घोड़ों के ऊपर | 
'गर शब्द से सू ग्रन्दर्‌-न्‌ अ्न्दर्‌' प्रत्यय । न्प्रत्यये सर्वत्र (सू.१२) इस 
से प्रकार का आगम । श्रकारेऽकारलोपः (सू. १।१ क) “नाव शब्द 
से स्‌ मन्जू-न्‌ मन्ज्‌' प्रत्यय । स्लोप: सवंत्र (सू. ४०) से 'सकार' का 
लोप । स्त्रियामिकारः (सू. ३७) से 'इकार' का ्रागम । गुरु' शब्द 
से 'स्‌ प्यठ्‌-न्‌ प्यठ' प्रत्यय । उवर्णान्तानामिकारः (सू. ३०) इस 
से 'उकार' को इकार । स्प्रत्यये सवंत्र (सु. १२) से 'ग्रकार' का 
` आगम और 'य'। 
ग्रधिकरणे क्यथन्तौ ॥ ५३ ॥ 
स्‌ नौ प्रत्ययौ क्यूथ्‌ अन्तावाधारसप्तम्या एकत्ववहुत्वयो: प्रत्ययौ 
भवत: । थालस्‌ क्यथ्‌ । थाले । नावि क्यथ्‌ | नौकायाम्‌ । थालन्‌ 
क्यथ्‌-थालेषु । नावन्‌ क्यथ्‌ । नौकासु । छु 1 
क्ती प्रत्यय और क्यथ्‌ अन्त में आधार सप्तमी के एकवचन 
हुवचन में प्रत्यय होते हैं । जैसे-- थालस क्यथ्‌-थाले-थाल में । 
"नावि क्यथ्‌-नौकायाम्‌-नौका में । थालन्‌ क्यथ्‌-थालेषु-थालों में । 
नावन्‌ क्यथ्‌-तौकासु-नौकाओं में । 


चतुर्थ्यां कितुकिच्‌ रन्तो पृस्त्रोकमॅकत: ॥ ५४॥ 
oe वाक्येषु पु ल्लिङ्गेकत्वे कर्मणि सति स्‌ नौ प्रत्ययौ कितु अन्तौ 
स्त्रीलिङगैकत्वे कमर स्‌ नौ किचू अन्तौ चतुर्थ्यामेकत्ववहुत्वयोः 
प्रत्ययौ भवतः । मालिस्‌ कितु अनुन्‌ पोज । पित्रे (तेन) आनीतं 
' पानीयम्‌ । मालिस्‌ किचू श्रन्‌ गाव्‌ । पि'त्रानीता गौ: । 


ns, न 
si nese amen 


» 5१. पित्रयानीत मुः- 
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वाक्यों में पूंल्लिङ्ग-एकवचन में कम में होने पर 'स-नो' प्रत्यय 
कितु अन्त में स्त्रीलिङ्ग-एकवचन कमं में 'स-नौ-किचू ग्रन्त 
चतुर्थी में एकवचन और बहुवचन में प्रत्यय होते हैं । मालिस्‌ कितु . 
अनुन्‌ पोञ.-पित्रे (तेन) ग्रानीतं पानीयम्‌-पिता के लिए उसने पानी 
लाया । मालिस्‌ किचू ग्रञन्‌ गाव्‌-पि\त्रानीता गौः-पिताने 
गाए लाई। 
किति किचान्तौ कर्मवहुत्वतः ।। ५५ ॥ 
वाक्ये पूल्लिङ्गस्य वहुत्वे कमंरि सति सूनौ प्रत्ययौ किति 
्रन्तौ स्त्री त्रहुत्वे कमणि सति सूनौ किच श्रन्तौ चतुर्थ्यां प्रत्ययौ 
भवतः । गुरिस्‌ किति ग्रनिन्‌ रव । ग्रश्‍वायानीता: कम्बलाः । गुर्येन्‌ 
किति । ग्रश्वेभ्यः । ग्वरस्‌ किच श्रन्‌ पोथ्य। गुरवे ग्रानीतानि 
पुस्तकानि । म्वरन्‌ किच । गुरुभ्यः । ग्रत्रेदं ध्येयम्‌ । कमिघातूनां 
कर्मणः स्त्रोप्‌कर्मानुमारतः प्रोक्ताः प्रत्यया विज्ञेयाः । कतृ घातूनां तु 
कर्तृः स्त्रोपूंल्लिङ्गं कवचनंवहुवचनानुसारतो बोध्याः । यथा । 
व्यठतस्‌ कितु आव्‌ । स्थूनीभवनायागतः । व्यठनस्‌ किति ग्राय्‌ । 
स्थूली भवनायागताः । 
वाक्य में पूंल्लिङ्ग के वहुवचन में कमं में होने पर स्‌-नो प्रत्यय 
और 'किति” अन्त में स्त्री लिङ्ग के वहुवचन में कर्म में होने पर स्‌ 
नौ किच, प्रत्यय अन्त चतुर्थी में होते हैं । गुरिस्‌ किति ग्रनिन्‌ रव-ग्रश्‍्वा- 
यानीताः कम्बलाः-घोड़े के लिए कम्बल लाए । गुर्येन्‌ किति-ग्रश्वेभ्यः- 
घोड़ों के लिए । ग्वरस्‌ किच श्रन्‌ पोथ्य-गुरवे आनीतानि पुस्तकानि- 
गुरु के लिए पुस्तकें लाई । स्वरन्‌ किच-गुरुभ्यः-गुरुग्रों के लिए। यहां 
यह जान लेना चाहिए । कमिधातुश्रों के तो स्त्रो-पूंल्लिङ्क कर्मानुसार 
कहे गए कमंप्रत्यय जानने | कतृं घातुओं के तो स्त्रीलिङ्ग और 
पुल्लिङ्ग के एकवचन ओर वहुवचन के अनुसार कतृ प्रत्यय जानने । 
जेसे-व्यठनस्‌ कितु ग्राव्‌-स्थूलीभवनायागतः-स्थूलीभवन के लिए 
श्राया । व्यठनस्‌ किति श्रय्‌-स्थूलीभवनायागताः-स्थूलीभवन के 
लिए झाए । ; 
कत्‌ तृतीयायामिदौतौ ।। ५६॥ 


° 


तिसृषु कतृ तीयाहेतुतृतीयासह्दार्थ तृतीयासु मध्यात्‌ इदौतौ इ 


१. पित्रया (पित्रा)--मुः पा. 
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ग्रौ । इत्येतौ प्रत्ययौ कर्तृ तृतीयाया एकत्व्रवहुत्वयोः प्रत्ययौ भवतः। 
त्रापि. प्‌ल्लिङ्ग इकारस्याधंमात्रता बोध्या । स्त्रीलिङ्ग षु पूर्णता 
विज्ञेया | गुरि मोरु । ग्रश्‍वेन हत: । तमि धनु। तेन "भणितम्‌ । 
गुयौँ मोरु । भ्रव्वेहेतः | तिगो धनु। तेभ्भरिशतम्‌। कोरि दपु। 
-कन्यया प्रोक्तम्‌ । कोयाँ दपु । कन्याभिः प्रोक्तम्‌ । 

कतृ तृतीया, हेतुतृतीया और सहार्थतृतीया तीनों में मध्य से 
इत्‌-श्रौत' श्र्थात्‌ 'इ-प्रौ' प्रत्यय । ये प्रत्यय कतृ तृतीया के एक और 
वहुवचन में होते हैं । यहां भी पुल्लिङ्ग में 'इकार' की आधी मात्रा 
जानना । स्त्रीलिङ्गों में पूरी जानना | गुरि मोरु-अध्वेन हत:- 
घोड़े ने मारा। तमि धनु- तेन भशितम्‌-उसने कहा । गुयौं मोरु- 
ग्ररवेहतः-घोड़ों ने मारा । तिगो धनु- “तेभेणितस्‌-उन्होने कहा । 
कोरि दपु- कन्यया प्रोक्तम्‌-कन्या ने कहा । कोया दपु-कन्यामिः 
घ्रोक्तम्‌-कन्याग्रों ने कहा । 

प्रनद्रान्तो निर्धारणे च ॥ ५७॥ 

इ ग्रौ प्रत्ययौ श्रन्द्र श्रन्तौ निर्धारणे एकत्ववहत्वयोः प्रत्ययौ 
भवतः एकत्वे इ ग्रन्द्र प्रत्ययः । वहुत्वे श्रौ ग्रन्द्र प्रत्ययो भवति । गर 
रन्द्र छुह जान्‌ लाँक । गृहेऽमुकः साधुरस्ति । गरौ ग्रन्द्र छुह जान्‌ 
श्रांगुन | गृहाणां साध्वङ्गनमस्ति । 

'इ-श्रौ' प्रत्यय और 'ग्रन्द्र' अन्त में निर्धारण आर्थ में एक और 
वहुवचन में होते हैँ । एकवचन में 'इ ग्रन्द्र' प्रत्यय और वहुवचन में 
ओ्रौ श्रन्द्र' प्रत्यय ता है। जेसे-गर अन्दर छुह जान्‌ लॉक-गृहे$मुक: 
साघुरस्ति-धर में श्रमुक साधु है। गरौ श्रन्द छु जान्‌ आँगुन्‌- 
ग्रहाणां साध्वङ्गनमस्ति-घरों का अच्छा अङ्गना है । 

श्रकारव्यञ्जनान्तानां पुस्येकवचने वाऽनऽसर्वनाम्नाम्‌ ॥ए४८।॥ 


१. वरितम्‌-मू. पा. ३. वणितमु-मू. पा. 
२. तेवेणितमु-मु. पा. ४. तेवंरिणतम्‌-मु. पा. 


५७, ग म छह जान्‌ लॉक | ईच्शेषु वाक्येषु स्वरे परेऽपि (सु.४) उक्तो 
Fr pl क । किचेतद्ठाभयार्थे विवक्षिते प्रायशो गर 
हू, जान्‌ लाक इत्येवं रूपवावयमेवोच्चायंते इति । एवं 
जान्‌ । एवं गाम अन्दर 
इत्यादिष्वपि ज्ञेयम्‌ । im २5 
शद कमात्रान्तानामपि क्वचित्प्रत्ययादिलोपश्चेष्यतते । कतृ तृतीयाया एकत्वे 
गा लात रस च लोप इत्यथेः । दानुन्‌ गर्जून 
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चानुकृष्टं नानुवर्तते इति निर्धारण इति निवृत्तम्‌ । पृंल्लिङ्गाना 
मकारव्यञ्जनान्तानां कतृ तृतीयाया एकत्वविषये विकल्पेन अन्‌ 
भवति सर्वनामशब्दान्वर्जयित्वा । तत्रेदानीन्तनभाषायामन्प्रत्यय एव 
साधुतयोच्चार्यते । इ प्रत्ययविकल्पः प्राचीनभाषयेवेति बोध्यम्‌। 
ईइवरन्‌ दपु । ईश्वरेणोक्तम्‌। दयि दपु-ईश्वरेणोक्तम्‌। डयकन्‌ करु | 
ललाटेन कृतम्‌ । खरन्‌ नचु। खरेण नतितमु | श्रकारव्यञ्जना- 
न्तानां किम्‌ । शुरि वदु । बालेन रुदितम्‌। पृंसि किम्‌ । जंगि 
लोयु । जङ्घय! क्षिप्तम्‌ । एकवचने किम्‌ । ईश्वरौ दपु । ईश्वरे 
प्रोक्तम्‌ । 


पुल्लिङ्ग भ्रकारव्यञ्जनान्तों के कतृ तृतीया के एकवचन के 
विषय में विकल्प से 'ग्रन्‌' होता है सर्वनामशब्दों को छोड़कर । वहां 
ग्राजकल की भाषा में 'अन्‌' प्रत्यय ही ग्रच्छी तरह से उच्चरित 
होता है। 'इ' प्रत्यय का विकल्प प्राचीनभाषा से ही ऐसा जानना 
चाहिए । जेसे-ईश्वरन्‌ दपु-इश्वरेणोक्तम्‌-ईश्वर ने कहा । दयि दपु- 
ईश्वरणोक्तम्‌-ईश्वर ने नहा । ड्यकन्‌ करु -ललाटेन कृतम्‌-ललाट 
से किया। खरन्‌ नचु-खुरेण नतितम्‌-खूर से नाचा । ग्रकार- 
व्यञ्जनान्तों का क्या? शुरि वदु-बालेन रुदितम्‌-बच्चे ने रोया। 
पूंल्लङ्क में क्या? जंगि लोयु-जङ्घया क्षिप्तम्‌ । जङ्घा से फॅका । 
एकवचन में क्या ? ईश्वरौ दपु-ईइव रे: प्रोवतम्‌-इश्वरों ने कहा । 


हेतौ सूतिः्नन्तो सुत्यन्तो वा ॥५९॥ 


इ श्रौ प्रत्ययौ सूतिन्‌ अन्तौ सूत्य्‌ भरन्तौ वा हेतुतृतीयायामेकत्व- 
वहुत्वयोः प्रत्ययो भवतः अमत्र इकारस्य पूर्णता बोघ्या। श्रथ 
सूतिन्‌ ख्योन्‌ । हस्तेन सुक्तम्‌ । अथौ सूतिन्‌ ख्योन्‌ । हस्तै्भुकतम्‌ । 
श्राकि सूतिन्‌ मोरुन्‌ । छुरिकया हतः। श्राकौ सूतिन्‌ मोर्न्‌ -छुरि- 
काभिहँतः । ख्वर्‌ सूत्य्‌ आव्‌ । पादेनागतः। ख्वरौ सूत्य्‌ गौव्‌ । 
पादेगेतः । 

“इ-ग्ौ' प्रत्यय अन्त में सूतिन्‌ वा सूत्य' हेतुतृतीया में एक और 


वहुवचन में प्रत्यय होते हैं । यहां प्रकार को पूणंता जानना । थ्रथो 
सूतिन्‌ ख्योन्‌-हस्तेन मुक्तम्‌-हाथ से खाया। प्रथो सूतिन्‌ ख्योत्‌- 
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हसतर्भुक्तम्‌-हाथों से खाया । श्राकि सूतिन्‌ मोरुन्‌-छुरिकया हुत:- 
छुरी से मारा । श्राको सूतिन्‌ मोरुन्‌-छुरिकाभिहतः-छुरियों से 
मारा । ख्वर सूत्य्‌ आव-पादेनागत:-पाँग्रो सं आया। ख्वरौ सूत्य्‌ 
गौव्‌-पादेगेत:-पाओ्रों से गया । 

सहार्थायां स्तौ ॥६०॥ उ 

स्‌ न्‌ प्रत्ययौ सूतिन्‌ ग्रन्तौ सूत्य्‌ ग्रन्ती वा सहाथतृतीयाया 
मेकत्ववहुत्वयोः प्रत्ययौ भवतः । मालिस्‌ सूतिन्‌ राव्‌ । पित्रा 
सहागतः । बायिग्‌ सूतिन्‌ म्यूलु । रात्रा साक संगतः। «७ के 

“सू-न्‌' प्रत्यय वा 'सूतिन्‌ अन्तौ सूत्य्‌ ग्रन्त्यौ' सहाथतृतीया में 
एकवचन और वहुवचन में प्रत्यय होते हें । मालिस्‌ सूतिन्‌ ग्राव्‌- 
पित्रा सहागत::पिता के साथ श्राया । बायिग्‌ सूतिन्‌ म्मूलु-भ्रात्रा 
साक संगतः-भाई के साथ मिला । 


हेतोः संबन्धषण्ठी कतृ तृतीययोः प्रयोगलिङ्गात्प्रत्ययौ वा ॥६१॥ 


हेतुभूतस्याश्वादेयः संवन्धषष्ठी प्रयोग: कतृ तृतोयाप्रयोगो वा 
स एंव लिङ्गं तथ्मात्प्रोक्तो इं सूतिन्‌ औ सूतिन्‌ प्रत्ययौ वा इ सूत्य्‌ 
औ सूत्यू प्रत्ययौ हेतुतृतीयाया एकत्ववहुत्वयोभवतः। लिङ्गग्रहणां तु 
तेषां प्रयोगानामागमादेशाद्यथम्‌ । गुरि सन्दि सूतिन्‌ आवू। 
अश्वेनागत: । नावि हुन्दि सूत्यू वोतु। नौकया प्राप्तः । महनिव्यन्‌ 
हन्दि सूत्य्‌ गौव्‌ । पुरुषेगंतः। गुरि सूत्य्‌ श्राव्‌ । श्रश्वेनागतः । नावि 
सूत्य्‌ वोतु । नौकया प्राप्तः । महनिव्यन्‌ हन्दि सूत्य्‌ गौव्‌ । पुरुषेगतः । 
गुरि सूत्य्‌ ्राव्‌ । अश्वेनागतः । नावि सूत्य्‌ वोतु-नौकया प्राप्तः। 
महनिव्यौ सूत्य गौव्‌ । पुरुषेर्यातः । गुरि सन्दु शब्दात्‌ इ सूतिन्‌ 
प्रत्यय: । उवर्णान्तानामिकारः (सू. ३०) इत्यनेन सन्दु इत्यस्य 
उकारस्य इकारः। एवं सवषाम्‌ । 

हेतुभूत अश्वादि का जो संबन्ध षष्ठी प्रयोग वा कतृ तु तीया 
प्रयोग है, वही लिङ्ग है, उसी से कहे गए “इ सूतिन्‌ और भ्रौ 
सूतिन्‌ 'प्रत्यय वा इ सूत्य्‌ और श्रौ सूत्यू' प्रत्यय हेतुतृतीया के एक- 
वचन और वहुवचन में होते हैं। लिङ्ग ग्रहण तो उन प्रयोगों के 
श्रागमादेश के लिए है। जंसे-गुरि सन्दि सूतिन्‌ आव्‌-प्रश्वेनागतः- 
क ने महि । नावि र र सुत्य्‌ वोतु-नौकया प्राप्तः-नौका द्वारा 
भ्त । |महनिव्युन्‌, हरिव सुत्य गोव पुर्षुगत:-पुरुषों से गया । गुरि 
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सूत्य्‌ आाव्‌-ग्रश्वेनागत:-घोड्रे से श्राया । नावि सूत्य्‌ वोतु-नौकया | 
प्राप्तः-नौका से प्राप्त । महनिव्यो सूत्य्‌ गौव्‌-पुरुषर्यातः-पुरुषों से 
गया । गुरि सन्दु शब्द से इ सूतिन्‌ प्रत्यय । उवर्णान्तानामिकारः (सू. 
३०) इस से 'सन्दु इस के 'उकार' को 'इकार'। इस तरह 
सभी को | 


ख्वत निश वाऽपायपञ्चन्यास्‌ ॥ ६२ ॥ 


तस्मादेव संबन्धषष्ठीप्रयोगलिङ्गस्तृतीयाप्रयोगलिङ्गाद्वा ख्वत्‌ 
प्रत्ययो निश प्रत्ययो वा श्रपायपञ्चम्याः स्वरूपं भवति । निश स्थाने . 
निशिन्‌ इति ख्वत स्थाने ख्वतन्‌ इति च व्यवह्रियत इति 
बोध्यम्‌ | 

ग्वर सन्दि ख्वत छुह_ गाट्ळू । गुरो: सकाशाद्दत्तो ऽस्ति । यद्वा । 
कश हन्दि ख्वत छुह. त्रकुरु । शिलायाः कठिनो ऽस्ति। रुप निश छह. 
स्वन्‌ आन्‌ । रौप्यातस्वर्णंसाध्वस्ति। यद्वा । रूपौ ख्वत्‌ छिह द्यार्‌ 
जान्‌ । रोप्याद्धनं शुभमस्ति। Fr । ह 

उसी सम्बन्धषष्ठीप्रयोग लिङ्ग से वा तृतीया प्रयोगलिङ्क से 
ख्वत प्रत्यय वा निश प्रत्यय श्रपायपञ्चमी का स्वरूप होता है । निश 
स्थान में 'निशिन्‌' यह और ख्वत स्थान में ख्वतन्‌ यह व्यवहार में 
भ्राता है, ऐसा जानना। स्वर सन्दि ख्वत छुह गाटुलु-गुरो: सकाशाहत्तो 
ऽस्ति-गुरु के पास से दिया है। भ्रथवा-कश हन्द ख्वत छह तकुरू- ' 
शिलायाः कठिनोऽस्ति-शिला से कठिन है । रुप निश छुह_ स्वन्‌ भ्रान्‌- 
रौप्यात्स्वर्ण साध्वस्ति-चान्दी से सोना अच्छा है। गअथवा-रूपौ ख्वत . 
छिह. द्यार्‌ जान्‌। रोप्याद्धतं शुममस्ति-चान्दी से घन श्रच्छा है। 

सामान्यचतुर्थ्या पुछू य ॥ ६३॥ 

संबन्धषष्टीप्रयोगलिङ्गात्ततीयाप्रयोगलिङ्गाद्वा चतुर्थ्यां पुछय 
प्रत्ययः स्यांतु । एकवहुत्वे लिङ्गादेव बोध्येते । पुत्र पुछय आव । _ 
पुत्रायागत: । यद्वा । पुत्र सन्दि पुछय्‌ । पुत्राय । पुत्रौ पुछय्‌ आव्‌ । ` 
पुत्रेभ्य रागतः । यद्वा । पुत्रन्‌ हन्दि पुछ य्‌ । पुरेभ्यः । 

संवन्धषष्ठीप्रयोगलिङ्ग से वा तृतीया प्रयोगलिङ्ग से चतुर्थी 

में 'पुछूय' प्रत्यय हो । एकवचन और वहुवचन में लिङ्ग से ही जाने 
जाते हैं । पुत्र पुछ्य्‌ आव-पुत्रायागतः-पुत्र के लिए ्राया। ग्रथवा- 
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पुत्र सन्दि पुछ्य्‌-पुत्राय-पुत्र के लिए । पुत्रौ पुछय्‌ आव्‌-पुत्रेम्य आगतः- 
पुत्रों के लिए आया । ग्रथवा-पुत्रन्‌ हन्दि पुछुम्‌-पुत्रेम्यः-पुत्रों के लिए। 
. उकृप्रत्ययस्योकारस्याचकार; ॥ ६४॥ 

षष्ठीप्रयोगसम्बन्धिन 'उकु' प्रत्ययोकारस्य प्रकार: स्यात्‌ । पट- 
यकि पुछय्‌ । श्रौरंवस्त्राय' । पद्युकु प्रयोगलि ङ्गात्पुछ य प्रत्यय: । 
श्रनेन उकारस्य श्रकार:। उवर्णान्तानाम्‌ 'सू० ३०) इति इकारागम: | 

षष्ठीप्रयोग से सम्बद्ध 'उकु' प्रत्यय के 'उकार' को 'अ्रकार' हो। 
पट्यकि पुछ्य्‌-श्रौणांवस्त्राय-ऊन के वस्त्र के लिए। पटयकु प्रयोग- 
लिङ्ग से 'पुछ्य्‌' प्रत्यय । इस से 'उकार' को 'ग्रकार' हुआ । उचर्णा- 
न्तानाम्‌ (सू० ३०) इससे 'इकार' का आगम हुआ । 


पञ्चम्यासिदौती प्यठान्तौ निज्ञांतावन्द्राती वा )। ६५॥ 

लिङ्गात्‌ इ श्रौ प्रत्ययौ प्यठ श्रन्तौ वा निश ग्रन्तौ वा ग्रन्द्र भ्रन्तौ 
पञ्चम्या एकत्ववहुत्वयो: प्रत्ययौ भवत: । ते च स्वस्वस्थानेषु प्रयु- 
ज्यन्ते । गाम प्यठ । ग्रामात्‌। सपं निश। सर्पात्‌ । गामौ प्यठ। 
ग्रामेभ्य: । सपौं निश । सर्पेभ्यः | गर श्रन्द्र द्राव । गृहान्निर्गतः । 
नावि श्रन्द्र द्राव्‌ । नावो निर्गतः । र 

लिङ्ग से 'इ-श्रौ' प्रत्यय प्यठ अन्तौ वा निश अन्तौ वा अन्द्र 
रन्तो पञ्चमी से एकवचन-वहुवचन में प्रत्यय होते हैं और वे अपने 
अपने स्थानों में प्रयुक्त होते हैं। गाम प्यठ-ग्रामात-ग्राम से । सर्प 
निशसर्पात्‌-सपं से । गामौ प्यठ-ग्रामेभ्यः-ग्रामों से। सपौं निशः 
सपभ्यः-सर्पो से। गर अन्दर द्राव-गहान्तिगंत:-घर से निकला । नात्रि 
रन्द्र द्रावूनावो निर्गंत:-नौका से निकला । 

वगंप्रथमास्तानां प्रथमायां ट्रितीयः ॥ ६६ ॥ 


Sd लिङ्गानां प्रथमाविभक्तौ स्वस्ववर्गसंबन्धी द्विती- 
आ भवति । त्रख्‌ । द्रोण: । काछ। काचः। कठ्‌ । मेष: त्रख्‌। 
ब्राणाः। काछू । काचाः। कठ्‌ । मेषाः । हथ्‌ । शतानि । ताफ्‌ । 


आतपः । ताफ्‌ । ्रातपाः। प्रथमायां किम्‌ । त्रक सूतिन्‌ । द्रोणेन । 


काच सूतिन्‌। यक्ष्मणा । कट पच 
त पुच्छय्‌ । मेषाय । हतुक । शतस्य । 
तापस्‌ प्यठ । आतपोपरि । द्‌ छ 


प्रथमान्त लिज्ञों की प्रथमाविभनित में अपने-प्रपने वर्ग- 
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. संबंन्धो द्वितीयाक्षर होता है । त्रख-द्रोण:-दोना । काछ-काच:-काच । 
कठ्‌-मेषः-भेड़ । प्रथमाएकवचन । त्रख्‌-द्रोणाः । दोने । काछु-काचाः 
शीशे । कठ्‌-मेषाः-भेड़ें । प्रथमा वहुप्रचन । हृथ्‌-शतानि-सौ । ताफू- . 
आतपः-धूप । ताफ-ग्रातपा:-ध्रूपें। प्रथमा में क्या ? त्रक सूतिन्‌-द्रोणेन- 
दोने से काच सृतिन्‌-यक्ष्मणा-यक्ष्मा से कट पुछयू-मेषाय-भेड़ के 
लिए । हतुकृशतस्य-सौ का । तापस्‌ प्यठ्‌-ग्रातपोपरि-धूप के ऊपर । 

स्त्रियामेकवचन एव ॥ ६७॥ 

स्त्रीलिङ्गे वर्तमानस्य वर्गप्रथमास्तस्य प्रथमाया एकवचने एव 
स्वस्ववर्ग द्वितीयाक्षरो भवति । क्ल । कोलाहलः । रच्‌। गुञ्जा। 
नठ । कम्पः। वथ्‌ । मार्ग: । चाफ्‌ । भुक्तिः । एकवचने किम्‌ । क्क । 
कोलाहलाः । रच । गुञ्जाः | नट । कम्पाः । वत । मार्गाः। चाप | 
भुक्तथः । एवं द्वितीयादिविभक्तिषु बोध्यम्‌ । 

स्त्रीलिङ्ग में वर्तमान वर्गप्रथमान्त के प्रथमा के एकवचन में. 
ही अपने-अपने वर्ग का दूसरा ग्रक्षर होता है जेसे-क्रख्‌-कोलाहल:- 
शोर । रच्‌-गुञ्जा-रत्ती । नठ्‌-कम्पः-क्रम्प । वथ्‌-मागे:-मार्ग-। चाफ्‌- 
भुक्तिः-भोग । एकवचन में क्या ? क्रक-कोलाहलाः-बहुत शोर । रच- 
गुञजाः-रत्तियें । नट-कम्पाः-बहुत कम्प-कम्पी । वत-मार्गा-बहुत 
मार्ग | चाप-सुक्तयः-बहुत भोग । इसी तरह द्वितीया ग्रादि विभः 
क्तियों में जानना । | 

न संयोगे तचो: ।। ६८॥ 


लिङ्गन्ते पूरवंवणांसंयुक्तयोस्तकारचकारयोद्ितीयाक्षरादेशो न 
भवति । सत्र, । सौचिकः । वतूच । वतिका । ब्वकज्‌ । बाला शुनी । 
मकज । परशुः। मस्त्‌ । शि रोरुहः । नस्त्‌ । नासिका । तचोः किस्‌ । 
रेम्फ्‌ । अल्पार्थ: | चाम्फ्‌। सान्त्वम्‌ । संयोगे किस्‌ ? रथ्‌ । रक्तम्‌ । 
च्छ । उपजातिः । 

लिङ्कान्त में पूर्व वरणंसंयुक्त के तकार-चकार' में दूसरे ग्रक्षर का 
आदेश नहीं होता है । सत-सौचिकः-सोची (दर्जी) । वतूच-वतिका- 
बत्ती । ब्वकञ -बालाशुनी-छोटी कुत्ती । मक्‌भ्‌-परशुः-कल्हाङा । 
मस्त्‌-शि रोरहः-सिर के बाल । नस्त्‌-नासिका-नाक । “त' और 'च' 
में क्या ? रेम्फ-अल्पाथथ:-थोड़ा अर्थ । चाम्फ-सान्त्वमूशान्त । संयोग 
में क्या ? रथ्‌-रक्तम्‌-लाल । ऋछ -उपजाति:-उपजाति । 


क 
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उदन्तानामोटुपधाया श्रात्वमप्रथमेकत्वे ॥ ६६ | 

प्रथमेकवचनं वजंयित्वा उदन्तानामुकारान्तानां लिङ्गानामुपघा- 
भूतो य श्रोकारस्तस्य श्रात्वं भवति शेषासु विभक्तिषु । तत्रादेशागमा- 
दिना इकारान्तीभूतस्थाने उपधाया वक्ष्यमाणसूत्रेण (सू० ७०) 
अप्रसिद्धता विज्ञेया। मालि। पितरः। मालिस्‌। पितरम्‌ । मालि 
सन्दु । पितुः । वालि । कूण्डलानि | वालिस्‌-कुण्डलम्‌। वालि दपु । 
कुण्डलेनोक्तम्‌ । वायि । भ्रातरः। वायिस। श्रातरम्‌ । वायि सन्दु । 
भ्रातुः | मोलु । वोलु । वोयु शब्देभ्यः। उवर्णान्तानामिकारः (सू० 
३०) इति सूत्रेण उमात्राया इकारमात्रादेशः । श्रनेनोपधाया श्रोकार- 
स्य ग्रात्वम्‌। उदन्तानां किम्‌ । पोष्‌ । पुष्पारि । पोष सूतिन्‌ । 
पुष्पेण । 

प्रथमा के एकवचन को छोड़कर उदन्त-उकारान्त लिङ्गो के 
उपधाभूत जो 'ग्रोकार' उसे शेष विभक्तियों में ग्रा होता है। वहां 
ग्रादेश ञआगम-श्रादि से इकारान्तीभूतस्थान में उपधा की वक्ष्यमाण- 
सूत्र से (सू० ७०) से ग्रप्रसिद्धता जानना । मालि-पितरः (वहुवचन) । 
मालिस्‌-पितरम्‌-पिता को। मालि सन्दु-पितुः-पिता की । वालि- 
कुण्डलानि-बहुत कुण्डल । वालिस्‌-कुण्डलम्‌-कुण्डल । वालि दपु- 
कुण्डले नोक्तम्‌-कुण्डल ने कहा । गायि-भ्रातर:--बहुत भाई । वायिस- 
भ्रातरम्‌-भाई को। वायि सन्दु-श्रातुः-भाई का । मोलु, वोलु, वोयु 
शब्दों से उवर्णान्तों को 'इकार' होता है (सू० ३०) इस सूत्र से 
'उ' मात्रा को “इकार” मात्र आदेश हुश्रा । इससे उपधा के :ग्रोकार' 
को रा हुआ | उदन्तों का क्या ? पोष्‌-पुष्पारिए-बहुत फुल । पोष 
सूतिन्‌-पुष्पेण-फूल से । 


इदुट्दन्तानासवर्णाप्रसिद्धता ॥ ७० ॥ 


इमात्रान्तानामुमात्रान्तानां च लिङ्गानां शब्दानां चोपघाया भ्रव- 
णंस्याप्रसिद्धता' निर्णया । उदाहरणानि पुर्वसुत्रोक्तानि (सू० ६६) । 
अन्यान्यपि यथा । पटू । (श्रौणंवस्त्रम्‌) । हटु-(कण्ठः) । तनु। 


७०. येषां शब्दानां पुरवेसूत्रेण (६६) उपघाभुतस्यौकारस्याकारः कृतस्तेषामेव 
तस्योपघाका रस्य द्वितीयकत्वेऽप्रसिद्धता विज्ञेया । यथा । मालिस वायिस 


इत्यादि । लव्य मुभा ह. करिस्‌ इत्यादि । ` 
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(तनुः) । इत्यादीनां शब्दानां स्वयमुकारमात्रान्तत्वादुपधाया ग्रकार- 
स्याईप्रसिद्धता । एषामेव शब्दानाम्‌ । उवर्णान्तानाम्‌ (सू० ३०) 
इत्यादिसूत्रेण वहुत्वविषये उकारस्य इकारे कृते इकारागती भूतत्वा- 
तत्राप्यप्रसिद्धता । पटि । हृटि। तन्ति। ऊमात्रान्तानां यथा । माजू । 
(माता)। काठू । (काष्टम्‌)। अत्र स्वयमूमात्रान्तत्वादप्रसिद्धता। 
वहुत्वे तु । बहुत्वेऽक्कारागमः (सू० ११) इति सूत्रेणाकारागमे कृते। 
ऊदन्तटवर्गस्य (सू० २२) इत्यादिना ठकारस्य छकारे च कृते । उवर्णा- 
न्तानामिकारः (सू० ३०) इत्यकारस्य इकारः यत्वे च कृते उपधाया 
अका रस्य प्रसिद्धता सिद्धा इति । (माज्य) । काछ य) । | 
इमात्रान्त और उमात्रान्त लिङ्गों ग्रौर शब्दों की उपधा के श्रवणा 
की श्रप्रसिद्धता का निर्णय कर लेना । उदाहरण पूर्व सूत्र में कहे जा 
चुके हैं (सू. ६६) । मौर भी जेसे-पट्‌-ग्रौणंवस्त्रम-ऊन का गर्म कपड़ा । 
हट--कण्ठ:--कण्ठ । तनु--तनुः शरीर । इत्यादि शब्दों के स्वयं 
उकारमात्रान्त होने से उपघा के 'प्रकार' की ग्रप्रसिद्धता। इन्हीं 
शब्दों के 'उवर्णान्तानाम्‌ (सू. ३०) इत्यादि सूत्र से वहुवचन के 
विषय में 'उकार' के 'इकार' करने पर इकारान्तीभूत होने से वहाँ 
भो ब्रप्रसिद्धता । पटि, हटि, 'तनि । ऊमात्रान्तों का जेसे-माजू- 
माता-मां । काठू-काष्ठम्‌-काठ। यहां स्वयं ऊमात्रान्त होने से अ्रप्रसिद्ध- 
ता। वहुवचन में तो 'वहुत्वेऽकारागमः (सू. ११) इस-सूत्र से 'अकार' 
काँ आगम करने पर । ऊदन्तटवगे का (सू. २२) इत्यादि से 'ठकार' 
को 'छुकार' कर देने पर । 'ऊवर्णान्तानामिकारः (सू, ३०) से 'भ्रकार 
को 'इकार' और 'य' करने पर उपधा के भ्रकार की प्रसिद्धता 
सिद्ध है। माज्य-काछ य । 

जास श्रोत्वं परस्वरलोपइच ॥।७१॥। 

जाम्‌ शब्दस्योपधाया श्रोत्वं भवति तस्मात्परस्य प्रत्ययागमादि- 
जस्य स्वरस्य च लोपः स्यात्‌ भ्रप्रथमेकत्वे । जोम्‌ । ननन्दरः। जोम्‌ 
वन्‌ । ननन्दरं वद । जञोसून्‌ । नन॑न्हः। जोस्‌ दपु । ननन्द्रक्तोम्‌ । 
जोम्‌व्‌-तनन्हभिः । जोम्‌ हन्दु । ननन्दुः । इत्यादि । 

'जाम्‌' शब्द के उपधा को “आओ होता है, उससे परे प्रत्ययाग- 
मादि 'ज? का और स्वर का अ्रप्रथमा के एकवचन में लोप हो जाता ' 
है । ज्ोम्‌-ननन्दरः-बहुत ननदें। जोम्‌ वन्‌-तनन्दरं वद-ननद को 
कहो । जोम्‌न्‌-तनन्हः-तनद । जोम्‌ दपु-ननव्द्ोक्तम्‌-तनद ने कहा। 
जोम्‌व्‌-ननन्हमिः-तनदों ने । जोम्‌ हुन्दु-ननन्दु:-तनद का । इत्यादि। 
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गाव शब्दस्यौकार: ॥ ७२ |! 

गाव शब्दसंबन्धिन उपधाया ग्राकारस्य श्रोकारो भवति । प्रथमे- 
कवचनं वर्जयित्वा । गोव्‌ । गावः। गोवून । गावः । गोवू हन्दु । 
गो: । गाव झब्दात्सर्वत्रानेनोपधाया श्रोकारे कृते । यद्भावक्‍वद्थ- 
वेडां च क्ृतादेशविधि (सू.. १७) रिति सूत्रेण श्रकारागमनिषे धः । 

'गाव' शब्द से सम्बद्ध उपधा के आकार को 'आओकार होता 
है प्रथमा के एकवचन को छोड़कर । गोवू-गाव:-गौएं । गोवून्‌-गाव:- 
गोग्रों को । गोव हन्दु-गो:-गाय का । 'गाव्‌' शब्द से सब जगह इस 
से उपधा का 'ग्रोकार' कर देने पर 'यङ्गावृक्वठ्थवंडाँ च कृतादेश- 
विधि: (सू. १७) इससे 'ग्रकार' के श्रागम का निषेध । 


उदस्तत्र्यक्षराणासुकारस्याक्ार: | ७३ ॥ 
उदन्तानां त्यक्ष रादीनां लिङ्गानामुपघाभूतस्य उकारस्य श्रकारो 
भवति प्रथमेकवचतं वर्जयित्वा। गाटलिस्‌ । दक्षम्‌ । गाटल्यन्‌ । 
दक्षान्‌ । गाटल्यो । दक्ष: । गाटलिस्‌ प्यठ । दक्षात्‌। गाट्लु 
शब्दात्‌ । द्वितीयायां स्नो (स्‌. ३८) स्‌ न्‌ प्रत्ययौ । उवर्णान्तानामि- 
कार: (सू. ३०) । न्प्रत्यये सवंत्र (सू. १२) अकारागमः । अनेनोप- 
धाया श्रकार: । त्र्यक्षराणां किम्‌ ? कुलिम्‌ । वृक्षम्‌ । कुल्यन्‌ । वृक्षान्‌ । 
उदन्त त्र्यक्षरादि लिङ्गो के उपधाभूत 'उकार' को 'ग्रकार' 
होता है प्रथमा के एकवचन को छोड़कर। गाटलिस्‌-दक्षम्‌-चतुर । 
गाटल्यन्‌-दक्षान्‌-चतुरों को । गाटल्यौ-दक्षेः-चतुरों से। गाटलिस्‌ 
प्यठ-दक्षात्‌-चतुर से । गाटुलु शब्द से 'द्वितीयायां स्त! (स्‌. ३८) से 
स्‌ न्‌ प्रत्यय । 'उवर्णान्तानामिकारः' (सू. ३०) न्प्रत्यये सवत्र (स. 
१२) से 'भ्रकार' का भ्रागम। इस से उपधा का अकार | त्र्यक्षरों 
का क्या ? कुलिम्‌-वृक्षम्‌-वृक्ष । कुल्यन्‌-ृक्षान्‌-दृक्षों को । 
न.क्वछलादीनां शेषं कमं ॥ ७४॥। 

, 1७3 | च्वतुलु । चुलु । ग्वगुलु । वातुलु | वतुकु । गगुरु । 
म्वगुरू । इत्यादयः । एषां राब्दानामुका रान्तलि ङ्गशेषक्रिया न भवति, 
किन्तु उपधाया ग्रकारादेशो भवति | कछल्‌ । भारिकाः। च्वतलः। . 
स्वव्यभिचारकारयितारः । चकल्‌-चक्राकाराः । ग्वगल्‌ । वर्तुला- 


कारा: । वातल । चण्डालाः । रेका: * 
7. cc-0. Prof. र दततक तगर | सुषका: । 
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म्वंगर । छागपोता: । 


क्वछ्ुलु, च्वतुलु, चकुलु, ग्वगुल, वातुल, वतकु, गगुरु , म्वंगुरु - 
इत्यादि। इन शब्दों के उकारान्तलिद्धशेषक्रिया नहीं होती है 
किन्तु उपधा के 'ग्रकार' का आदेश होता है । कछल्‌-भारिकाः-भार 
ढोने वाले । च्वतल-स्वव्यभिचारकारयितार:-अपना व्यभिचार- 
कराने वाले । चकल-चक्राकारा:-चक्र की तरह आकार बाले। 
स्वगल्‌-वर्तलाकाराः-गोल आकार वाले । वातल्‌-चण्डालाः-चण्डाल । 
बतक्‌-वरतेकाः-बत्तिएं । गगर्‌-मूषकाः-चूहे । म्वंगर्‌-छागपोताः- 
छागपोत । 


इकारेलोप: । ७५॥ 


त्र्यक्ष राधिकानामुकारान्तानामिकारे परे उपधाया उकारस्य 
लोपो भवति । गाट्लि । दक्षाः । गाटूलि वनु । दक्षेणोक्तम्‌ । गाट्लि 
सन्दि पुछय । दक्षाय। गाट्लि सन्दु । दक्षस्य। साधनं पूववत्‌। 
इकारे किम्‌ ? गाट्लिस्‌ । दक्षम्‌ । साधितचरमेव। 


तीन भ्रक्षर से अधिक ग्रकारान्तों के 'इकार' परे होने पर उपधा 
के 'उकार' का लोप होता है । गाट्लि-दक्षाः-चतुर (बहुत)। 
गाट्लि वनु-दक्षेणोक्तम्‌-दक्ष ने कहा । गाट्लि सन्धि पुछ्य-दक्षाय- 
दक्ष के लिए। गादलि सन्दु-दक्षस्य-दक्ष का.। साधन पहिले को 
तरह । इकार में क्या ? गाट्लिस्‌-दक्षम्‌-दक्ष को । 


युकारोपधाया इत्‌ ॥ ७६॥ 

उकारान्तानां लिङ्गानामुपघाभूतस्य युकारस्य इत्‌ भवति 
प्रथमेकवचनं वर्जयित्वा । जिठि । वृद्ध: | जिठिग्‌ । वृद्धम्‌ । ज्युठु 
शब्दात्‌ । उवर्णान्तानाम्‌ (सू. ३०) इत्यनेन इकारे कृते । भ्रनेन यु 
उपधाया इत्वम्‌ । 


उकारान्त लिङ्गो के उपधाभूत 'युकार' को “इत्‌ होता है 
प्रथमा के एकवचन को छोड़कर । जिठि-वृदधः-बूढ़ा । जिठिग्‌-वृद्धम्‌- 


(७६, ७६) महन्युवु । गहनिवु । न्यचुवु | क्युतु । कितु । ज्युठु। जिठु। 
इत्यादथः राव्दाः उभयरूपेणात्रलिखिता अपि पृथगरूपेणेव महन्युवु 
इत्याद्यात्मकेन शुद्धोच्चारणाः संगतारचावगन्तव्या: । 
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बूढे को । 'ज्युठु शब्द से 'उवर्रान्तानाम्‌ (सू. ३०) इससे 'इकार' 
करने पर 'यु' उपघा को 'इ' हो गया । 
युकारस्येसोरीत्‌ ॥ ७७॥। र 
उकारान्तानां लिङ्गानाम्‌ इ-स्‌ इत्येतयोः oi यकारस्य 
ईकारो भवति । चीनि । भित्तयः । चीनिसू-मित्तिम्‌ । , 
उकारान्त लिङ्गो के 'इ-स्‌' इन से परे उपथा के 'यूकार को 
ईकार? होता है । चीति-भित्तयः-मित्तिएं । चीनिस-भित्तिम्‌-भित्ति 
.-को। 
होषेष्वेकार: ॥ ७८॥ 
उकारान्तानां यूकारोपधाया: शेषप्रत्ययेषु एकारो भर्वात । 
चेन्यन्‌ । भित्ती: । चेन्यो सूतिन्‌। भित्तिभिः । चेन्युकु-भित्तेः । 
चेल्यन्‌ प्यठ्‌ । भित्तिषु । साधनं पूर्ववत्‌ । 
उकारान्तों को 'यूकार' उपधा के शेषप्रत्ययों में 'एकार' होता 
' हे । चेन्यन्‌-भित्तीः-भित्तियों को । चेच्यौ सूतिन्‌-भित्तिभिः-भित्तिश्रों 
से । चेन्युकु-भित्तेः-भित्ति का । चेन्यन्‌ प्यठ्‌-भित्तिषु-भित्तिश्रों में । 
- साधन पहले की तरह । 
न गुरुत्वं हस्वस्य संयोगे ।। ७६ ॥ 
संयोगे परे पूवंवणांसंबन्धिनो ह्वस्वस्य गुरुत्वं नोच्चायंते इति 
परिभाष्यते । महन्थृबु । पुमान्‌ । अत्र हकारसबन्धिनः श्रकारस्य न. 
गुरुत्वम्‌ । एवं सवंत्र विज्ञेयम्‌ । 
संयोग परे पूर्ववर्ण से सम्बद्ध हुस्व को गुरुत्व से उच्चरित नहीं 
किया जाता है, ऐसी परिभाषा है । महन्युबु-पुमान्‌-पुरुष । यहां 
“हकार से सम्बद्ध 'अकार' का गुरुत्व नहीं होता है । ऐसा सब जगह 
- जानना । 
इति शारदक्षेत्रभाषाव्याक रणे कशमीरशब्दामृते 
लिङ्भप्रकररो लिङ्गपादः प्रथम: ॥ २।१॥. 


७७. न्युलु शब्दस्य संत्र । सर्वेषु प्रत्ययेषु परेषूपधोया ईकारो विधेय इत्यर्थः । 
नील्यन्‌ । न्ख्य सुर्तिन»१७३त्थीदिक 1217 Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अथ लिङ्गप्रकरणे ॥ २ ॥। 


संबुद्धिपादः ॥ २॥ 


श्रामन्त्रशे॥ १॥ 

इत उत्तरं ये प्रत्ययास्त आह्वाने विज्ञातव्या: । 

इस के बाद जो प्रत्यय आएंगे, वे ग्राह्नान ग्रर्थात्‌ सम्बोधन में 
जानना । 

पुसादराह्वाने विशिष्टान्नाम्नो वा पूर्व हे॥ २॥ 

पंसा पुरुषस्यादरेण संबोधने कतंव्ये जात्यादिना जुव शब्दादिना 
विशिष्टान्नाम्नो वा शब्देन केवलाग्ताम्नो वा पूर्व हे शब्द: 
प्रयोज्यः । हे नारान्‌ जुव्‌ । हे गण कौल्‌ । 

पुरुष द्वारा पुरुष के आदर से संबोधन करने पर जात्यादि से, 
जुव्‌ शब्दादि से, विशिष्ट नाम से ग्रथवा शब्द से ग्रथवा केवल नाम 
से पूवं 'हे' शब्द का प्रयोग करना चाहिए । हे नारानु जुव्‌ । हे गण 
कौल ! 

श्रन्ते सा प्रत्ययश्च ॥ ३ |] 

तस्मादेव हे शब्दपूर्वाद्विशिष्टात्केवलान्ताम्नो वा ग्रादरसंबोधन- 
विषये सा प्रत्ययो भवति । हे नारान्‌ जुव्‌ सा। हे राम कोल्‌ सा। 
हे नारान्‌ सा। 

उसी 'हे' शब्द पुर्वं विशिष्ट अथवा केवल नाम से आदर 
संबोधनविषय में 'सा' प्रत्यय होता है हे नारान्‌ जुव्‌ सा, हे राम 
कौल्‌ सा, हे नारानु सा | 

हतसाहे पुर्वं वा ॥ ४ ॥ 

तस्मादेव विशिष्टात्केवलाद्वा नाम्नः 'हतसाहे' शब्द: वा पूर्व 
प्रयोज्यः । सकारः सर्वत्र विकल्पेन बोध्यः । हतसा हे नारान्‌ 
. जुव्‌ । हतसा हे राम कोल्‌। वा । हतसा है नारान्‌ जुव्‌ सा । हतसा 
हे राम कौल्‌ सा विकल्पे तु। हसा हे नारान्‌ जुव्‌ । इत्यादि। 
केवलान्नाम्नस्तु सा प्रत्ययोऽवश्यं प्रयोज्यः। हतसा है गण सा । 
हतसा हे गण इति न भवति । 
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उसी विशिष्ट प्रथवा केवल नाम से 'हतसा हे' शब्द पूर्व प्रयुक्त 
करना चाहिए। 'सकार' सब जगह विकल्प से जानना । हतसा हे 
नारान्‌ जुव्‌, हतसा हे राम कौल्‌ । श्रथवा-हंतसा हे नारान्‌ जुव्‌ सा, 
हतसा हे राम कौल्‌ सा । विकल्प में तो--हसा हे नारान्‌ जुव्‌, 
इत्यादि । केवल नाम से "सा. प्रत्यय अवश्य प्रयुक्त करना चाहिए । 
हतसा है गण सा, हतसा हे गण-यह नहीं होता है । 
वा प्रत्ययः पुरोहितसासान्यदासेषु ॥ ५ ॥ 
पुरोहितस्य श्राद्धादिकारयितुः सामान्यजनस्य दासस्य च 
संबोधने कर्तव्ये केवलान्ताम्तो वा प्रत्ययो भवति हे शब्दश्च पूव 
प्रयोज्यः । हे नारातू वा। केवलान्नाम्नः किस्‌ । हे गण ब्रेठ वा। 
इति तु न.भवति । ब्रेठ्‌ श्रत्र जातिविज्ञेया । 
श्राद्ध आदि कराने वाले पुरोहित श्रौर सामान्यजन एव दास 
क्रे संबोधन में केवल नाम से प्रत्यय होता है भर 'हे शब्द का पहिले 
प्रयोग करना चाहिए । हे नारानु वा ! केवल नाम से क्या ? हे गण 
ब्रेठ वा-यहां नहीं होता । ब्रेठ्‌' यहाँ जाति जानना । 
हतसा है पूर्व वा वृद्ध छु ॥ ६॥ 
तेषु पुरोहितादिषु वृद्धेषु सत्सु हतसा हे पूर्व प्रयोज्यः । वा 
शब्दात्‌ हतवा हे च । हतसाहे सहन्‌ वा । हतवा हे जन वा । 
उन पुरोहित आदि वृद्धों के होने पर 'हतसा हे पहिले प्रयुक्त 
होना चाहिए और “वा” शब्द से 'हतवा हे' । हतसा हे सहज्‌ वा- 
हतवा हे जन वा । 
श्रा प्रत्ययः कतिष्ठनीचयोः ।। ७। 
कनिष्ठस्य नीचस्य च संबोधने कत्तेव्ये विशिष्टात्केवलान्नाम्नो 
वा आ प्रत्ययः स्यात्‌ । 
कनिष्ठ और नीच के संबोधन में विशिष्ट अथवा केवल नाम से 
आ' प्रत्यय होता है। 
हताशब्दः पुवं च ॥ ८॥ 
स्पष्टम्‌ । हता माना । हता मान कोला । हता गल्या । तृतीय- 
स्यात्र गलु शब्दस्योका रान्तत्वादुवर्णान्तानामिकारः (सूर. ।१।३०) 
इत्यनेन सूत्रेण इकार: । यत्वम्‌ | व्यञ्जने परेण संधेय म्‌ (स्‌. 
१।३) । इत्थं पुल्लिद्धानां स्त्री लिङ्गानाँ च यस्किचिदिद्वतीयादिष्वाग- 
मादिकममिहितःसत्सर्थ संघोधने' भाचे” ` ङ 
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स्पष्ट है-हता माना, हता मान कौला । हता गल्या-यहां तृतीय 
“गलु' शब्द के 'उकारान्त होने से 'उवर्णान्तानामिकारः (सूर. 1१) 
३०) इस सूत्रसे 'इकार' और 'य' हुआ। “व्यञ्जनं परेण संघेयम्‌ 
(सू. १।३) । इस प्रकार पुल्लिङ्ग श्रौर स्त्रीलिङ्गों का जो कुछ 
द्वितीयादि में श्रागमादिक कहा गया है, वह सब संबोधन में 
जानना । 

हा दूरविपादयो राप्रत्ययस्य चोकारः॥ & ॥ 

स्पष्टम्‌ । हा नारानो। हा काको । 

स्पष्ट है-हा नारानो, हा काको ! 

हतो वा ॥ १०॥ | 

नाम्नः पूर्व दूरतो विपादतो वा संबोधने विधेये सति हतो शब्द: 
पूर्व वा प्रयोज्यः । हतो पर्यो । 

नाम से पहिले दूर से अथवा थोड़ी दूरी से संबोधन किए जाने 
पर 'हतो' शब्द का पहिले प्रयोग करना चाहिए । जसे-हतो पर्यो ! 

साज प्रत्ययो वृद्धस्त्रियो नाम्तः॥ ११॥ 

पुरुष रा वृद्धाया ज्येष्ठायाः स्त्रिया: संबोधने कर्तव्यें केवला- 
नाम्नो माजू प्रत्ययो भवति । 

पुरुष से बूढ़ी और अपने से बहुत बड़ी स्त्री का संबोधन किए 
जाने पर केवल नाम से 'माजू' प्रत्यय होता है। 

बिन्‌ सामाच्यायाः॥ १२॥ 

सामान्यायास्तुल्यायाश्च स्त्रिया श्राह्नाने बिञ, प्रत्ययः प्न 
प्रयोज्यः । 

सामान्य और समान ग्रवस्था वाली स्त्री के बुलाने के लिए 
“बिज्ञ प्रत्यय प्रागे प्रयुक्त करना चाहिए । 

हतपुवौ पूवं च ॥ १३॥ 

तौ माजू बिभ, प्रत्ययौ हतशब्द: पूर्वो ययोस्तथाविधौ पूर्व च 
प्रयोज्यौ । हतमाजू पावेत्‌ माजू । हतबिन्‌ सरस्वत्‌ बिञ । बा। 
हत बिञ पावत माजू । 

“तौ माजू' और 'बिञ, प्रत्यय 'हत' शब्द पूर्व ओर बाद में 
प्रयुक्त होना चाहिए । हतमाजू पार्वत माजू , हतबित्र, सरस्वत बिज 
झथवा-हतबित्र पावत माजू । 
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य्‌ प्रत्ययः कनिष्ठनीचयो: ॥१४॥ छ 
पुरुषेण कनिष्ठाया नीचाया वा संबोधने कत्तव्ये नाम्नः य्‌ 

प्रययो भवति । तत्र नीचायां वृद्धायां सत्यां पूव प्रयुक्तप्रत्ययादग्र वा 
प्रयोज्यः । छु सि 
- पुरुष से श्रपने से छोटी वा नीच स्त्री के संबोधन में नाम से 

थू? प्रत्यय होता है। वहां नीच वृद्धा के होने पर पूवप्रयुक्तप्रत्यय से 
आगे प्रयोग करना चाहिए । 

हा हत हता पूर्व: पूर्व च ॥१५।। | 

स एव यू प्रत्ययः हा पूर्वो हतपूर्वो हतापूर्वो वा नाम्नः पूर्व प्रयोज्यः । 
हाय वछरिय्‌ | हतय्‌ बछरिय्‌ । हताय्‌ वछरिय्‌ । 

वही 'य्‌' प्रत्यय हो से पूर्व, हत से पूर्वं भ्रथवा हता से पूर्व, नाम 
से पूवं प्रयुक्त होना चाहिए । हाय वछरिय्‌, हतय्‌ बछरिय्‌, हताय्‌ 
बछरिय्‌ । 

स्त्रियादराहुते प्‌ंनाम्नो वा प्रत्ययः ।।१६।। 

स्त्रिया पुरुषस्यादरेणाह्वाने कतंव्ये पूंनाम्नो वा प्रत्ययो भवति। 
तत्र प्रायः पुरोहितादिष्वेवात्र प्रयुज्यते । 

स्त्री से पुरुष का आदर पूर्वक संवोधन करने पर पू नाम से 'वा' 
प्रत्यय होता है, वहां प्राय: पुरोहित आदि में हो प्रयुक्त होता है। 

औँ प्रत्ययः प्रियकनिष्ठयोः ।। १७।॥। 

स्पष्टम्‌-स्पष्ट हे । 

हतपुर्वो पुव च ॥१८।॥ 

तो वा श्रौ प्रत्ययौ हतपूर्वों हृतशब्द: पूव॑थयोस्तथाविधो पूवं च 
प्रयोज्यो । हतवा हिमत्‌ वा हतौ हिमत्‌ कोलौ । हतवा काकौ । हृतौ 
काकौ । 

तौ वा '्रौ' प्रत्यय 'हत' शब्द पहिले प्रयुक्त कर इनका प्रयोग 
करना चाहिए । हतवा हिमत वा- हतौ हिमत्‌ कोलौ । हतवा काकौ । 
हतौ काको । 

श्र वा ॥१९॥ 

१ नाम्नः भरग शि प्रत्ययो 'वा' प्रयोज्यः । हतवा काक । हतौ गण। 

नाम से श्रागे 'अ' प्रत्यय और 'वा' का प्रयोग करना चाहिए। 

हुतवा काक-हुतो, ग्र datya Vrat Shastri Collection. 3 १ 
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बाय बायो सामान्यसंज्ञायाइच॑ ॥२०॥ 

सामान्यसंज्ञाया लोकेषु ख्यातायाः परौ बायवायौ वा प्रयोज्यौ । 
हतवा महादेव बाय। सामान्यसंज्ञाया: किम्‌ । हत वा काक बाय। 
इति न भवति। काक्शब्दस्य पित्रादिष्वेव विशिष्टत्वात्‌ । 

लोगों में प्रसिद्ध सामान्य संज्ञा से परे 'बाय वा बायौ' का प्रयोग 
करना चाहिए । हत वा महादेव बाय--हतौ महादेव बायो । सामान्य 
संज्ञा का क्या ? हत वा काक बाय-यह नहीं होता । काक शब्द की 
पित्रादि में विशेषता होने से । 

दूरे पुवं हतोव्‌ च ॥२१॥ 

स्त्रिया पुरुषस्याह्वाने दूरतः कर्तव्यें हतोव शब्दः पूर्व प्रयोज्यः । 
हतोव्‌ मनसा रामौ। 

स्त्री से पुरुष का संबोधन दूर से करने पर 'हतोव्‌' शब्द पहिले 
प्रयुक्त होना चाहिए | हतोव्‌ मनसा रामौ । 

प्रत्याह्वाने म्लेच्छ्यापि ।॥२२॥ 

म्लेच्छस्त्रिया भर्तुराह्वाने कर्तव्ये नाम्नो हतोव शब्द: प्रयुज्यते । 
म्लेच्छ स्त्री से पति का संबोधन करने पर नाम से 'हतोव शब्द 
प्रयुक्त होता है । 

ब्राह्मण्यां पतिसंबोधनाभावः ।।२३॥ 

केवलो हतशब्दः क्वचिन्नकटये ।।२४। 

क्वचिद्विविक्तनिकटस्थस्य भर्त्‌राह्नाने कतंव्ये नामजात्यादि- 
रहितः केवलो हतशब्द: प्रयुज्यते । 

कहीं एकान्त में समीप स्थित पति के संबोधन में नाम-जाति- 
्रादि से रहित केवल 'हत' शब्द का प्रयोग करना चाहिए । 

स्त्रोसंबोधने पुंवत्‌ ॥२५॥ 

स्त्रिया स्त्रियः सबोधने कतंव्ये पुंवत्‌ प्रत्यया भवन्ति। यथा 
पुरुषण स्त्रीसंबो धनं क्रियते तथेव स्त्रियापीत्यथं: । 

सत्री से स्त्री का संबोधन करने पर प्‌'.ल्लिग की तरह प्रत्यय 
होते हैं । जैसे पुरुष से स्त्री का संबोधन किया जाता है, वेसे ही स्त्री 
से भी। 

भ्रद्गोकारे संबोघनमुख्यप्रत्यया आहनुशब्दात्परा उक्त्युप- 
क्रसे॥ २६॥ | | 
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अञ्जीकारे कत्तव्य प्रोक्ताः संबोधनस्य मुख्याः प्रत्यया उक्ते रारम्भे 
आइन्‌ शब्दात्परे प्रयोज्याः । श्राहन्स। । भ्राहन्वा । आहनो । आहन्‌। 
माजू । ्राहत्‌ बिज. । भ्राहनिय्‌ । राहनू । प्रहर । 

अङ्गीकार करने पर कहे गए संबोधन के मुख्य प्रत्यय उक्ति के 
आरम्भ में आहन्‌' शब्द से परे प्रयुक्त करने चाहिए । श्राहन्सा, 
ग्राहन्वा, श्राहनो, आहन्‌ माजू, आह्न्‌ बिज, श्राहनिय्‌, आहलनू, 
आहनुक्‌ । 

हपूर्वाइच केवलक्रियाया श्रन्ते ॥ २७॥ 

केवलक्रियाया श्रङ्गीकारे कतंव्ये ते सा श्रादि प्रत्यया ह पूर्वा: 
केवलक्रियायाइचान्ते प्रयोज्याः । 

केवल क्रिया के अङ्गीकार में 'ते-सा' आदि प्रत्यय 'ह से पूर्व 
केवल क्रिया के अन्त में प्रयुक्त करना चाहिए । 

वतंमानायां प्रत्ययादावेव ॥ २८ ॥ 

वर्तेमानायाँ विभक्तौ ते हपूर्वाः सा ्रादिप्रत्ययाः प्रत्ययात्पवं 
प्रयोज्याः | आहन्सा करान्‌ हसा छुहू । 

वर्तमान विभक्ति में वे 'ह' पूर्वं 'सा' आदि प्रत्यय प्रत्यय से पूवं 
प्रयुक्त करने चाहिए । जसे-श्राहन्सा करान्‌ हसा छुह्‌ । 

तदभावे नपुर्वा: ।। २६॥। द 

तस्याङ्गीकारस्याभावे सति न पूर्वा वाक्यारम्भे क्रियान्ते च 
प्रयोज्याः । नवा करान नवा छुह_ । एवमन्यत्‌ । 

की उस अङ्गीकार के ग्रभाव होने पर 'न' से पूर्व वाक्य के आरम्भ 
रौर क्रिया के श्रन्त में प्रयोग करना चाहिए । न बा करान्‌ नवा 
छुंहू । इसी तरह श्रौर । 

कमंयुक्तायाः कर्मास्ते ॥ ३० ॥ 

कमंयुक्तायाः क्रियाया ग्रङ्गीकारे ग्रभिधेये सति वाक्यारम्भे 
ग्राहन्सो श्रादयो भवन्ति कर्मान्ते तु हसा आदयो भवन्ति। आहन्सा 
बत हसा छह रनानु। 

ड कर्मयुक्ता क्रिया के भ्रज्ञीकार में ग्रभिधेय होने पर वाक्यारम्भ 
में श्राहन्सा झ्रादि होते हैं, कर्मान्त में तो हसा आहर 
बत हसा छु रनान्‌ । हसा भ्रादि होते हैं । ग्राहन्सा 

कत्‌ युक्ताया: कतु रन्ते च ।। ३१ ॥ 
कतृ कमयुक्काया9: अक्रियॉया?"म्ररकीकीरे- गम्यमाने वाक्यारम्भे 
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ग्राहन्सा आदयः प्रयोज्याः कर्तुरन्ते हंसा आदयो भवन्ति । श्राहन्सा 
नारान्‌ हसा छुह_ पूथि परान्‌। ग्राहन्वा राम हबा झुस्‌ न्यन्दुर्‌ करान्‌। 
इत्यादयो बुद्धिगता स्वयमूह्याः । 

कतृ -कमं युक्त क्रिया के अ्रङ्गीकार में गम्यमान वाक्यारम्भ में 
'आहन्सा' आदि प्रयोग होने चाहिए । कर्ता के प्रन्त में 'हसा' आदि 
होते हैं । ग्राहन्सा नारानु हसा छुह पूथि परान्‌ । श्राहन्बा राम हव 
छुस्‌ न्यन्दुर्‌ करान्‌ । इत्यादि बुद्धिगत स्वयं समझ लेना । 

इति शारदाक्षेत्रभाषाव्याकरणो कइमोरशब्दामते लिद्भप्रकररणे 
संबुद्धिपादो द्वितोयः॥ २।२॥ 
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अथ लिङ्ग प्रकरणे ॥२॥। 
सर्वनाम पादः ॥३॥ 


तिह. यिह, क्याह, हह. हह. शब्दाः पुंस्यप्रारिणनि ॥ १ ॥। 

प्र शिव्यतिरिक्तानां तदादीनां पुंसि तिह. आदयः शब्दा भवन्ति। 
तदु शब्दस्य तिह । यद्‌ शब्दस्य यिहू । किम्‌ शब्दस्य क्याह_ । इदम्‌ 
शब्दस्य हह. । श्रदस्‌ शब्दस्य हुह शब्दो बोध्यः। प्रथमकवचनं 
सवंत्र लिङ्गवदेव ज्ञेयम्‌ । 

प्राणियों से अतिरिक्त तदादियों के पूंल्लिङग में तिह आदि 
शब्द होते हैं । तद्‌ शब्द का तिह, यदु शब्द का 'यिहू', किम्‌ शब्द 
का 'कयाह', इदम्‌ शब्द का 'हह और अदस शब्द का 'हुह शब्द 
जानना | प्रथमा के एकवचन को सब जगह लिङ्गकी तरह ही 
जानना । 


सुह, युस्‌ कुस्‌ इह. हह. शब्दाइच प्रारिगनि ।॥२॥ 

प्राणिनां मनुष्यादीनां तदादिशब्देषु सुह ग्रादिशब्दा अवधार्याः । 
सुह । सः। युस्‌ । यः। कुस्‌। कः। इह्‌ । श्रयम्‌ । छुह । असौ। 
्रत्राप्येकवचनं लिङ्गवत्‌ । 

मनुष्य आदि प्रारिग्रो के लिए तदादि शब्दों में सुह. आदि शब्दों 
का प्रयोग करना । सुहू -सः-वह्‌ । युस्‌-यः-जो । कुस्‌-कः-कोन । इह- 
अयम्‌-यह्‌ । छुह्‌ -्रसौ-वह । यहां पर भी एकवचन लिङ्गानुसार ही। 

उकारोपधायाः स्त्रयां वत्वसप्रारिनि च )। ३॥। 

प्राणिनां स्त्रीलिङ्गानां तदादिशाब्देष्वभिधेयेषु सुह आदि 
शब्दानामुपधाभूतो य उकारस्तस्य वत्वं भवति भ्रप्राणिनि स्त्री- 
लिङ्गे च। स्वह । सा । वा । स। सा । इह्‌ । श्रसो। 


स्त्रीलिङ्ग प्राणियों के तदादि शब्द ग्रभिधेयों में सुह श्रादि 
शब्दों के उपधाभूत जो 'उकार' उसे 'व' होता है प्राणि-व्यतिरिक्त 
स्त्रीलिङ्ग में | स्वह, सा, वा, स, सा, इह्‌, अ्रसौ । 
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युस्कुसो रन्त्यस्य दित्वमकारागमइच ।।४॥ 
युस्‌ कुस्‌ इत्येतयोः शब्दयो: स्त्रियामन्त्यस्य द्वित्वं भवति भ्रका- 
रागमश्च । य्वस्स । या । कस्स । का । 
युस्‌, कुस्‌ इन शब्दों में स्त्री लिङ्ग में अन्त के ग्रक्षर को द्वित्व 


होता है और 'अकार का श्रागम। जसे-य्वस्स-या-जो स्त्री । कस्सं- 
का-कौन स्त्री । 


उभयेषां तम्‌ यस्‌ कम्‌ इम्‌ हुमो हितीयाद्येकवचनेषु ॥५॥। 

उभयेषां प्राणिवाचिनामप्राणिवाचिनां च तिहादिशब्दानां द्विती- 
यादीनामेकवचनेषु क्रमेण तम्‌ श्रादय आदेशाः स्युः । तमिस्‌। 
तम्‌ । यमिस्‌ । यम्‌। कमिस्‌। कम्‌। इमिस्‌। इमम्‌ । हुमिस्‌ः। 
ग्रमुस्‌ । सुहू शब्दादिभ्यो द्वितीयायां स्नाव्‌ (सू० २।१।३५) इत्यादिना 
स्प्रत्ययः। स्प्रत्यय इकारागम (सू० १७) इति इकारागमः । भ्रनेन 
तम्‌ आदाय ग्रादेशाः। केषांचिन्मते इह शब्दस्य च्वम्‌ श्रादेशो भवति । 
` तन्मते। न्वमिस्‌ । एनम्‌ । इति स्वरूपं भवति। 28 

दोनों प्राणिवाचक और ग्रप्राणिवाचक 'तिह' आदि शब्दों के 
द्वितीयादि के एकवचनों में क्रम से 'तम्‌' श्रादि आदेश हों। जसे- 
तमिस्‌-तम्‌-उसे । यमिस्‌-यम्‌-जिसे । कमिस-कम्‌-किसे । इमिस्‌- 
इमस्‌-इसे । हुमिस्‌-ग्रमुम्‌-उसे । 'सुह शब्द आदि से 'दवितोयायां 
स्नाव्‌' (सू० २।१।३८) इत्यादि से स्‌. प्रत्यय । स्प्रत्यय इकारागर्म 
(सु० १७) इससे 'इकार' का आगम और इससे 'तम्‌” आदि आदेश॥ 
कइयों के मत में 'इह' शव्द को 'न्वम_ आदेश होता है । उनके मंत 
में 'न्वमिस्‌-एनस्‌-यह स्वरूप होता है । 

ग्रन्त्यस्य वाऽमिसोः ।। ६ |। 

अन्त्यस्य 'हुहू'' शब्दस्य इकारसकारयोः परयोविकल्पेन “ग्रम्‌ 
ग्रादेशः स्यात्‌ । अमिस्‌। भ्रमुस्‌। भ्रमि। अ्ममुना। इसोः किस्‌ । 
हुंमौ । अमीभिः। 

अन्त के 'हुहू' शब्द के 'इकार-सकार' के परे होने पर विकल्प 
से 'भ्रम्‌' आदेश होता है। भ्रमिस्‌-श्रमुस्‌-उसे। भ्रमि-ञ्रमुता-उससे। 
'इ' और 'स' का क्या ? हुमो-अमीभिः-उच्हीं से । 

ग्रप्राणिनि स्प्रत्ययलोपस्तकारादेशरच ।। ७ ॥। 

ग्रप्राणिति भ्रभिधेये सति तम्‌ शरादीनां स्‌ प्रत्ययलोपो भवति। 
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्रनत्यस्य च तकारादेशः स्यात्‌ । तथ्‌ छुह, चटान्‌। तच्छिनत्ति। 
यथ | यत | कथ । किम्‌। इथ्‌ । इदम्‌ | हथ्‌ । श्रदः। तिह आदि- 
शब्देभ्यो द्वितीयायां स्नाव्‌ (सू० २।१।३८) इति स्प्रत्ययः । उभये- 
षाम्‌ (सू० ५) इत्यादि सूत्रेण तम्‌ श्रादय आदेशा: । भ्रनेन स्प्रत्यय- 
लोपः श्रन्त्याक्षराणां तकारः । वर्गप्रथमान्तानाम्‌ (सू० २।१।६६) इति 
सूत्रेण तस्य थ: । 

प्राणि से ग्रतिरिक्त श्रभिधेय होने पर 'तम्‌' ग्रादि के स्‌' 
प्रत्यय का लोप होता है और ग्रन्त के ग्रक्षर को 'तकार' का आदेश 
होता है । तथ्‌ छुह चराव्‌-तच्छिनत्ति-उसे काटता है । यथ्‌-यत्‌-जो। 
कथ्‌-किंम्‌-क्या । इथ्‌-इदम्‌-यह । हथ्‌-श्रदः-वह्‌ । 'तिह_ श्रादि शब्दों 
से 'द्वितीयायां स्नाव्‌’ (सू० २।१।३८) इससे 'स्‌' प्रत्यय उभयेषाम्‌ 
(सू० ५) इत्यादि सुत्र से 'तम्‌' रादि आदेश और इससे स्‌' प्रत्यय 
का लोप तथा अन्त के ग्रक्षरों को 'तकार' । वगंप्रथमान्तानाम्‌ (सू० 
२।१।६६) इस सूत्र से 'त' को 'थ' हुग्रा। 


च्हू व्वहोइच्यम्यौ च ॥ ८ ॥ 

त्वमु ग्रहम्‌ इति शब्दवाचकयोः “चहू -ब्वह' शब्दयोद्वितीया- 
दीनामेकवचनेषु क्रमेण च्य-म्य ्रादेशौ भवतः स्प्रत्ययलोपरच । च्य 
छह वनान्‌ । त्वां वदति। चूह शब्दादिद्वतीयायां स्नाव्‌ (सू०२।१।- 
३८) इति स्प्रत्ययः। श्रनेन च्य श्रादेशः स्प्रप्ययलोपश्च । एव- 
मन्यत्‌ । 

त्वम्‌-श्रहम्‌-इन वाचकशब्दों में 'चूह्‌-ब्वह' शब्दों मै द्वितीया 
श्रादि के एकवचनों में क्रम से 'च्य-म्य' आदेश होते हैं और 'स्‌' 
प्रत्यय का लोप । च्य छह वनान्‌-त्वां वदति-तुझे कहता है। “चृह' 
शब्द से 'द्वितीयायां स्ताव्‌ (सू० २।१।३८) इससे 'स्‌' प्रत्यय और 
इससे 'च्य ग्रादेश एवं 'स्‌ प्रत्यय का लोप हुआ । इसी तरह श्रौर । 


प्रत्ययस्य लोपो द्वितीयाकत्‌ तृतीययोः ॥ & ॥ 
चह, ब्वह इत्येताभ्यां शब्दाम्यां द्वितीयायां कतृं तृतीयायां च 
्रत्ययस्य लोपः स्यात्‌ । च्य छुहू वनान्‌। त्वां वदति । त्वह्य छह 
वनान्‌। युष्मान्‌ वदति । चय वनुथ्‌ । त्वया प्रोक्तम्‌ । त्वह्य वनुथ्‌ । 
युष्माभिः प्रोक्तम्‌ । , ५ 
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“चह -ब्वह्‌' इन शब्दों से द्वितीया में ग्रौर कतृ तृतीया में प्रत्यय 
क लोप होता है । च्य छुहू वनाचु-त्वां वदति-तुक कहता है । त्वह 
छुह_ वनान्‌-युष्माच्‌ वदति-तुम्हें कहता है । च्य वनुथ्‌-त्वया प्रोक्तम्‌- 
तूने कहा । त्वद्य वनुथ्‌-युष्माभिः प्रोक्त म्‌-तुमने कहा । 

सइ्च ॥ १०॥। 

चह. ब्वह_ शब्दाभ्यां स्‌ इत्यस्य लोपो भवति च शब्दात्कत्‌ - 
तृतीय!संबन्धिनोः इ श्रो प्रत्यययोइच लोपः स्यात्‌ । च्य सूतिन्‌। 
त्वया सह । म्य सूत्य्‌। मया सह । चूह ब्वह राब्दाभ्यां इ सूतिन्‌ 
प्रत्ययः । च्‌हू व्वहोइच्यम्यो च (सू० ८) इति सूत्रेण च्य म्य प्रादेशो। 
प्रत्ययस्य लोपः (सू० 8) इत्यनेन इकारस्य लोपः । श्रनेन स्‌ लोपः। 

“चृह्‌ -व्वह्‌ ' शब्दों से 'स्‌' का लोप होता है और शब्द से कत्‌ - 
तृतीया से सम्बद्ध 'इ-श्रौ' प्रत्यय का लोप होता है । च्य सूतिन्‌-त्वया 
सह-तेरे साथ । म्य सूत्य्‌-मया सह-मेरे साथ । “चूह ब्वह_ शब्दों से 
“इ सूतिन्‌' प्रत्यय श्रौर चह.ब्वहोरच्यम्यौ च (सू. ८.) इस सूत्र से 
“च्य-म्य' आदेश तथा प्रत्यय स्य लोपः (सू ९) इससे 'इकार' का. 
लोप एवं 'स्‌ का लोप हुभ्रा । 

षष्ठ्यासन्त्यस्वरस्य च्यख्यातत्वं च ॥ ११॥ 

च्‌ह्‌ -ब्वह_ शब्दाभ्यां षष्ठ्यामन्त्यस्वरस्य लोपो भवति च्यसंब- 
न्घिनश्चकारस्य ख्यातत्वं च स्यात्‌ । च्योनु। तव। म्योनु। मम। 
चह -ब्वह, लिङ्गाभ्यां मनुष्यसंज्ञयोनु (सू० २।१।५०) इति उनु प्रत्ययः, 
चूह ब्वहोश्च्यम्यो च (सू. ८) इति च्य-म्य श्रादेशौ । अनेन श्रकार- 
लोपः। प्रत्ययादेरोत्प्‌ंसि (स्‌० १३) इत्युकारस्यौकारः। चकारस्य 
ख्यातता बोध्या । fF 

“चूह -ब्वह्‌' शब्दों से षष्ठी में अन्त के स्वर का लोप होता है 
ओर “च्य से सम्बद्ध 'चकार' को ख्यातत्व हो । च्योनु-तव-तेरा । 
म्योनु-मम-मेरा । चूह्‌-ब्वह लिङ्गाभ्यां मनुष्यसंज्ञयोनु (सू. २।१।५०) 
इससे 'उनु' प्रत्यय भौर “चूह ब्वहोश्च्यम्यौ च' (सू० ८) से “च्य-म्य' 
आदेश तथां इससे 'अकार का लोप हुआ । प्रत्ययादेरोत्पूंसि (सूः 
१३) से 'उकार' को 'ग्रोकार' भ्रौर “चकार को ख्यातता जानना । | 


स्त्रिवामाकारः पुंबहुत्वे च । १२॥ 
स्त्रियां वर्तमानाभ्यां चह -ब्वह शब्दाभ्यां षष्ठ्यामेकत्ववहुत्वयो- 
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रन्त्यस्वरस्याकारो भवति पुल्लिङ्गस्य वहवचनेऽपि । च्याजञ्र्‌ । तव । 
स्त्रीलिङ्गवाचिन, शब्दाः। च्यानि न्यचिवि। तव पुत्रा:। म्यानि 
न्यचिवि । मम पुत्राः । साधन 1्ववत्‌ । 
स्त्रीलिङ्ग के वर्तमान “चूह-व्वह_ शब्दों से षष्ठी के एकवचन 
और वहुवचन में भी 'प्रकार' होता है। च्या -तव-तेरा। स्त्रीलिङ्ग- 
वाची शब्द । च्याज्-तव-तेरा । स्त्रीलिङगवाची बहुत-शब्द । च्यानि 
न्यचिवि-तव पुत्राः-तेरे बेटे । म्यानि न्यचिवि-मम पुत्राः-मेरे बेटे । 
साधन पहले की तरह! 


` प्रत्ययादेरोत्पु सि ॥ १३ ॥ 
तयोः प्‌ल्लिङ्गस्य एकवचने प्रत्ययादेरुका रस्य ओकारो भवति । 


च्योनु । तव । म्योनु । मम । साधितचरावेव । 

उन दोनों में पूल्लिङ्ग के एकवचन में प्रत्ययादि के 'उकार को 
“आ्रोकार' होता है । च्योनु-तव-तेरा । म्योनु-मम-मेरा । 

प्रयोगलिङ्गस्यौकारोपधाया ग्रात्वं सववत्र ।। १४॥ 

सवंनामशब्दानां यत्र प्रयोगलिङ्गस्य उपधाभूत ओकार: स्यात्तत्र 
ग्रात्वं भवति । च्यानि सूतिन्‌.। त्वद्धेतुना । म्यानि सूतिन्‌ । मद्धेतुना । 
सानि सूतिन्‌। श्रस्मद्धेतुना | तहन्दि सूतिन्‌ । युष्मद्धेतुना । च्योनु। 
म्योनु। सोनु। इति प्रयोगलिङ्गेभ्यः इ सृतिन्‌ प्रत्यय: । उवर्णा- 
न्तानामिकारः (सू० २।१।३०) इति उमात्राया इकारः। इतो लोपः 
(सू० २।१।६) इति इ प्रत्ययस्य लोपः । श्रनेनोपधाया ग्रात्वम्‌ । च्यानि 
सन्दि सूतिनु । त्वदीयेन । म्यानि सन्दि सृतिन्‌। मदीयेन। अत्र 
च्योनु म्योनु शब्दाभ्यां पूर्व सन्दु प्रत्ययः । उवर्णान्तानास्‌ (सू० 
२।१।३०) इति इकारः ।ग्रनेनोपधाया आकार: । षष्ठीप्रयोगात्‌ इ- 
सूतिन्‌ प्रत्ययः । शेषं पूर्ववत्‌ । बहुत्वे तु । च्यान्यौ सूतिन्‌। 
त्वदीयः । म्यान्यो सूतिन्‌। मदीयेः। तुहन्दौ सूतिन्‌। युष्मदीये: । 
सान्यो सूतिन्‌ । अअस्मदीयेः। तृतीयाया श्रौ सूतिन्‌ प्रत्यय एव भवति । 
तुहन्दि सन्द्यो सूतिन्‌ । एवं सवेनामशब्देषु सर्वत्र बोध्यम्‌ । 

सर्वनाम शब्दों के यहां प्रयोगलिङ्ग का उपधाभूंत 'ग्रोकार' हो, 
वहां “श्रा होता है। च्यानि सूतितृ-त्वद्धेतुना-तेरे कारण । म्यानि- 
सूतिन्‌-मद्धेतुना-मेरे कारणा । सानि सूतिन्‌-भ्रस्मद्धेतुना-हमारे 
कारण । तहन्दि सूतिनु-युष्मद्वेतुना-तुम्हारे कारण । च्योनु, म्योन्‌, 
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सोनु-इन प्रयोगलिङ्गों से 'इ सूतिन्‌' प्रत्यय ग्रौर उवर्णान्तानामि- 
कारः (सू० २।१।३०) से 'उ' मात्रा को 'इकार' तथा 'इतो लोपः 
(सू० २।१।६) से 'इ' प्रत्यय का लोप एवं इससे उपधा को 'श्रा' हुआ । 
च्यानि सन्दि सृतिन्‌-त्वदीयेन-तेरे से । म्यानि सन्दि सूतिन्‌-मदीयेन- 
मेरे से यहां 'च्योन्‌-म्योनु' शब्दों से पूर्व 'सन्दु' प्रत्यय और 'उव- 
रणान्तानाम्‌' (सू० २।१।३०) से 'इकार' तथा इससे उपघा का 
आकार' । षष्ठीप्रयोग से 'इ सूतिन्‌' प्रत्यय हुआ । बाकी पहले की 
तरह । वहुवचन में तो च्यान्यौ सूतिन्‌-त्वदोयेः-तुम्हारों से म्यान्यो 
सूतिन्‌-मदीयेः-हमारों से । तुहन्यो सूतिनु-युष्मदीयेः-तुम्हारों से। 
सान्यो सूतित्‌-भ्रस्मदीयेः-हमारों से। तृतीया का '्रो सूतिन्‌' प्रत्यय 
ही होता है । तुहन्दि सन्द्यो सृतिन्‌। इस प्रकार सर्वेनामशब्दों में सब 
जगह जानना । 


त्वह्यसयौ वहुत्वे ॥ १५ ॥ ल एक 

चूह_-ब्वह शब्दयोः सवंत्र वहुत्वे त्वहि भ्रसि आदेशों भवतः। 
त्वहि । यूयम्‌ । श्रसि । वयम्‌ । त्वह्य । युष्मान्‌ । अस्य । श्रस्माच्‌। 
द्वितीयायां न्प्रत्यये सवंत्र (स्‌० २।१।११) इत्यकारागमे कृते प्रत्ययस्य 
लोप: (सू. &) इत्यादिसूत्रेण नकारलोप: । यत्वम्‌ । 

“चूह -ब्वह! शब्दों में हर जगह वहुवचन में 'त्वहि-प्रसि आदेश 
होते हैं। त्वहि-यूयम्‌-तुम । ग्रसि-वयम्‌-हम । त्वह्म-युष्मान्‌-तुम्हे । 
श्रस्य-प्रस्मान्‌-हमेँ । द्वितीया में न्प्रत्यये सर्वत्र (सू० २।१।११) से 
'अकार' का आगम करने पर 'प्रत्ययस्य लोप: (स्‌ ९) इत्यादि सूत्र 
से 'नकार' का लोप और 'य' हुम्रा । 


तिम्‌ यिम्‌ कम्‌ इम्‌ हुमशचोभयेषास्‌ । १६॥ 

उभयेषां प्राणिवाचिनामप्राणिवाचिनां च शब्दानां सवंत्र वहुत्वे 
तिम्‌ आदय देशा भवन्ति । तिमन्‌ । तान्‌ । तानि । यिमन्‌ | यान्‌ । 
यानि । कमन्‌ । कान्‌ । कानि। इमन्‌ । इमान्‌ । इमानि। हुमन्न्‌ । 
अमूनु । अमूनि । तिह, आदिशब्देभ्यो । द्वितीयायां स्नाव्‌ (स्‌० २1१ 
३८) इति न्‌ प्रत्ययः। श्रनेन तिम्‌ आदय देशाः । न्प्रत्यये सर्वत्र 
(सू० २।१।१२) इत्यकारागमः । एवं तिमौ सूतिनु । तिहून्दि पुछ्य । 
तिमौ प्यठ । तिहन्दु । तिमन्‌ प्यठ्‌ । इत्यादि विज्ञेयम्‌। = 
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दोनों प्राणिवाचक श्रौर अप्रारिवाचक शब्दों के सब जगह 
वहुवचन में ' तिम्‌' प्रादि आदेश होते हैं । तिमनु-ताचू-तानि-उच्हें । 
यिमनु-याच्‌-यानि-जिन्हें । कमनु-कानु-कानि-किन्है । इमन्‌-इमानु- 
'इमानि-इन्है । हुमन्‌-अमृन्‌-अमूनि-उन्हें । 'तिह श्रादि शब्दों से 
“द्वितीयायां स्ताव्‌ (सू० २।१।३८) से 'न्‌' प्रत्यय ग्रौर इससे 'तिम्‌' 
आदि श्रादेश तथा “प्रत्यये सवंत्र' (सू० २।१।१२) से 'अकार' का 
आगम हुआ । इसी तरह-तिमौ सूतिन्‌, तिहन्दि पुछ्य, तिमौ प्यठ, 
तिहन्दु, तिमन्‌ प्यठ्‌, इत्यादि जानना चाहिए । 


सप्रत्यय इकारागमः॥ १७॥ 
` _ तिह ग्रादिशब्दानां सकारे परे इकारागमो भवति । तमिस्‌ । 
तम्‌ । एवं सवषाम्‌ । अत्र लोपविधेवंलीयस्त्वात्‌ भ्रप्राप्तिविषये 
सकारस्य लोपे कृते प्रोक्त श्रागमो न भवतीति । 

'तिह' भ्रादि शब्दों को 'सकार' परे रहते 'इकार' का श्रागम 
होता है । तमिस्‌-तम्‌-उसे । इसी तरह सभी के । यहां लोपविधि के 
शक्तिशाली होने से ग्रप्राप्तिविषय में 'सकार' का लोप कर देने पर 
कहा गया आगम नहीं होता है। : 


त्वहे्हन्दौ हिलोपः प स्त्रियोरवस्योत्वं च ।। १८॥ 

चृह.शब्दवहुत्वनियतस्य त्वहेः पृंल्लिङ्गो स्त्रीलिङ्गे च हन्दौ परे 
हिलोपो भवति वकारस्य च उत्वं भवति। पृल्लिङ्गकथनात्‌ इका रस्य 
सकारनिषेधः । तहन्दुः । युष्माकं पृ० । तुहन्जू । युष्माकं स्त्री । स्हन्द्‌ 
स्हन्ज्‌ प्रत्ययौ । एकत्र सश्च (सू० १०) इति । अपरत्र स्लोप: स्त्रियां 
स्त्र (सू ० २।१।४०) इति स्‌ लोप: । ग्नेन हिलोपः वकारस्य उत्वं 
च । 


चह शब्द के. वहुवचन में निश्चित 'त्वहेः' पूल्लिङ्ग भ्रोर स्त्री- 


'लिङ्ग में 'हन्दौ' परे रहते हि का लोप होता है प्रौर वकार को 


“उ' हो जाता है। पुंल्लिङग कहने से 'इकार' को 'सकार' का निषेध। 
तहन्दुः-युष्माकं (पूंल्लिङ्ग)-तुम्हारा । तुहन्जू-युष्माक स्त्री-तुम्हारी 
स्त्री । स्हन्दु और स्हन्जू प्रत्यय । एक जगह 'सश्च' (सू० १०) इति । 
दूसरी जगह 'स्‌ का लोप । स्त्रियां सवंत्र' (सू० २।१।४०) से 'स्‌' का 
लोप । इससे 'हि का लोप आर 'वकार को 'उ' हुआ । 
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कइसीरशब्द सृतम्‌ ६१ 


असे रादन्तस्वरयोर्लोपाकारावुनुनोः || १६ ।। 


ब्वह्‌ शब्दस्य वहुत्वे नियतस्य श्रसि पदस्य उनु ज. इत्येतयोः पर- 
योरादिस्वरस्य लोपः अन्त्यस्वरस्य चाकारो भवति । सोनु । श्रस्मा- 
कम्‌ । एकवचनम्‌ । सानि। श्रस्माक । वहुवचनम्‌ | ब्वह शब्दात्‌ 
उनु नि प्रत्ययौ । त्वह्यस्यौ वहुत्वे (सू० १५) इति असि श्रादेशः । 
भ्रनेनाकारस्य लोप: । इकारस्य च ग्रकार: । एकत्र प्रत्ययादेरोत्पुंसि 
(सू० १३) उकारस्य ओकारः । षष्ठ्यामन्त्यस्वरस्य (सू० ११) इत्या- 
दिना श्रकारलोपः। श्रपरत्र स्त्रियामाकारः पु. वहुत्वे च (स्‌० १२) 
इति य्राकारः। स च इदन्तत्वादप्रसिद्धः (सू ० २।१।७०) । एवं । 
साञ्‌ । श्रस्माकम्‌ । एकवचनं स्त्रीलिङ्गवाचकम्‌ । साज । ग्रस्मा- 
कम्‌ । वहुवचनं स्त्रीलिङ्गवाचकम्‌ । साधनं पृवंवत्‌। 


ब्वहू शब्द के वहुवचन में नियत अ्रसि पद के 'उनु म” ये परे 
होने पर आदि स्वर का लोप श्रौर अन्त के स्वर को 'प्रकार होता 
है। सोनुअप्रस्माकम्‌-हमारे। एकवचन । सानि-श्रस्माकम्‌-हमारे । 
वहुवचन । ब्वह_ शब्द से 'उनु-नि’ प्रत्यय । त्वह्मस्यौ वहुत्वे (सू० 
१५) से असि' आदेश और इससे “प्रकार का लोप श्रौर 'इकार' को 
“प्रकार” हुआ । एक जगह “प्रत्ययादेरोत्पृंसि (सू० १३) से उकार को 
“प्रोकार' हुआ | षष्ठी में अन्त के स्वर के (सू० ११) इससे 'ग्रकार 
का लोप और दूसरी जगह स्त्रीलिङ्ग में आकार पूंल्लिङ्ग-वहु- 
वचन में होता है (सू० १२) के नियमानुसार '्राकार हुभ्रा श्रोर 
वह इदन्त होने से प्रप्रसद्ध है (सू०२।१।७०) इस तरह | साञ 
भ्रस्माकम्‌-हमारे । एकवचम-स्त्रीलिङ्गवाचक । साञ-श्रस्माकम्‌ः- 
हमारे । वहुवचन स्त्रीलिङ्गवाचक । साधन पहले की तरह । 


प्राणिति सिलोपो वा सकारे ।। २० ॥ 


प्राणिवाचिनां तदादिशब्दानां सकारे परे मिकारस्य बिकल्पेन 
लोपो भवति | तस । तम वा तस्य। तमिस्‌ । तम्‌ वा तस्य । तसन्द । 
तस्य । तमि सन्द्‌ । तस्य । सुह. शब्दात्‌ स्प्रत्ययः। उभयेषाम्‌ (सू० 
) इति तम्‌ आदेशः । स्प्रत्यये इकारागमः (सू० १७) । अनेन एकत्र 
मिलोपः। एवं । यस्‌ । यम्‌ वा यस्य! यमिस्‌। यम्‌ वा यस्य। 
यसन्द । यस्य । यमि सन्द । यस्य) कस्‌। कम्‌ वा कस्य । कमिस्‌। 
कम्‌ वा कस्य । कसन्द्‌ । कस्य । कमि सन्द्‌ । कस्य । 
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६२ रुतम्‌ 
प्राणिवाचक तदादि शब्दों के 'सकार' परे रहते 'मिकार' का 
बिकल्प से लोप होता है | तस_-तम्‌ वा तस्य-उसे वा उसके । तमिस्‌- 
तम वा तस्य-उसे वा उसके । तसन्दु-तस्य-उसके । तमि सन्दु-तस्य- 
उसके । 'सुहू ' शब्द से 'स्‌' प्रत्यय श्रौर “उभयेषाम्‌' (सू० ५) इससे 
“तम”.आदेश । "सप्रत्यये इकारागमः' (सू० १७) । इससे एक जगह 
“मि का लोप | इसी तरह । यसू-यम्‌ वा यस्य-जिसे वा जिसके। 
यमिस-यम वा यस्य-जिसे वा जिसके। यसन्दै-यस्य-जिसके । 
यमिसन्द-यस्य-जिसके । कस्‌-कम्‌ वा कस्य-किसे वा किसके । कमिस्‌- 
कम्‌ वा कस्य-किसे वा किसके । कसन्दु-कस्य-किसके । कमि सन्दु- 
कस्य-कि सके । 

इम्‌ हुम्‌ शब्दयोः संबन्धषष्ठयामेव । इसन्दु । अस्य । इमिसन्दु- 
प्रस्य । हुसन्दु-श्रमुष्य । हुमि सन्दु। श्रमुष्य । ग्रसन्दु । श्रस्य । अमि 
सन्दु । अस्य । 

वहुत्वे. तु सर्वेषां मन्‌ इत्यस्य विकल्पेन लोप इष्यते । तिहन्दु 
“वा तिमन्‌ हन्दु । तेषाम्‌ । यिहन्दु वा यिमन्‌ हन्दु | येषास्‌ । कहन्दु वा 
कमन्‌ हन्दु । केषाम्‌ । इहन्दु वा इमन्‌ हन्दु । एषाम्‌ । हुहन्दु वा हुमन्‌ 
हन्दु । अमीषाम्‌ । 
` संबन्धषष्ट्यां किम्‌ | इमिस्‌ । इमं वा ्रस्थ। हुमिस्‌। ग्रमु वा 
भ्रमुष्य । श्रत्र विकल्पाभावः। प्राणिनि किम्‌ । तम्युकु। तस्य 
वस्तुनः। 

'इम्‌-हुम्‌' शब्दों के संबन्धषष्ठी में ही । इसन्दु-ग्रस्य-इसका । 
इमि सन्दु-श्रस्य-इसका । हुसन्दु-श्रमुष्य-उसका । हुमि सन्दु-श्रमुष्य- 
उसका । श्रसन्दु-्रस्य-इसका । अमि सन्दु-प्रस्य-इसका । 

बहुवचन में तो सभी को “मन्‌” इसका विकल्प से लोप हो जाता 
है । तिहन्दु वा तिमन्‌ हन्दु-तेषाम्‌-उनका । यिहन्दु वा यिमन्‌ हन्दु- 
येषाम्‌-जिनका । कहन्दु वा कमन्‌ हन्दु-केषास्‌-किनका । इहन्दु वा 
इमन्‌ हन्दु-एषास्‌-इनका । हुहन्दु वा हुमन्‌ हन्दु-भ्रमीषाम्‌-उनका । 

संबन्धषष्टी में क्या ? इमिस्‌-इमं वा प्रस्य-इसे वा इसके । १ 
हुमिस्‌-ग्रमू वा अमुष्य-उसे वा उसके । यहां विकल्प का श्रभाव है । 
प्राणि में क्या ? तुम्युकु तस्यु बनु जात का । | 
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निइचयार्थ घातुलिद्भस्वरूपान्ते यः प्रत्यययोमंध्ये वा ॥ २१॥ 

घातुस्वरूपस्य वर्तमानादिषु लिंङ्गस्वरूपस्य च प्रथमादिषु 
तद्धितादिषु च निश्चयाथ गम्यमाने ग्रन्ते यः प्रत्ययो भवति। द्यो 
प्रत्यययो मध्ये वा भवति । तसन्दुय्‌ । तस्येव । तमि सन्द्य्‌ । तस्येव । 
ग्वरसूय्‌ अन्दर। गुरावेव । ग्वरनूय्‌ भ्रन्दर्‌ । गुरुष्वेव | एवं सवषां 
लिङ्गानां सर्वासु विभक्तिषु बोध्यम्‌ । प्रत्यययोमंध्ये यथा । ग्वरबूथ्‌ 
हन्दि पुछूय्‌ । गुरुभ्य एव । ग्वर सन्दिय्‌ पुछ्य । गुरवे एव । श्रत्र 
एकवचने स्‌ प्रत्ययस्य लोपे कृते सन्दु पुछय । इत्येतयोमंध्ये य्‌ 
प्रत्ययः । ग्वरन्‌ हन्दिय्‌ पुछ्य । वा स्वरन्‌ हन्दि पुछिय्‌ । इत्यपि 
साधु । तड्धितप्रत्ययेभ्यो यथा । गाटलुय्‌ । दक्ष एव । धातुस्वरूपेभ्यो 
यथा । करातूय्‌ छह । करोत्येव । कर्योतूय्‌ | श्रकृतेव तेन | करिय्‌ । 
करिष्यत्येव । उपमायामपि क्वचिद्र्यवह्ियते। यथा चाट ति गोव्‌ 
न्यचिबुय्‌ । शिष्योऽपि पुत्र एवास्ति । ॥ | 


धातुस्वरूप और वततंमानादि में लिङ्गस्वरूप का प्रथमादि 
में और तद्धितादि में निश्चयार्थ गम्यमान अन्त में जो प्रत्यय 
होता है अथवा दोनों प्रत्ययों के मध्य में होता है । तसन्दुय्‌-तस्यैव- 
उसी का । तमि सन्द्य्‌-तस्येव-उसी का । ग्वरसूय्‌ अन्दर्‌-गुरावेव- 
गुरु में हो । ग्वरनूय्‌ अन्दर्‌-गुरुष्वेव-गुरुश्रों में ही। इस तरह सभी 
लिङ्गो के सभी विभक्तियों में जानना । प्रत्ययों के मध्य में जसे- 
ग्वरनुय्‌ हन्दि पुछय-गुरुभ्य एव-गुरुग्रो के लिए ही। खर सन्दिय्‌ 
पुछय-गुरवे एव-गुरु के लिए ही । यहां एकवचन में स्‌ प्रत्यय का 
लोप करने पर सन्दु पुछय इन दोनों के मध्य में 'य्‌ प्रत्यय । ग्वरन्‌ 
न्दिय्‌ पुछय वा ग्वरन्‌ हन्दि पुछिय्‌ यह भी ठीक है । तद्धितप्रत्ययों 
से जसे-गाटलुय्‌-दक्ष एव-दक्ष ही । धातुस्वरूपों से जसे--कराबूय- 
छह -करोत्येव-करता है ही । कर्योनुय्‌-प्रकृतेव तेन-उसने नहीं किया 
ही । करिय्‌-करिष्यत्येव-करेगा ही । उपमा में भी कहीं व्यवहूत है 
यथा-चाट्‌ ति गौव्‌ न्यचिवुय्‌-शिष्यो$पि पुत्र एवास्ति-शिष्य भी पुत्र 
ही है । 


सोर्‌ शब्दस्वरूपेम्यो नित्यमेव ॥ २२ ॥ 
सोरु शब्दस्य यानि स्वरूपाणि तेभ्यः प्रायशो नित्यमेव यू 
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प्रत्ययो भवति | सोरु । सर्वे: सोरुयू-सव एव । सारि-सर्वे । सारिय्‌- 
सर्वे एव। 

. 'सोरू शव्द के जितने स्वरूप हैं, उनसे प्रायशः सदा ही “यू 
प्रत्यय होता है । सोरु -सवंः-सब । सोर्य्‌-सवं एव-सब ही । सारि- 
सर्व-सब । सारिय्‌-सवे एव-सभी । 

य प्रत्यये श्रौकारस्थाव ।। २३ ॥ 

प्रत्ययसंबन्धिन औरौकारस्य य्‌ प्रत्यये परे अव्‌ भवति । गुर्यवूय्‌ 
सूतिन । घोटकरेव । नमवूय्‌ सूतिन्‌ । नखेरैव । गुयौं सूतिन्‌ । तमो 
सूतिन्‌ । इत्यनयोमंध्ये य्‌ प्रत्यये' कृते ग्रनेन श्रौकारस्य श्रव्‌ । व्यञ्जनं 
परेण संधेयम्‌ (सू. १३) । 

प्रत्यय से सम्बद्ध 'ग्रौकार' को 'य्‌' प्रत्यय परे रहते 'भ्रव्‌' होता 
है। गुयंबूय्‌ सूतिन्‌-घोटकैरेव-घोडों से ही । नमवुय्‌ सुतिन्‌-नखैरेव- 
नाखूनों से हौ । गुर्यो सूतिनु, नमौ सूतन्‌, इन दोनों के मध्य में 'थू' 
प्रत्यय करने पर इससे '्रोकार' को 'ग्रव्‌' हुआ । व्यञ्जन को अपने 
से परे के साथ मिला देना चाहिए (सू. १।३) 

ब्याख्शब्दस्य बिय्‌ प्रथमावहत्वादिषु ॥ २४॥ 

स्पष्टम्‌ । बियू अपरे। बियन्‌। भ्रपरान्‌। बियो। अपरे:। 
श्रनेन बिय्‌ ग्रादेशे कृते व्यञ्जनान्तलिङ्गवत्साधनम्‌ । 

स्पष्ट है । बिय्‌-प्रपरे-दूसरे । बियन्‌-ग्रपरान्‌-दूसरों को । बियौ- 
प्रपर:-दूसरों से इससे 'बिय्‌ आदेश करने पर व्यञ्जनान्तलिङग 
की तरह साधन । 

कतुशब्द स्योपधायाः प्रथमाबहुत्वे द्रितीयाद्येक वचनादिषु 
चाप्रसिद्धता ॥ २५ |। 

स्पष्टम्‌ । कृति । कियन्तः। कूतिम्‌ । कियन्तम्‌ । कृति। 
कियता । 

स्पष्ट है । कूति-कियन्तः-कितने । कूतिम्‌-कियन्तम्‌-कितने को । 
कति-कियता-कितने से । 

वहुत्वे वेत्वम्‌ ॥ २६॥ 

कूतु शब्दस्य द्वितीयादिवहुत्वे वा ऐत्वं भवति विकल्पेनाप्रसिद्धता 
च । कृत्यनु । कियतः । केत्यन्‌ । कियतः । कूत्यौ सूतिन्‌ । कियळ्ि- 


® 


हेतुभिः । केत्यौ सतिन्‌-कियःद्िहेतभिः ।' एवं 
उ 0000. न किय्डिहुतुभि; । एवं सवंत्र विज्ञेयम्‌ । 
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'कूतु' शब्द को द्वितीयादि वहुवचन में 'ऐत्व' होता है औरं 
विकल्‍प से श्रप्रसिद्धता । कूत्यन्‌-कियतः-कितनों को । क॑त्यनु-कियंत:- 
कितनों को । कृत्यौ सूतिम्‌-किर्याद्िहेतुभिः-कितने हेतुओं से । केत्यौः 
सूतिन्‌ कियदिभहंतुभिः-कितने हवेतुश्रों से । इस तरह सब जगह 
जानना । 

ग्यृतुत्युतुगुतुशब्दानासोत्वमप्रथमेकवचने ॥ २७॥ 

प्रथमेकवचनं वर्जयित्वा एषां शब्दानां यूकारस्य ईत्वं भवति । 
यीति । यावन्तः। तीति। तावन्तः। ईति। इयन्तः । एवं सवंत्र 
ज्ञेयम्‌ । 

प्रथमा के एकवचन को छोड़कर इन शब्दों के 'य्‌' को 'ई होता 
है। यीति-यम्वस्तः-जितने । तीति-तावन्तः-उतने । ईति-इयन्तः-इतने । 
इस तरह सब जगह जानना। 

मूब ऐत्वस्‌ ॥ २८॥ 

मूंघ शब्दोपधायाः प्रथमावहुत्वादिषु ऐत्वं भवति। मेष । 
महिष्यः । मे षन्‌ । महिषीः । मे षो सूतिन्‌-महिषी मिः । 

'मूँष्' शब्द उपघा का प्रथमा वहुवचन आदि में 'ऐत्व' होता 
है | मे ष-महिष्यः भेन्से । मेषन्‌-महिषीः-भेन्सों को । म षो सतिन्‌- 
महिषोभिः-भेन्सों से । 

क्‌ंहोऽन्त्यस्य सवच । २६ ॥ 


कह शब्दस्य उपघाया ऐत्वं भवति श्रन्त्याक्षरस्य च सकारो 
भवति। केसि दप्‌ । कंचिद्ृद । केसि दपु। केनचिदुक्तम्‌ । कंसि 
हुन्द्‌ । क्रस्यचित्‌ । इत्यादि । साधनं पूर्ववत्‌ । बह्‌ शब्दापरपर्यायस्य 
काँह शब्दस्य चेत्थं बोध्यम्‌ । किचानयोः शब्दयोरुभयलिङ्गत्वात्‌ 
द्वितीयायां स्‌ प्रत्ययः । स्त्रियामिकारः (सू-२।१।३७) इति इकारा- 
गमः । स्लोप: स्त्रियां सवंत्र (सु.२।१।४०) इति स्‌ लोपः । 

“कह्‌ ' शब्द की उपधा को 'ऐ' होता है और भ्रन्त के अक्षर को 
'सकार' होता है। केसि दपू-कंचिद्ृद-किसी को कह। केसि दपु- 
केनचिदक्तम्‌-किसी ने कहा । केसि हन्दु-कस्यचित्‌-किसी का । 
इत्यादि, साधन पहिले की तरह । 'कृँह' शब्द के दूसरे पर्याय 'काह 
शब्द को भी इसी तरह जानना और इन शब्दों में उभयलिङ्ग 
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होने से द्वितीया में स्‌. प्रत्यय । स्त्रियामिकारः (सू. २।१।३७) इससे 
'इकार' का आगम । स्लोप: स्त्रियां सवत्र (सु. २।१।४० ) इससे 'स 
का लोप हुआ । 

केन्च्‌ शब्दो नित्यं वहुत्वे ॥ ३० ॥ 

स्पष्टम्‌ । केन्च । केचित्‌ । केन्चन । कांर्चित्‌ । केन्चौ। 
कश्चित्‌ । 

स्पष्ट है । केन्च्‌-करेत्रित्‌-कई । केन्चन-कांहिचत्‌-किसी स्त्री को | 

स्चौ-करिचित्‌-कइयों से । 

काँछाह केंछाह, शब्दावेकत्वे ॥ ३१॥ 

स्पष्टम्‌ । काँछाह । कश्चित्‌ । केछाह-किचित्‌ । 

स्पष्ट है । काँछाह -कश्चित्‌-कोई । कंछाह.-किचित्‌-कुछ । 

जह शब्दस्य दु द्वितीयादिषु || ३२॥ 

द्विवाचकस्य जह. शब्दस्य द्रितीयादिविभक्तिष॒ दु श्रादेशः स्थात्‌ । 
दुनु । द्वौ । यो सूतिन्‌ । द्वाभ्यास । 
द्विवाचक 'जह_ शब्द के द्वितीया ग्रादि विभक्तियों में 'दु भ्रादेश 
होता है । दून-ट्रौ-दो । यो सूतिनु-द्वाभ्याम्‌-दो से । 

ग्रयागमः स्वरे ॥ ३३ ॥ 

तस्मा दादेशकृतात्‌ दु शब्दात्स्वरे परे ग्रयागमो भवति । द्यि 
सुतिन्‌ । | ढयेन । द्वयौ सूतिन्‌-द्राभ्यास्‌ । जह शब्दात्‌ ग्नौ सूतिन्‌ 
प्रत्यय: । पूर्वसूत्रेण दु ग्रादेशः । ग्रनेन ग्रय्‌ श्रागम: । व्यञ्जनं परेण 
सन्धेयम्‌ (सू. १।३)। 

उस श्रादेशक्ृत 'द' शब्द से स्वर परे रहते 'भ्रय का श्रागम 
होता है दयि सूतिन्‌-द्वयेन-दो से द्वयौ सूतिन-द्राभ्यास-दो से । 'जूह 
शब्द से औ सूतिन्‌, प्रत्यय औ्रौर पुवसूत्र से 'दु आदेश । इससे 
'ग्रय्‌ का ग्रागम। व्यञ्जन ग्रपने से परे के साथ मिल जाते हैं 
(सू. १।३) 

त्रिह षहोरन्त्यलोपइच ।। ३४ !। 

त्रिह, षह, शब्दाभ्यां स्वरे परे ्रयागमो भवति। श्रन्त्याक्ष रस्य 
च लोपो भवति । त्र्ययो सुतिन्‌ । त्रिभिः | षयौ सूतिन्‌ । षद्भिः । 
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त्रिह और षह शब्द से स्वर परे रहते 'श्रय्‌' का ग्रागम होता 
है और अन्त के श्रक्षर का लोप होता है। त्र्ययौ सूतित्‌-त्रिभिः-तीनों 
से । षयौ सूतिन्‌-षट्‌भिः-छेयों से । 

वा चोशंब्दस्य सप्रत्यये हृस्वइच ॥ ३५॥ 


चोर शब्दस्य सप्रत्यये परे विकल्पेतान्त्याक्षरस्य लोपः श्रोकारस्य 
च उकारो भवति। च्वन्‌ । चतुरः। वा। चोरन्‌। चतुरः । चोर- 
शब्दात्‌ द्वितीयायां न्‌ प्रत्ययः अनेन रकारलोपः श्रोकारस्य च 
उकार: । उकारो वः (सू. १११) इति वत्वम्‌ । व्यञ्जनं परेरा 
संघेयम्‌ (सू. १।३) । रन्यत्र वप्रत्यये (सू. २।१।१२) अकारागम: । 

“चोर शब्द के 'न्‌' प्रत्यय परे रहते विकल्प से अन्त के अक्षर 
का लोप श्रौर 'ग्रोकार' को 'उकार' होता है। च्वनु-चतुरः-चलुर | 
वा । चोरनु-चतुरः-चतुर । चोर शब्द से द्वितीया में “न्‌ प्रत्यय । इससे 
“रकार! का लोप और 'प्रोकांर को उकार तथा 'उकारो वः 
(सू. १1१२) से 'व' । व्यञ्जन को परे से मिला दो (सू. १३) । दूसरी 
जगह “प्रत्यये' (सू. २।१।१:) से 'अकार का आगम । 

पानशब्दादिप्रत्ययलोपः । ३६॥ 


गयं शब्दो नित्यमेकवचन एवं देहार्थवाचकस्य पानशब्दस्य 
तु एकानेकत्वं भवति । पान | स्वयम्‌ । पानस्‌ । स्वम्‌ । पान । स्वेन । 

यह शब्द नित्य एकवचन ही है । देहार्थवाचक पानु शब्द का 
तो एकवचन भी वहुवचन हुआ करता है । पान-स्वयम्‌-खुद । पानस्‌- 
स्वम्‌-प्रपने को । पान-स्वेन-भ्रपने से । 

श्रकारलोपोपधाहस्वौ चोनुनोः || ३७॥ 


तस्यैव पानशब्दस्य उनु अ, इत्येतयोः प्रत्यययोः परयोरकारस्य 
लोप उपधायाश्च हुस्वो भवति । पननु । स्वस्य पुंल्लिङ्गे | पनञ्‌ । 
स्वस्य स्त्रीलिङ्गे । साधनं पूर्ववत्‌ । देहार्थवाचकस्य पान्‌ शब्दस्य । 
पानकु । देहस्य पुंल्लिङ्गे । पानचु । देहस्य स्त्रीलिङ्गे । इत्यादि 
स्वरूपाणि भवम्ति। | 


उसी 'पान' शब्द के 'उनु-त्र इत प्रत्थयों के" परे होने पर 
'अकार' का लोप और, उपघा को हरस्व होता है। पननु-स्वस्य- 
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अपने का-पल्लिङ्ग में । पने -स्वस्य - अपने: का-स्तीलिङ्ग ` में । 
साधन पहिले की तरह | देहाथवाचक 'पान्‌ शब्द का-पानकु देहस्य-: 
शरोर का-पंल्लिडग में | पानच्-देहस्य-क्षरीर का-स्त्रीलिड्ग में; 
इत्यादि स्वरूप होते हैं । .. . 

प्रखजोरयोराहागमो निःचयसासान्ये।। ३८॥ . 
घखशब्दात हिवाचकाज्जोरशब्दाच्च.. निश्‍चयसामान्ये . गम्यमाने 
ग्राह. ग्रांगमो भवति | अखाह । एकक: | जोराह_ । द्विकम्‌ । -श्रख्‌- 
शब्दस्य प्रथमायामेव विज्ञेयम्‌ । श्रपरस्य सर्वासु विभक्तिषु । अख्‌-. 
शब्दग्रहणात्प्रथमंकवचचान्तेभ्यः- सर्वेभ्यः शब्देभ्यो भवति । कथाहू 1 
एक आलाप: । जोराहौ सृतिन्‌ । ट्रिकेन । 

अख' शब्द-से और द्विवाचक. 'जोर' शब्द से निश्चयसाम 
गम्यमान में श्राह का आगम होता है। ग्रखाहू -एकक:-एक । जो राह - 
द्विकम-दो । 'ग्रख' शब्द का प्रथमा में ही जानना । दूसरे का सभी 
विभक्तियों में । 'प्रख. शब्द के ग्रहण से प्रथमा के एकवचनाच्त 
सभी शब्दों से होता है । कथाह -एक ग्रालाप:-एक बात । जोराहो 
सूतिन्‌-द्विकेन-दो से । टु 

त्रिहस्तारादेश: ॥ ३९ ।। 

निश्चयसामान्ये त्रिह शब्दस्य तार ग्रादेशो भवति । तार। 
त्रिकम । निश्चयरसामान्ये किम्‌ । त्रिय्‌ । त्रय एव । 

निश्‍चयसामान्य में 'त्रिह' शब्द को 'तार' आदेश होता है । तार- 
त्रिकम्‌-तीन । निश्चयसामान्य में क्या ? त्रिय-त्रय एव-तोन ही। | 
चोरद्च्वसरः । ४० ॥| 


चोर्‌ शब्दस्य च्वमर श्रादेशो भवति निइचयसामान्ये । च्वमर। 
चतुष्कम्‌ । निश्चयसामान्ये किम्‌ । चोरय्‌। चत्वार एव | 7 5८ 


` चाोर्‌ शब्द को 'च्वमर' आदेश निइचयसामान्य में होता है। 


बह ए । निश्चयसामान्य में क्या ? चोरय्‌-चत्वार एव- 
। 


पान्चः प शः ॥ ४१ ॥ 


पान्च्‌-शब्दस्य प श॒ श्रादेशो भवति । निशचयसामान्ये । पेश। 


पञ्चकम्‌ । निश्चयसामान्ये किम्‌ । पान्चय । पञ्चेव | 
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पॉन्च्‌ शब्द को 'प॑ श“ आदेश होता है निश्‍्चयसामान्य. में । पे द- 


पञ्चकम्‌-पांच 1 निश्चय सामान्य मे क्या ?. 'पाल्चय्‌-पञ्चेव-पांच 


बहोऽन्त्यस्य खाहू ॥ ४२॥ 

षह शब्दस्यान्त्याक्षरस्य खाह, आदेशों भवति निश्चयसामान्ये । 
षखाह । षट्कम्‌ । निश्चयसामान्ये किम । षय्‌ । षडेव । 

'पह ! शब्द के श्रन्त के ग्रक्षर को निझ्चयसामान्य मै 'वाह_' 
ग्रादेश होता है । षखाहू-षट्कम-छः। निश्‍चयसामान्य में क्या ? 
षय्‌-षडेव-छः ही । | ल न कह 

सतषट एठागमरच ॥ ४३॥ Bs 

सत्‌ शब्दस्यात्त्याक्षरस्य टकारो भवतिः एठ ग्रागमश्च निश्चयः 
सामान्ये । सटेठ । सप्तकम्‌ निश्चयसामाऱ्ये किम्‌ । सतय । सप्तेव । 

“सत्‌? शब्द के अन्त के ग्रक्षर को 'टकार' और निश्चयसामान्य 
में 'एठ' का आगम होता है । सटेठ-सप्तकम्‌-सात।' निशचयसामान्य 
में क्या ? सतय-सप्तेव-सात ही । 

ऐठादिस्योऽसरागमइच ॥ ४४॥ 

ऐठ श्रादिभ्यः संख्याभ्यो निश्चयसामाच्ये भ्रमर ्रागमो भवति । 
ऐठमर । भ्रष्टकम्‌ । नवमर'। नवकम्‌ । दहमर दशकम्‌ । निश्चय- 
सामान्ये किम्‌ । ऐठय्‌ । अष्टावेव । नवय्‌ । नवव । > 

'ऐठ” आदि संख्यावाचक शब्दों से निश्चयसामाव्य अर्थ में अमर 
का श्रागम होता है। ऐठमर-प्रष्टकम्‌-ग्राठ । नवमर-नवकम्‌-नौ । 


:दहमर-दशकम्‌-दस ।. निश्चयसामान्य : में क्या? ऐठय्‌-भ्रष्टावेव- 
-भ्राठ ही । नवथ्‌-नवेव-नौ ही। - 


एकत्वनिदिष्टपरिसाणादिशब्दात्खण्डा च ॥ ४५॥ 

एकवचनेन निदिष्टो यः संख्यापरिमाणादिशब्दस्तस्मान्निशचय- 
सामान्ये खण्डाप्रत्ययो भवति । च शब्दात्‌ श्राह, ्रागमोऽपि भवति। 
अखाह, खण्डा एकमात्रम्‌  चाखाहू -खण्डा। चतुष्टय मात्रम्‌ । 
दहाह खण्डा ।. दशकमात्रम्‌। हथाह, खण्डा। शतमानम्‌ । क्रहाह्‌ 
खण्डा.। क्रोशमात्रम । द्रहाह खण्डा। दिनमात्रम | ऋथाह खण्डा। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By 30019119 eGangotri Gyaan Kosha ८ 
“७० कसी र शब्दामृतम्‌ 
ऋतुमात्रम्‌ । रुपयाह्‌, खण्डा । मुद्रिकामात्रम्‌ । एकत्वनिदिष्टात्किम | 
“तार । त्रयः | च्वमर । चत्वारः। चोराह्‌ खण्डा । इति तु न भवति। 
चाख शब्दस्य त्वैकत्वनिर्देशादुभवत्येव । पर तु यत्रव श्राह आगमो 
भवति तत्रैव खण्डा प्रत्ययः सस्वरः स्यात्‌ । यत्र तु केवल: स्यात्तत्र 
खण्ड प्रत्ययो भवति | यथा । क्रूह_' खण्ड्‌ । क्रोशमात्रम्‌ । 


एकवचन से निदिष्ट जो संख्यापरिमाणादिशव्द है, उससे निश्चय 
' सामान्य ग्रथ में 'खण्डा' प्रत्यय होता है श्रौर शब्द से आह" 
का. आ्रागम भी होता है। ग्रखाह खण्डा-एकमात्रम्‌-एकमात्र । 
चाखाह खण्डा-चतुष्टयमात्रम्‌-चार मात्र। दहाहू 
खण्डा-दशकमात्रम्‌-दसमात्र । हथाह खण्डा-शतमात्रम्‌-सौ मात्र 
क्रहाह खण्डा-क्रोशमात्रम्‌-कोस मात्र । इहाह, खण्डा-दिनमात्रम्‌ । 
दिनमात्र । | ऋथाह खण्डा-क्रतुमात्रम्‌-क्रतुमात्र । रुपयाहू खण्डा- 
मुद्रिकामात्रम्‌-मुद्रिकामात्र । एकत्वनिर्दिष्टात्मक । तार-त्रयः-तीन। 
च्त्रमर-चत्वारः-चार। चोराह खण्डा-यहां नहीं होता है। 'चाखू' 
शब्द के एकत्वनिर्देश से होता ही है । पर यहां पर 'ग्राह_ का आगम 
होता है, वहां पर ही 'खण्डा' प्रत्यय *स्वर होत। है । यहां पर तो 
केवल हो, वहां 'खण्ड' प्रत्यय होता है। जेसे- क्रंह_ खण्ड्-क्रोश- 
मात्रम्‌-कोसमात्र । 

सर्वेम्यो वहुवचनान्तेम्यो ज्‌ ॥ ४६॥ 


वहुवचनात्तेभ्यः सवेभ्यः शब्देभ्यो निश्चयसामान्ये ज्‌ प्रत्ययो 
भवति । कटज्‌ । मेषाः। गुरिजू । अश्वा: । रुपयज्‌। रूपिकाः । कत्रज्‌ । 
शिलाः-इत्यादि । 

वहुवचनान्त सभी शब्दों से निइचयसामान्य श्रथे में 'ज्‌” प्रत्यय 
होता है । कटजू-मेषाः-भेड़ें । गुरिजू-अइवाः-घोड़े। रुपयजू-रूपिकाः- 
रुपए । कञजू-शिला:-शिलायें, इत्यादि । 


इति शारदाझ्ञेत्रभाषाव्याकरणे कश्मी रशब्दामृते 
लि्भप्रकरणे सर्वनामपःदस्तृतीयः ॥ ३॥ 
समाप्त चेदं लिद्भप्रकरणाम्‌ ॥ २॥ 
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अथ समासप्रकिया ॥ ३॥। 


शब्दाः संज्ञावि भक्त्यव्ययघातुभेदाच्चतुर्धा भवन्ति । तत्र विभक्ति: 
केवलं स्वयमर्थदानाभावात्शंज्ञया संगत्य कारकार्थ जनयति । घातुना 
च संगत्यातोतादिकालबोधिनी क्रिया भवतीति । श्रव्यया हि स्वार्थ- 
दाने विभक्तिनिरपेक्षा इति। विभक्तियोगात्संपन्तयोः क्रिययोवंक्ष्य- 
माणसमासरीतिवत्संयोगोऽसंभाव्योऽस्ति कित्वव्ययभूतेः कुतप्रत्यये रे- 
वेति । संज्ञा तु विशेष्यपदविशेषणपदभेदादुद्विविधा । तत्र दयोविशे- 
व्यपदविशेषणपदयोः परस्परसंयोगो युक्तः विशेष्या विशेषणस्य वहि- 
रनवस्थानादिति। विशेष्ययोस्तु पदयोः संयोगः कदाचित्संभाव्यः 
स्यात्‌ । संयोगसंभवे तु पदे विशेष्ये वा भवतां । विशेष्यविशेषणे वा 


भवतामिति तुल्यमस्ति । कदाचित्त्वसंभाव्य: । इति द्वे स्वरूपे । तयो 


स्तु तुल्यातुल्यविभर्षितसंयोजनया चत्वारि स्वरूपाणि भवन्तीत्यतः 
समासाइचत्वार एव भवितुमहेन्त्येतदर्थं युक्तायुक्तेति समासलक्षणं 
सूत्रयति । 


संज्ञा, विभक्ति, अव्यय और धातु भेद से शब्द चार , प्रकार 
होते हैं । वहां विभक्ति केवल स्वथं भ्र्थंज्ञान न करा सकने से संज्ञा 
के साथ मिल कर कारक-श्र्थ को पैदा करती है श्रौर घातु से मिल 
कर अतीत भ्रादि काल का बोध कराने वाली क्रिया.होती है । अव्यय 
अपने ग्रथ का ज्ञान कराने में विभक्ति की सहायता नहीं चाहते । 
विभक्ति के योग से युक्‍त क्रियाओं में वक्ष्यमाण समासरोति की तरह 
संयोग असंभावित है, किन्तु श्रव्ययभूत कृत, प्रत्ययों से ही । संज्ञा तो 
विशेष्य और विशेषण पदभेद से दो प्रकार की होती है। वहां 
दोनों विशेष्य और विशेषणा पदों में परस्पर संयोग उचित है, विशेष्य 
से विशेषण के बाहर न होने से । विशेष्य पदों में संयोग कभी संभा- 
वित है । संयोग होने पर तो 'पदे विशेष्ये वा भवतां, विशेष्यविशेषणे 
वा भवतां' यह समान है। कभी भ्रसंभावित है। थें दो स्वरूप हैं । 
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उनमें तुल्य, श्रतुल्य, विभक्ति और संयोजना से चार स्वरूप होते 
हैं, इसलिए समास चार ही हो सकते हैं, इसके लिए 'युक्‍ता-ग्रयुक्‍ता? 
यह समास का लक्षण सूत्ररूप में उपस्थित है । 


युक्तायुक्तपदविभवतीनां संगतिकृत्समासः॥ १॥ 

युक्तानां 'योग्यानामयुकतानामयोग्यानां पदानां विभक्तीनां च 
संगतिकृत्संयोगकारकः समासोऽवगन्तव्यः । तत्रायुक्तपदसमविभक्तीनां 
संधायको ` द्वन्द: 1 युक्तपदसमविभक्तीनां योगकारी कर्मधारयः । 
युक्तप॑दभिन्नविभक्तीनां संघायकस्तत्पुरुषः । ग्रयुवतपदायुक्तविभक्ती- 
नो संयोगकारंकों बहुव्रीहिरिति । संबन्धसंज्ञायां समासे विशेषः । तत्र 
ससमबन्धसंज्ञा ` ` द्विविघा । एका सामान्यसंवन्धसंज्ञा। 
द्वितोया 'विशेषसंबन्धंसंज्ञा। तत्र तदादिशब्दाः सामान्यसंबन्ध- 
संज्ञकाः। यरथेकस्मिन्नेव मनुष्ये स्वयं वक्तरि सति भ्रहमिति संज्ञा 
कथ्यते । तस्मिन्नेव श्रोतृतया संनिधिस्थेन येन केनचित्प्रोक्ते त्वमिति 
'संज्ञा। अश्रोतृतया संनिधिस्थेन प्रोक्ते अ्रयमिति संज्ञा। श्रसंनिधि- 
'स्थेन येन केनचित्प्रोक्ते स इति संज्ञा | द्वापरतया क इति संज्ञा । 
"सामान्यतया य इति संज्ञा। इति सामान्यसंबन्धसंज्ञा । प्रत्र संबन्ध- 
'षष्ठीतत्पुरुषं विना संमासावाप्तिनविधार्येति । विशेषसंबन्धसंज्ञापि 
'सामान्यविशेषाभ्यां द्विविधा । तत्राद्या शिल्पवशात्सूपादिसंज्ञा तस्मि- 
न्सुपत्वशिल्पस्य समवायिसंबन्धान्न हि तदादिशब्दवदेकेनं सुप्‌ इत्यु- 
#तयते अपरेण स्वाकार इत्युच्यत इति विशेषत्वम्‌ । परं तु सर्वे: सूप 
:इव्युच्यत-इति सामान्यत्वमिति। श्रपरा पितुपुत्रादिवत्सं बन्धसंज्ञा। 
नयथा. है पितरिति पुत्रेणैव. कथ्यते पेत्रिकसंबन्धात्‌ नान्येन । स एव 
सहोदरेण शतेति कथ्यते .समानोदरयत्वात्‌ । इत्यादयो विशेषसंबन्ध- 

(संज्ञका: अत्र समासावाप्तिर्धीमदिभरवधार्या इति । 


5 ” इन्दोदाहरणं यथा । ताफ्‌ गट। ग्रातपान्धकारौ । प्रत्रातपेन 
' साक न. कोऽपि ध्वान्तस्य संबन्धः कितु सवविभक्तित्वात ` दन्देन 
संबन्धः सपन्तः । a Bei 
;„„ कमं धारयोदाहुरणां यथा । म्वटि गुरि सूतिन्‌ गौव्‌ । स्थुल घोटकेन 
लतः. अत्र य एव स्थूलः स एव घोटक इति युक्तपदत्वम्‌ । स्थलेन 


; घोटकेन गत इति समविभक्तित्वमित्यतः कमं धारयेण संगति: । 
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तत्पुरुषोदाहरणं यथा. राज न्यच्युवु । राजपुत: । श्रत्र. राज्ञा 


सह पुत्रस्य योग्यत्वेऽपि राज्ञः पुत्र इत्यनयो भिन्तविभक्तित्वमित्यत स्त- 
त्पुरुषेण संगतिः । 


वहुत्रीह्य दाहरणं यथा । हुनि . बुथ्‌ ।  इवमुखः । ग्रत्र शखवन्‌शबद- 
मुखशब्दयोनें च योग्यत्वसंबन्धः नापि इववन्मुखं यस्य स इवमुख इति 
निरुक्त्या विभक्तिसंबन्ध इत्यतो वहुब्रीहिना संगतिः । 


युक्त-योग्य, अयुक्त-भ्रयोग्य पदों और विभक्तियों के संगतिकृत्‌ 
संयोगकारक को समास जानना । वहाँ ग्रयुक्तपद समविभक्तियों के 
संधायक को (द्वन्द नाम से पुकारा जाता है । युक्तपदसमविभकितयों 
के योगकारी को 'कर्मधारय' कहते हैं। युक्तपदभिन्तविभक्तियों के 
संधायक को 'तत्पुरुष' कहते हैं। भ्रयुक्तपद-ग्रयुक्तविभक्तियों के 
संयोगकारक को 'वहुब्रीहि' कहा जाता है। संवन्धसंज्ञा में समास में 
विशेष है। वहां सम्बन्धसंज्ञा दो प्रकार की होती है--एक सामाष्य- 
सम्बन्धसंज्ञा और दूसरी विशेष सम्बन्ध संज्ञा । वहां तदादिशब्द 
सामान्यसम्बन्धसंज्ञक हैं । जेसे एक ही मनुष्य के स्वयं वक्ता हीने पर 
अहम यह संज्ञा कही जाती है। उसी मै श्रोता के निकटस्थ होने 
से जिस-किसी से कहने पर 'त्वम्‌' यह संज्ञा होती है । श्रश्रोता के 
निकटस्थ होने से कहे जाने पर 'भ्रयम्‌' यह संज्ञा होती है । निकटस्थ 
न होने से जिस किसी से कहे जाने पर 'स' थह संज्ञा है । द्वापर होने 
'से 'कः' यह संज्ञा और सामान्य होने से 'य:' यह संज्ञा होती हैं। यह 
सामान्यसम्बन्धसंज्ञा है । यहां सम्बन्धषष्ठोतत्पुरुष के विना समास 
' की प्राप्ति नहीं समझती चाहिए। विशेषसम्बन्धसंज्ञा भी सामान्य 
प्रौर विशेष से दो प्रकार की होती है। वहां पहली शिल्पवश से 
सूपादि संज्ञा, उसमें सूपत्वशिल्प के समवायिसम्बन्ध से तदादि शब्द 
की तरह एक से “सुप: यह नहीं कहा जाता, भ्रपर से 'स्वणंकार:' 
"यह कहां जाता है, यह विशेष है। परन्तु सभी से 'सूप: यह कहा 
जाता है, यह सामान्य है। दूसरी पितृ-पुत्र-प्रादि को तरह सम्बन्ध- 
संज्ञा है। जेसे-'हे पितः' यह पुत्र से ही कहा जाता है, पितृसम्बन्ध 
से दूसरे से नहीं । वही सगे भाई से “भ्रातः यह कहा जाता है-- 
: समानोदयं होने से । इत्यादि विशेषसम्बन्ध संज्ञायें हैं। यहां समास 
की प्राप्ति बुद्धिमान्‌ से निश्‍चित कर लेता चाहिए। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


"८ बु Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha कझ्मौरशब्दामृतभ्‌ 
न्द का उदाहरण जेसे-ताफ्‌ गट-श्रातपान्धकारो-धूप और 
अन्धेरा । यहाँ धूप के साथ भ्रन्धकार का कोई सम्बन्ध नहीं है, किन्तु 
समविभक्ति होने से द्वन्द के साथ सम्बन्ध है । 

कैमंधारय का उदाहरण जेसे-म्वटि गुरि सूतिन्‌ गौव्‌-स्थुल- 
घोटकेन गतः-- मोटे घोड़े से गया है। यहां जो ही स्थुल है, वही 

~ 2 

घोडा है, यह युक्तपद है । स्थूलेन घोटकेन गत: । यह समविभक्ति 
है, इसी लिए कर्मधारय से संगति है। 

तत्पुरुष का उदाहरण जसे - राज्‌ न्यचरुबु-राजपुत्रः-राजा का 
लड़का। यहां राजा के साथ पुत्र के योग्य होने पर भी 'राज्ञःपुत्रः' 
इनमें भिन्न विभक्ति है, इसलिए तत्पुरुष से संगति है। 

बहुब्रीहि का उदाहरण जेसे-हुनि बुथृ-श्वमुखः-कुत्ते का मुंह । 
यहाँ 'शखन्‌' शब्द और 'मुख' शब्द का योग्यत्व सम्बन्ध नहीं है और 
न ही 'इववत्मुखं थस्य स श्वमुख:' इस निर्वचन से विभक्ति सम्बन्ध 


है, इसलिए वहुब्रीहि से संगति है । 


समासमध्ये दिशक्तिलोपो व्यञ्जनाद्यवयवस्य ॥२॥ 


समासे कतंव्यें पदयोमंध्ये या विभक्तिस्तस्य। व्यञजनाद्यवयवस्य 
लौपो भवति । “एको ह्यवयवो यस्य को ऽसाववयवो भवेत्‌ ' इति 
कथनान्त केवलव्यञ्जनरूपप्रत्ययस्य लोपः स्यात्‌ । छत्यौ गुयौं 
सुतिन्‌ श्राव्‌ । इवेतघोटकंरागतः। नीलिस्‌ गृरिस्‌ । अत्र स्‌ प्रत्ययस्य 
केवलत्वान्न लोपः। छतु शब्दाद्‌ गुरू शब्दाच्च ग्रौ सूतिन्प्रत्ययः 
ग्नेन मध्यविभक्तः सुतिन्‌ इति विभकत्यवयवस्य लोपः । प्रत्ययलोपे 
प्रत्ययलक्षणम्‌ (पा.सु. १।१।६२) इति उवणन्तानामिकारः (२।१।३०) 
इति यत्वम्‌ । 


समास करने पर दोनों पदों के मध्य जो विभक्ति, उसके व्यज्जन 
आदि ग्रवयव का लोप होता है । 'एक कोई जिसका श्रवयव, वह 
ग्रवयवो हो यह कहने से केवल व्यज्जन रूप प्रत्यय का लोप न हो। 
छत्यौ गुयौँ सूतिन्‌ ग्राव्‌-श्वेतघोटकेरागतः-सफेद घोड़ों से आया । 
नीलिस्‌ गुरिस्‌-यहां 'स्‌ प्रत्यय का केवल होने से लोप नहीं होता । 
'छत्त शब्द से और “गुरु शब्द से 'औ सूतिन्‌” प्रत्यय, इससे मध्य- 
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विभक्ति के 'सूतिन्‌' इस विभवित अवयव का लोप । प्रत्ययलोपे 
प्रत्ययलक्षणम्‌ (पा. सू. ११६२) इति, 'उवर्णान्तानामिकारः' 
(२।२।३०)इति' 'य' हुआ । 


सजातीयविभक्तिक्कानां विजातीयपदानामन्त्यपदविभक्त्या कथनं 
हन्दः ॥३।। 


येषां वस्तूनां लोकेषु संयोगोऽसंभाव्योऽपि स्यात्तेष्वपि झाब्देषु 
तुल्यविभक्तिकेषु सत्सु स्वकल्पितस्यास्त्यपदस्य विभक्त्या तेषां कथनं 
द्रन्दसमासो विज्ञेयः । नभ्‌ नख फल्‌ । नभोनखफलम्‌। 
एषाँ पदानां यद्यपि संयोगोऽसंभाव्योऽस्ति तथाप्यनेन संगतिः । वारि 
कुलि फल जल पुछय्‌ आव्‌ । वाटिकावृक्षफलजलायागतः । वारु 
शब्दात्‌ कुलुशब्दात्‌ फल्शब्दात्‌ जलशब्दाच्च इ उुछ्य्‌ प्रत्ययः । 
समासमध्ये (सू. २) इति सूत्रेण मध्यमानां पुछ्य्‌ इति प्रत्ययावय- 
चानां लोपः । प्रथमयोरुवर्णान्तानामिकारः (सू. २।१।३०) इति 
ऊका रोकारयोरिकारः। इतो लोपः (सू. २।१।६) इति इ प्रत्ययस्य 
लोप: । अअ्परयोव्यंञजनान्तत्वादिकारस्याकारः (२।१।४) । माज्य 
कोर्य । मातापुत्रिके । मालि पुथर्‌ । पितापुत्रौ । हश न्वष । इवश्रस्तुष । 
जोम्‌ काकञ । ननन्दाप्रजावत्यौ । पच्य कूच्य । पटिटकादारुणी । 


जिन वस्तुश्रों का संयोग लोकों में ग्रसंभावित भी हो, उन में 
भी शब्दों में तुल्यविभक्तियों के होने पर स्वकल्पित भ्रन्त के षद 
की विभक्ति से उनका कहना इन्द समास जानना चाहिए । नभ्‌ 
नख्‌ फल्‌-नभोनखफलम्‌ । इन पदों का यद्यपि संयोग ग्रसंभावित है, 
तो भी इस से संगति है। वरि कुलि फल जल पुछय्‌ श्राव्‌-वाटिका- 
वृक्षकलजलायागतः। "वारु शब्द से, कुलु शब्द से, फलशब्द से श्रौर 
जलशब्द से 'इ पुछय्‌' प्रत्यय । समासमध्ये (सू. २) इस सूत्र से 
मध्यमों के 'पुछय प्रत्यावयवों का लोप । प्रथमयो रुवर्णान्तानामि- 
कारः (सू. २।१।३०) से “ऊकार-्ओरोकार' को' इकार'। इतो लोपः 
(सू. ३१६) से 'इ' प्रत्यय का लोप। दूसरों में व्यञ्जनान्त हीने से 
“इकार' को '्रकार' (२।१।४) । माज्य कोर्ये-मातापुत्रिके-माँ-बेटी । 
माल्‌ पुथर्‌-पितापुत्रो-बाप-बेटा । हरा न्वष-इवश्ूस्नुषे-सास-बहू । 
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“७६ 


जोम काकत्र-ननन्दाप्रजावत्यौ-ननद-प्रजावति । पच्य कूच्य-पट्टिका- 
दारुणी-पट्टिका दारुणि । 
विशेषशाविश्ञष्ययोः पुर्वोत्तरपदस्थयोरेकपदेनाभिधानं कर्मधारय:।४॥ 


विशेष्यविशेषणायोर्योग्यसंबन्धत्वाद्यक्तपदत्वं विशेष्याइहिविशेषणा- 
स्यानवस्थानात्‌ तयोः समविभक्तित्वमपि नित्यमेव स्यात्तयोविशेषणो 
पूवंपदस्थे विशेष्ये उत्तरपदस्थे सति एकविभवत्या यत्‌ कथनं स 
कर्म धारयसमासो विज्ञेयः । बड्यन्‌ द्यारन्‌ छुह_ जेनान्‌ । महद्द्रव्या- 
ण्यजँयति । म्वचि च्वचि सूतिन्‌ । स्थूलपूपेन। त्रिछि कोरि पुछ य्‌ । 
दक्षकन्याये । बजि. लरि प्यठ। महद्गहात्‌ । बज्य प्रन्त्र हुन्दु। 
महत्संख्यायाः । वडिस्‌ गुरिस्‌ प्यठ्‌ । महदश्वोपरि । अन्न प्रथमान्त्य- 
थोः न्‌ स्‌ प्रत्यययोः केवलत्वान्मध्येऽपि न लोपः। किन्तु न्‌ प्रत्ययं 
सर्वत्र (स्‌. २।१।१२) इति श्रकारागमः। उवणन्तानामिकारः (सू 
२।१।३०) इति संत्र इकार: । ऊदन्तटवग (सू. २।१।२२) इत्यादि 


सूत्रेण क्रमेण टवर्गान्तस्य चवगंः । शेषं पूववत्‌ । 


विशेष्यविशेषण में योग्य सम्वन्ध होने से युक्तपदत्व विशेष्य से 
बाहिर विशेषणा के न रहने से उनमें समविभक्तित्व भी नित्य ही हो, 


उनमें विशेषण के पुर्वपदस्थ होने. पर, विरोष्य के उत्तरपदश्थ होने 


पर एक विभक्ति से जो कहा जाता है, वह कर्मधारय समास 
जानना चाहिए । बड्यत्‌ द्यारन्‌ छुह_ जेनान्‌-महद्द्रव्याण्यर्जयति-बहुत 
धन कमाता है । म्वचि च्वचि सूतिन्‌-स्थूलपूपेन-मोटे पुए से । त्रिछि 
कोरि पुछय्‌-दक्षकन्याये-दक्षकन्या के लिए। बजि लरि प्यठ-महद- 
ग्रहात्‌-बड़ेघर से । बज्य ग्रन्ज्‌ हुन्दु-महत्संख्यायाः-बड़ी संख्या का । 
वडिस्‌ गुरिस्‌ प्यठ-महदइवोपरि-बड़े घोड़े पर। यहां प्रथम और 

तं के 'नू-स्‌ प्रत्यय में केवलत्व होने से मध्य में भी लोप नहीं होता 
है, किन्तु 'न्‌ प्रत्यय में सर्वत्र (स्‌० २।१।१२) इससे “अकार का 
श्रागम । उवर्णान्तानामिकारः (स्‌. २।१।३०) से संत्र 'इकार'। 
ऊदन्तटवगः (सू. २।१।२२) इत्यादि सूत्र से क्रमपुवंक टवर्गान्त 
को चवे । बाकी पहिले की तरह। 


शप्रथमान्ते पूर्वपदे विभिन्तविभक्तिकयोः पदयोर्यृगपतकथनं 
तत्पुरुष। ५॥ कु 
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सं भाव्यसंयोगसत्ताकयोः पदयोर्मध्यात्प्रथमाविभकितिव्यतिरिवते 
पूर्वपदस्थे सति तुल्यःतुल्यप्रथमादिविभक्तिके. उत्त रपदस्थे. तयोयंद्य- 
गपत्कथनं स. तत्पुरुषसमासो बोध्यः । श्राकि खश्‌ । छुरिकाच्छेदः। 
टोपि फलु । शिरस्त्रमान्तम्‌ । सपं वय सूतिन्‌ | सर्पभयेन । राज 
न्यचिवि पुछय । -राजपुत्राय । बट कोयं हुन्दु । ब्राह्मणकन्यायाः। 
स्वन डव श्रन्‌ । स्वणंपुटकमानय । म्यचि फ्वतु थव्‌ । मृत्कटोलं 
निधेहि 


संभाव्यसंयोगसत्ताकपदों के मध्य से. प्रथमाविभवित से व्यति- 
रिक्त पूर्वपद में स्थित होने पर तुल्यातुल्यप्रथमादि विभक्तिक उत्तर- 
पदस्थ में उनका जो एक साथ कथन, वह तत्पुरुष समास जानना । 
श्राकि खण-छुरिकाच्छेदः-छुरी से काटना। टोपि फलु-शिरस्त्र- 
मान्तम-शिर का कवच | सर्पं वथ्‌ सूतिन्‌-सर्प॑भयेन-सांप के डर से। 
राज न्यचिवि पुछय्‌-राजपुत्राय-राजकुमार के लिए। बट कोयं 
हन्द्‌-ब्राहाणकन्यायाः-ब्राह्मणकन्या का । स्वन डब श्रन्‌-स्वणपुटक- 
मानय-सोने का डिब्बा लाओ | म्यचि फ्वतु थव्‌-पृत्कटोलं निषे हिः 
मिट्टी के प्याले को रक्खो । 


उत्तरपदस्थस्थ पोज शब्दस्य यो वः ॥ ६॥ 


मासविषयें पोजशब्द उत्तरपदस्थे सति पोजशब्दसंबन्धिन 
पकारस्य वकार: स्यात । गंग वोज । गङ्गाजलम्‌ । व्यथ वोज_ । 
बितस्ताजलम्‌ । शीन वोज । हिमजलम्‌ । वग वोञ्‌_ । श्रोघजलम्‌ 
मार वोन । मारीजलम। क्रीरि वोज । कपपानीयम्‌ । रूद वोञ्‌ । 
वर्षापानीयम । नाग वोत्र । अखातजलम्‌ । समासे किम्‌ । व्यथि 
हन्दि पाजि सूतिन्‌ ! वितम्तायाः पानीयेन । 


समामविषय में 'पोज्‌' 'शब्द उत्तरपद में स्थित होने पर 'पोञ 
शब्द से सम्बद्ध 'यकार' को 'वकार होता है। गंग वोज -गङ्गाजलम्‌- 
गङ्गा का जल । व्यथ वोत्र-वितस्ताजलम्‌-वितस्ता का जल | शीन 
वोज-हिमजलम्‌-बर्फ का जल । वृग वोज्‌ -श्रोघजलम्‌-प्रवाह का जल। 
मार वोज्‌-मंरीजलम्‌-मारी का जल। क्रीरि वोञ्‌-कूपपानीयम्‌- 
कुएँ का जल ! रूद वोु-वर्षापानीयम्‌-वर्षा का जल । नांग वोञ_- 
ग्रखातजलम्‌-खाई (गड्डे) का जल । समास में क्या? व्यथि हेन्दि' 
पाजि सूतिन्‌-वितस्तायाः पानीयेन-वितस्ता के जल से । 
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पुर्वपदस्थे बस्यानुस्वारः ॥ ७॥ 
समासविषये पोत्रुशब्दै पूवपदस्थे सति अकारस्यानुस्वारो 
भवति | पाँ त्रख्‌ । पानीयद्रोणः । पाँ नटु। पानीयकुम्भः। समासे 
किम्‌ । पाजुकु त्रख्‌ । पानीयस्य द्रोणः । 

समास के विषय में 'पोत्र' शब्द के पूर्वपद में स्थित अकार 
को अनुस्वार होता है । पाँ त्रखू-पानीयद्रोणः-पानी का दोना। पाँ 
नटु-पानीयकुम्भः-पानी का घड़ा। समास में क्या? पाभूकु त्रखू- 
पानीयस्य द्रोणः-पानी का दोना। 


दाजशब्दस्यापि ॥ ८॥। 

समासविषये दात्रशब्दे पूर्वपदस्थे सति जकारस्यानुस्वारो 
भवति। दाँ खार, । घान्यखारी। दाँ फ्वतु। धान्यकटोलः। अपि- 
शब्दादन्येभ्यो$पि । वाँ द्यलु । वशिक्‌तृणां । वाँ कूरू । वशिक्‌कन्या | 
समासे किम्‌ | दाजचू खार, । 

समास के विषय में 'दात्र' शब्द के पूर्वपद में स्थित होने पर 
“जकार” को प्रनुस्वार होता है । दाँ खार-धान्यखारी-घान को खारी । 
दाँ फ्वतु-धान्यक्रटोलः-धान का बुखारा । शपि शब्द से अन्यो से भी । 
वाँ यलु-त्रशिक तृणां-वणिये का घास | वाँ कूरू-वणिक कच्या- 
वरिणए की लडकी । समाज में षया ? दाजचू खार्‌। 

पथ्रशब्दस्प्र पुल्लिङ्ग च ॥ ९॥। 

पथ्र्‌शब्दः स्वयं पुंल्लिडग: समासेऽपि पुंल्लिङ्गेन निदेशे 
कत्तेत्ये पक्रारस्य वकारो भवति। वोजि वथ्र्‌ | छायावक्षपत्रम्‌ । 
पोषवथ्र्‌ । पुष्पपत्रम्‌ । ख्यल्ल वथ्र्‌ | पद्मतृणापत्रम्‌ । हाक वथ्र- 
शाकपत्रम्‌। पूल्लिङन किम्‌ । मूलि पत्र्‌। मूलिकापत्रम्‌। 
रवगूजिपत्‌र । इत्यादि । 


'पथूर्‌ शब्द स्वयं पंल्लिझङग समास में भी प्‌ल्लिङग से 
निर्देश देने पर 'पकार' को 'वकार' होता है। बोजि बय्र्‌-छायावृक्ष- 
पत्रम्‌-छायादार वृक्ष का पत्ता। पोप वथर्‌-पुष्पपत्रम्‌-फूलपत्ता । ख्यल्ल 
वथूर्‌-पद्मतृणपत्रम्‌-कमल के तिनके का पत्ता | हाक वथ्र्‌-शाक- 
पत्रम्‌-साग का पत्ता । पूं ल्लिङ्ग से क्या ? मूलि पत्र्‌-मूलिकापत्रम्‌- 
मूली का पत्ता । स्वगूजि पत्र्‌-इत्यादि । 2 
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पंचाहः समासे ॥ १०॥ 


समासविषये पंचाह शब्दस्य पकारस्य वकारो भवति । ग्रक- 
वन्जाह_ । द्ववन्जाह_ । कुनवन्जाह, । इत्यादि । 

समास के विषय में 'पंचाह शब्द के 'पकार' को 'वकार' 
होता है । अ्रकवन्जाह, । इवन्जाह्‌ । कुनवन्जाह -इत्यादि । 

शेठः शस्य हः ॥ ११ ॥ 

कुनहैठ्‌ । श्रकहैठ्‌ । दहैठ । इत्यादि । 

च्वटूशब्दस्य स्वंडू श्रादेशः सस्यव्यतिरिक्ते ॥ १२॥ 

सस्यव्यतिरिक्तस्य वस्तुनः ग्रपूपार्थके च्वटूशब्दे उत्तरपदस्थे 
म्वंडू श्रादेशो भवति! टूल-म्वंडू । अण्डापूप: । नदुरि म्वंडू । 
बिसापूप: । चामज्‌- वंडू । आमसिक्षापूप: । श्रद्रक्‌-म्वंडू । श्राद्रकापूपः । 
सस्यव्यतिरिक्तं किम्‌ । त्वमल-च्वटू । तण्ड्लापूपः | कन्‌क-च्चटू । 


गोघूम।पूपः । वृष्किच्त्रदु । यवापूपः। सस्येऽपि पूंल्लिङ्गनिदशेन 
म्वंड आदेश इष्यते । त्वमल-म्वंड़ । अव-म्वंड । इत्यादि । 


सस्प (घास-खेती) से भिन्त वस्तु के ग्रपूप अथ में 'च्वटू' शब्द 
के उत्तरपद में स्थित होने पर 'म्वंड' आदेश होता है । टूल्‌- 
म्वंड-ग्रण्डापूपः-ग्रण्डे के पूए । नद्रिम्वंड्-विसापूपः-बिस के पूए। 
चामत्र म्वंड-भ्रामिक्षापृपः-पनीर के पए। ग्रद्रक-म्वंड््‌-ग्राद्रकापूपः- 
अदरक के पए । सस्य से ग्रतिक्ति क्या ? तवम्‌न-च्वदू-तण्डुलापूपः- 
चाबल के पए | कन्‌क-च्तर टू-गोधमापृपः-गन्दम के पूए | वृष्किच्चट्‌- 
यवापपः-जौ के पए। सस्य में भो पंल्लिडनिदेश से 'म्वंडू आदेश 
होता. है । त्वम्‌ल-म्वं डू , ्रवम्वंडू । इत्यादि । 


ुर्वोत्तरपदस्थभेद्यमे दको भय वि शिष्टान्यप दबो धको वहुब्नी हि ॥१३॥ 


विशेष्ये परवेपदस्थे विशेषणो चोत्तरपदस्थे सति तदुभयेन 
विशिष्टस्यान्यपदस््र ज्ञातत्रिधायको वहुब्रीहिविज्ञयः । यड-बड्‌ । 
वृहृदुदरः । दारि-ज्यूठू । दीघेश्मश्र:। कन-च्वटु । छिन्तकरों:। दु- 
वहरु । द्विवाषिकः । दु-वरिश्‌ । द्विवाधिको । सत-बोचु । सप्तकुटु- 
म्बः। पाँच-प्यतुर । पञ्चपुत्रः | ह्‌ नि-वुथु । शवमुखः। अत्र मघ्य- 
पदलोपो वृद्धिमतावधायः। 
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5 कष्ठमी र शब्दामृतम्‌ 


विशेष्य के पूर्वपद में स्थित होने पर श्रौर विशेषण के उत्तरपद 
में स्थित होने पर उन दोनों से विशिष्ट अन्य पद का ज्ञानविधायक 
बहुब्रीहि जानना । यड-बड्-वृहृदुदरः-बड़ं पेट बाला । दारि-ज्यूठ्‌- 
दीर्घइमश्रः-लम्बी दाढ़ी वाला। कन-च्वटु-छिन्नकणाः-कटे हुऐ कान 
बाला । दु-वहरू-द्विवाषिकः-दुवरिशू-दो साला । द्विवाषिकी-दु- 
बरिश-दो साली । सत्त-बोचु-सप्तकुट्म्ब.-सात कुटुम्ब बाला- । पाँच- 
प्यतुर-पञ्चपुत्रः-पांचपुत्रों बाला । हू नि-वृथु-श्वमुखः-कुत्ते की तरह 
मुख बाला । यहां बुद्धिमान्‌ पुरुष को मध्यपदलोप कर लेना चाहिए । 

दिरुक्तेन च ॥ १४॥ 

एकेनैव पदेन द्विरुक्तेन विशिष्टस्यान्यपदस्यावबोधकृच्च बहुन्रीहि- 
बिज्ञेयः। स च स्त्रीलिंग: । ठूवल ठवल, । श्छ गाश्वु गि । टप टफ्‌ । 
खुराखुरि। ठक ठेख । भृङ्गाभृड्गि। चप चफ्‌ । दन्तादन्ति । 

इति श्री शारदाक्षेत्रभाषाव्याकररो कर्मीरशब्दामृते समास- 
प्रक्रिया समाप्ता ॥ ३॥ 
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अथ सद्धितप्रक्रिया ॥ ४ ॥ 


जातेरपत्यार्थं पुतु ॥ १॥ 


ग्रपत्येऽभिधेये सति जातेर्जातिवाचकाच्छन्दात्‌ 'पूतु प्रत्ययो 
भवति । दर-पूतु । कोल-पूतु । तिकि-पूतु । इत्यादि । दर्‌ कोल्‌ त्युकु 
इति जातिवाचकाः शब्दाः । श्रनेन सूत्रेण पूतु प्रत्ययः । व्यञ्जनान्ता- 
नामकारागमः (सू० २।१।३६)। तृतीये युकारोपधाया इत्वम्‌ (सू० 
२।१।७६) । उवर्णान्तानामिकारः (सू० २।१।३०) । एवमुत्तरत्र ज्ञेयम्‌ । 
जातिशब्दग्रहणात्पशुपक्ष्यादीनां जातिगृ ह्यते । काव-पूतु । काकपोतः । 
पछिन्‌-पूतु । पक्षिपोतः। क्वकर्‌-पूतु । कुक्कुटपोतः। कट पूतु। 
मेषपोतः । म्याँ-पतु । मेषपूतः । कोतर्‌-पृतु । कपोतपोतः । इत्यादि । 


ग्रपत्य के श्रभिधेय होने पर जाति से वा जातिवाचकशब्द से 'पुतु 
प्रत्यय होता है । दर-पूतु, कौल-पू तु, तिकिपूतु, इत्यादि | दर, कोल्‌ 
त्युकु ये जातिवाचक शब्द हैं। इस सूत्र से “पतु प्रत्यय व्यञ्जनान्ता- 
नामकारागमः (सू० २।१।३६)। तृतीये युकारोपग्रया इत्वम्‌ (सू० 
२।१।३६) । उवर्णान्तानामिकारः (सू० २।१।३०)। इसी तरह भागे भी 
जानना । जातिशब्दग्रहण से पशु-पक्षी श्रादि की जाति ग्रहण को 
जाती है । काव-पूतु-काकपोतः-क्रौए का बच्चा। पछिन्‌-पृतु- 
पक्षिपो्तः-परिन्दे का बच्चा । क्वकर्‌-पूतु-कुक्कुटपोतः-कुक्कड़ का 
बच्चा । कट-पृतु-मेषपोतः-भेड़ का बच्चा । म्याँ-पूतु-मेषपूतः-बिल्ली 
का बच्चा । कोतर्‌-पूतु-कपोतपोतः-कबूतर का बच्चा, इत्यादि । 


न सज्ञायाः॥ २॥ 


पित्रादिनाम्तः परः पृतु प्रत्ययो न भवतीति परिभाष्यते। पितु- 
आदि नाम से परे 'पूर्तु' प्रत्यय नहीं होता है, ऐसी परिभाषा है । 


च्रशब्दाद्वालक्रीडायां च॥ ३॥ 
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घर कश्स/रश ब्दासृतम्‌ 


पित्रादौ स्तनन्धगं क्रीडयति सति चूरशब्दात्‌ पूतु प्रत्ययो भवति । 
च शब्दाच्चौरपुत्रेऽभिधेयेऽपि । च्र-पूतु। चौरपोतः । 

पित-ग्रादि में दूध पीने वाले बच्चे के खेलने के ग्रथ में 'चुर्‌' 
शब्द से "वतुः प्रत्यय होता है, 'च' शब्द से चौरपुत्र ग्रभिधेय में भी। 
चूर-पृ तु-चौरपोतः-त्रोर का बच्चा । 

मिज्‌शब्दात्स्वाथे ॥ ४॥ 

चुम्बनवाचकात्‌ मित्र्‌ शब्दात्‌-स्वार्थ एव पूतु प्रत्ययो भवति । 
मिन्र-पूतु । चुम्बनम्‌ । मिञ इत्यस्य म्व जू च कथ्यते । तेन । म्वञ्‌- 
पूतु । चुम्बनम्‌ | इत्यपि भवति । 

चुम्वनवाचक 'मिञ्‌' शब्द से स्वार्थ में ही पृतु' प्रत्यय होता है। 
मित्र -पूतु-चुम्बनस्‌ । 'मित्र' इसे 'म्वज्‌' भी कहा जाता है, जिससे 
म्वञ्‌ःपूतु-चुम्बनम्‌-चुम्वन, यह भी होता है । 

ग्रनादरापत्याथऽधमशब्दैस्यः कठ्‌ ॥ ५ ॥ 

ग्रनादरेण क्रोघेन च भ्रपत्ये श्रभिधेये इति अधमश्व्देभ्यः परः 
कठ्‌ प्रत्ययो भवति । चू र-कठ्‌ । चौरपुत्रः । गान-क्ठ्‌ । बिटपुत्र: । पोग- 
कठ्‌ । नाशपुत्रः। वाज्‌-कठ्‌ । सूदपुन्रः। रास्‌-क्रठ । जारजः। क्व- 
कठ्‌ । कुपुत्रः । सुशब्दादपि दृश्यते | स्व-कठ्‌ । सुपुत्र: । स्वख्‌-कठ्‌ । 
सुखपुत्रः। 

अनादर से प्रौर क्रोध से अपत्य अ्रभिघेय होने पर श्रधम शब्दों 
से परे 'कठ प्रत्यय होता है। चूर-कठ्‌-चौरपुत्रः-चोर का लड़का | 
गान-कठ्‌-विटपुत्र:-विट का पुत्र । पोग-कठ्‌-नाशपृत्रः-नाश का पुत्र | 
वाजू-कठ -सूदपुत्रः-रसोइए का लड़का । रास-कठ-जारज:--जार से 
पदा हुआ । क्व-कठ्‌ -कुपुत्र:-कुपुत्र । 'सु' शब्द से भी दिखाई देता 
है | स्व-क्रठ -सुपुत्रः-मुपुत्र । स्त्रख्‌-क्रठ -सुखपुत्रः-पुख का पुत्र । 

स्वस्वकार्योद्रमेनाभिघेये कटु ॥ ६॥ 


जातिवाचकानां शिल्पवाचक्रातां च शब्दानां निजनिजकार्ये- 
स्योद्यमेनापत्ये भ्रभिधेये सति कट्‌ प्रत्ययो भवति । वट-कट्‌ । ब्राह्मण- 
पुत्र: । दर-कडु । दरपुत्र: । कौल-कटु। कौलपुत्र: । स्वन्‌र्‌-कट्‌ । स्वर्णे- 
कारपुत्रः। मन्र्‌-कटु | शङ्खिकपुत्रः । छान-कट्‌ । तक्षकपुत्रः । | 
जातिवएचक्क जो र०्षिएबत्कचका ०णब्को/क्रे यपने-प्रपने कार्य के 
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उद्यम से अपत्य अभिधेय होने पर 'कटु' प्रत्यय होता है ।! वट-कटु- 
ब्राह्मणपुत्रः-ब्राह्मण का बेटा । दर-कटु-दरपुत्र:-दर का बेटा । कौल- 
कटु-कील पुत्र:-कौल का बेटा । स्वन्र्‌-कट-स्वणंका रपुत्र:-सुनार का 
बेटा । मन्‌र्‌-कट्-शाङ्किकपुत्रः-शाङ््रिक का बेटा । छान-कट्‌-तक्षक- 
पुत्रः-तक्षक का बेटा । 


स दशब्दाच्च ।। ७॥ च 


महिषीवाचकस्य मंषशब्दस्यापत्ये अभिधेये कट्‌ प्रत्ययो भवति । 
मेष कटु । महिषः । मूंषशब्दात्‌ कट्‌ प्रत्ययः । व्यञजनान्तानामकारा- 
गमः (सू० २।१।३६)। मूँष ऐत्वम्‌ (सू० २।३।२८) इति सूत्रेण ऊक्रारस्य 
ऐत्वस्‌ । 

महिषीवाचक 'सँघ' शब्द के अपत्य अभिधेय में “कट्‌ प्रत्यय 
होता है। मे ष कट्‌-महिषः-भेंसा । 'मुँष' शब्द से 'कटु प्रत्यय । व्य- 
ङजनान्तानामक्ारागमः (सू० २।१।३६) | मूँष ऐत्वम्‌ (सू० २।३।२८) 
इस सूत्र से 'ऊक़्'र' को 'ऐ 


पित्रोः सहजापत्योयसंत्रन्धे पुंसि तुरू ॥८॥ 


पित्रोजनयितुर्जनन्याश्च सहजौ पितुञ्राता पितृभगिनी मातृभ्राता 
मातृभगिनी च तयोः पुपपत्यसंबन्धिनि संत्रन्धे श्रभिधेये सति तत्त- 
च्छब्दात्‌ तुरु प्रत्ययो भवति । प्वफतुरु बोयु । पेतृष्वस्रीयः । मासतुरु 
बोयु । मातृष्वस्नीय: | मामतुरु बोयु । मातुलपुत्रः । 


जन्म देने वाले पिता और माता के सगे पिता का भाई (चाचा), 
पिता की बहिन (बुआ), माता का भाई (मामा) और माता की बहिन 
(मासी), उन दोनों में पुरुष सन्तान से सम्बद्ध संबन्ध के भ्रभिधेय 
होने पर उस-उस शब्द से 'तुरु' प्रत्यय होता है । प्वफतुरु वोयु- 
तष्वस्रीयः-पेतष्वस्रीय । मासतुरु बोयु-मातृष्वस्रीयः। मातृष्वस्त्रीय । 
मामतुरु बोपर-मातुलपुत्र.-मामे का लड़का । 


स्त्रियां त्र्‌ ॥ &॥ 


तेषामेव शब्दानां स्त्रपतय संबन्धिनि संबन्धे ग्रभिधेये सति 'त्र्‌' 
प्रत्ययः स्यात्‌ । प्वफत्र्‌ व्यभ । पतृष्वस्रीया। मासत्र्‌ व्यञञ। 
मातृष्त्रत्रीया । मामत्र व्यत्र । मातुलपुत्रिका । 
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उन्हीं शब्दों का स्त्री-सन्तान से सम्बद्ध संबन्ध के अभिधेय होने 
पर त्र” प्रत्यय होता है। प्वफत्र्‌ व्यत्-पंतृष्वस्रोया-पतृष्वस्रीया । 
मासत्र व्यञर-मातृष्वस्रीया-मातुष्वस्रीया । मामत्र व्यजू -मातुल- 
पुत्रिका-मामा को बेटी । 


पितरदाब्दात्तरलोप: ॥ १०॥ 


स्पष्टम्‌ । पितुरु बोयु | पेतृव्यः । पित्र्‌ व्यत्रू । पितृव्यपुत्री । 
एवं प्वफत्र बायि काकत्र । पतृष्वन्नीयभार्या। मासत्र्‌-बायि 
काकञ्‌ । मातृष्वस्रीयभार्या। मामत्रु बायि काकञ्‌ । मातुलपुत्र- 
भार्या । पित्र्‌ बायि काक । पेतृव्यभार्या । 


स्पष्ट है । पितुरु बोयु-पेतृव्यः-चाचे का लड़का पित्र्‌ व्यत्र- 
पितृव्यपुत्रो-चाचा को लड़की । इसी तरह प्वफत्र्‌ बाय काकज्‌- 
पेतृष्वस्रीयभार्या । मासत्र्‌ बायि काकजू-मातृष्वस्रोयभार्या । माम- 
त्र्‌ वायि काकज्‌-मातुलपुत्रभार्या । पित्र्‌ वायि काकज-पेतृव्य- 
भार्या । 


ब्यजबोयुरब्दास्यां पुमपत्ये थ्रन्त्ययोनंबौ च ।! ११ ॥ 


ब्यवोयूशब्दयोः पुमपत्येऽभिधेये सति थर्‌ प्रत्ययो भवति ्रन्त्य!- 
क्षरयोञ्च क्रमेण नकारबकारादेशौ भवतः । ब्यन थर्‌ । भागिनेयः। 
बाव थूर्‌। भ्रातृव्य: । 


यत्र-बोयु शब्दों को पुरुषसम्तान में भ्रभिधेय होने पर 'थ्र्‌ 
प्रत्यय होता है और अन्त के अक्षरों में क्रम से 'नकार-बकार' प्रादेश 
होते हैँ । ब्यन थूर्‌-भागिनेयः-बहिन का लड़का । बाब थूर-श्रातव्यः- 
भाई का लड़का । 


स्व्यपत्ये नो नवौ च ॥ १२॥ 


तयोव्येञबोयुशब्दयो: स्त्र्यपत्येऽभिधेये सति ज प्रत्ययो भवति 


रन्त्याक्षरयोश्च नकारवकारौ भवतः । ब्यन्‌ज । भागिनेयी । बावज़ | 
श्रातृपुत्री । 


उन ब्यत्र ग्रौर बोयु शब्दों में सत्री-सन्तान के श्रभिधेय होने पर 
'ज प्रत्यय हो है आर अन्त के अक्षरो में 'नकार और वकार” होते 
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हैँ । ब्यन्‌ज-भागिनेयी-बहिन को लड़की । बावज-भ्रातृपुत्री-माई को 
लड़की । 


द्रियुशब्दस्य द्यारादेशइच ॥ १३॥ 


देवरवाचकस्य द्रियुशब्दस्य पूंस्त्रयपत्येऽभिधेये पूर्वोक्तो प्रत्ययौ 
भवतः । द्रियुशव्दस्य च द्यार भ्रादेशः स्यात्‌ । द्यारथ्र्‌ | देवरपुत्रः । 
द्यारज़ । देवरपुत्री । 

'देवर' वाचक 'द्रियु शब्द के पुरुष और स्त्री सन्तान के भ्रभि- 
धेय होने पर पूर्वोक्त प्रत्यय हुभ्रा करते हैं और 'द्रियु' शब्द को 'द्यार' 
आदेश होता है। द्यारथ्र्‌-देवरपुत्रः-देवर का लड़का। द्यारज- 
देवरपुत्री-देवर की लड़की | 


तदस्यास्तीत्यलादयः ॥ १४॥ 


तत्‌ ग्रस्ति अ्रस्य इत्यस्मिन्नर्थ वक्ष्यमाणा अलादय: प्रत्ययाः स्युः । 
'वह इसका है' इस ग्रथ में वक्ष्यमाण 'ग्रल्‌-आदि प्रत्यय होते हैं। 
स्वमूतिवतंमानद्रव्यगुरावत्त्वाभिघेये$ल्‌ ॥ १५॥ 


प्राशणिनोऽप्राणिनो वा निजमूतौं वतमानं यद्द्रव्यं गुणो वा तद्व- 
त्वेन तस्मिन्नभिधेये सति द्रव्यशन्दाद्गुणशब्दाच्च अल्‌ प्रप्ययो 
भवति न चात्र गुणशब्देन शुक्लादिगुणा गृह्यन्ते इति। दायंल्‌ । 
इमश्चलः। गोछल्‌ । ग्रुम्फवान्‌ । डग्वल । काकपक्षवान्‌ । बबल्‌। 
स्तनवती । कोछल्‌ । कोष्ठवान्‌ । द्यङ्गल्‌ | शुद्धी । टूकल्‌। शुङ्गा- 
घाती । ट्वलल्‌ । शङ्गाघाती । चपल्‌ । दन्ताघाती । फशल्‌ । वेश- 
वान्‌ । ग्यजल्‌ । वलिनः। स्यसल्‌। सीमावान्‌ । प्वंदल्‌ । क्षुतवाच्‌ । 
मछयद्यचल्‌ । तिलकालकः। चासल्‌ । कासवान्‌। ब्रटल्‌ । पर्दी । 
साधनं पूववत्‌ । | 


प्राणि से वा ग्रप्राणि से श्रपनी मूर्ति में वर्तमान जो द्रव्य वा गुण, 
उससे सम्बद्ध होने से उस म्रभिधेय में द्रव्यशब्द और गुणा शब्द से 'ग्रल्‌ 
प्रत्यय होता है श्रौर यहां गुणशब्द से शुक्लादि गुणों का ग्रहण नहीं 
किया जाता | दार्यल्‌-शमश्रलः-दाढ़ी बाला । गोछल्‌-गुम्फवान्‌-गुम्फ 
बाला । डम्वल-काकपक्षवान्‌-घ्‌ंघराले बालों बाला । बबल्‌-स्तनवती- 
स्तनों बाली । कोछल-कोष्ठवानू-कोष्ठ बाला । ह्यद्धल-शुद्धी' 
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सींगबाला। टूंकल्‌-शुङ्गाघाती-सींग से प्रहार करने बाला । ट्वलल्‌- 
शुङ्गाघाती-सींग से प्रहार करने बाला। चपल्‌-दन्ताघाती-दान्तों 
से प्रहार करने बांला। फशल्‌-वेशवानु वेशयुक्त । ग्यअल -वलिन:- 
वली का । स्यसल्‌-सीमावान्‌-सीमा बाला। प्वदल्‌-क्षुतवान्‌। 
मछ यट्यचल्‌-तिल कालकः। चासल्‌-कांसवान्‌ । बूंटलू-पर्दी 


सांधन पहिले की तरह। 

हाचोऽभियोक्तरि ॥ १६॥ 

ग्रभियोगक्‌द्थे हाच्‌ शब्दादल्‌ भवति न त्वभियोज्यार्थे । हाचल्‌- 
भ्रभियोक्ता । 

ग्रभियोगकृत अर्थ में हाच' शब्द से 'ग्रल्‌” प्रत्यय होता है, न कि 
प्रभियोज्य भ्रं में । हाचल्‌-भ्रभियोक्ता । 

ज्यवः सुचके ।। १७॥ 

ज्यव्‌ शब्दात्सूचकार्थ अल्‌ प्रत्ययो भवति । ज्यवल्‌ । सूचकः । न 
तु जिह्वावान्‌ । किन्तु तत्र । ज्यविसस्तु, वा-ज्या विवोलु (सू० २४) 
इति भवति । 

'ज्यव्‌' शब्द से सूचक श्रथं में 'अल्‌' प्रत्यय होता है । ज्यवल्‌- 
सूचकः-सूचक, न कि जिह्वा बाला, किन्तु वहां ज्यविसस्तु-वा-ज्या- 
विवोलु (सु० २४) यह होता है। 

ब्यमकूरूशब्दास्यामशलीले ॥ १८॥ 


स्पष्टम्‌ । ब्यल्‌ । कोयंल्‌ । ग्रश्‍लीले किम्‌ । ब्यञ्रवोलु (सू० 
२४) । भगिनीवान्‌ । कोरिवोलु । कम्यावान्‌ । 


स्पष्ट है । ब्यजल, कोयेल, । अश्लील में क्या ? ब्यज्ञ वोलु (सूर 
२४) । भगिनीवान्‌-बहिन बाला । कोरिवोलु-कन्यावान्‌-कन्या बाला । 


दारशब्दाद्यागनो बा ॥ १६॥ 


स्पष्टम्‌ | दारियाल्‌। इमश्रूलः। 
स्पष्ट हे । दारियाल्‌-इमश्चलः-दाढ़ी बाला । 


क्वचिल्लदपि ॥ २०॥ 
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द्रव्यगुणवच्त्वशभघेये सति क्वचित्‌ लदु प्रत्ययोऽपि भवति | स च 
प्रायो दोष एव। फकलद्‌ | दुर्गन्घः। छ्वकलद्‌ । विदग्ध: | छवकलदु । 
बरणी । बकलद्‌ । भषणवान्‌ | द्रखलद्‌ । दुःखी। द्रागलद्‌ । दुभिक्षहत: । 
क्वचिद्ग्रहशात्‌ । गोछलद्‌ । डखलद्‌। बचलद्‌। इति न भवति । 
किन्तु ग्यजलद्‌ । स्यसूलद्‌ । चासिलदु । इत्यादीनां द्वयमेव भवति । 

द्रव्यगुणवत्त्व श्रभिधेय होने पर कहीं पर 'लदु' प्रत्यय भी होता 
है और वह प्रायः दोष ही। फकलदु-दु्गेन्धः-वदबू। छ्वकलदु-विदग्धः- 
चतुर । छवकल दु-व्रशी-जर्मी । बकलदु-भषणवान्‌ । इखलदु-दुःखी । 
द्रागलद्‌-दु्िक्षद्ृतः-दुभिक्ष से मारा । कहीं ग्रहण करने से । गोछलद्‌, 
डखलद्‌, बचलद्‌, यहां नहीं होता है। किन्तु ग्यञलदु, स्यसूलद्‌, 
चासिलद्‌, इत्यादि के दोनों ही होता है । 

फश उन्मादित्ति॥ २१॥ 


फञ्‌ शब्दादुम्मततस्यार्थे लदु भवति। फशलदु। उन्मत्तकल्पः । 
भ्रन्यत्र-फशल्‌ । वेशकारी । 


'फत्र' शब्द से उन्मत्त के ग्रथ में 'लद्‌ होता है । फशलदु-उन्मत्त- 
कल्पः-उन्मत्तकल्प । | और जगह 'फशल्‌ -वेशकारी । 
पजु श्रपज्ञु शब्दास्यां योरु ॥ २२॥ 


ग्राभ्यां शब्दाभ्यां सहितत्वे वाच्यें योरु प्रत्ययो भवति। पजि- 
योर । सत्यवक्ता । अपजियोरु, । ग्रसत्यववता । 


पजु और ग्रपजु शब्दों से सहितत्व वाच्य में 'योरु प्रत्यय होता 
है । पजियोरु -सत्यवक्ता-सच बोलने बाला । अपजियोरु-ग्रसत्यवक्ता- 
झूठ बोलने बाला । 


सरज्युमुज्षब्दाददतार्थे ॥ २३॥ 


दूतस्यार्थे मन्ड्युम्‌शब्दात्‌ योर्‌, प्रत्ययो भवति । मन्ज्युस्‌योरु । 
दूत: 1 

दूत के अर्थ में 'मन्ज्युम्‌ शब्द से “योरु प्रत्यय होता है । मन्ज्यु- 
मयोरु -दूतः-दूत । 


मूतिबाह्वावस्तुवत्त्वे वोलुग्राकौ ॥ २४ ॥ 
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तिजमर्ते भिन्नेवंस्तुभिः सहितत्वेऽभिधेये ग्राक्‌वोलु प्रत्ययौ भवतः। 
द्यारवोल 1 घनवान्‌ । लरिवोलु । गृहवान्‌ । शायिवोलु । स्थानवान्‌ । 
कोरिवोल । कन्यावान्‌ । थ्यचिविवोलु । पुत्रवान्‌ । गपनवोलु । गोप- 
शवान्‌ । इत्यादि । एवं लरिग्राख्‌ । इत्यादिस्वर्पारि भवन्ति । गर- 
शब्दस्य गुहाध्यक्षार्थडका रलोप इष्यते । गर्वोलु । गृहाधिप: । अन्यत्र । 
गरवोलु । गुहवान्‌ । 

अपनी मूर्ति से भिन्न वस्तुओं के साथ सहितत्व ग्रभिधेय में 'ग्राक्‌ 
और वोलु' प्रत्यय होते हैं। द्यारवोलु-धनवान्‌-धनो । लरिवोलु- 
गृहवान्‌-घर बाला । शायिवोलु-स्थानवान्‌-स्थान बाला । कोरिवोलु- 
कन्यावान-कन्या बाला । न्यचिविवोलु-पुत्रबान्‌-पुत्रवाला । गपनवोलु- 
गोपशवान्‌-गोपशबाला । इत्यादि। इसी तरह 'लरिग्राख इत्यादि 
स्वरूप होते हँ । 'गर' शब्द का गृह के श्रध्यक्ष के अर्थ में 'अकार' 
का लोप होता है । गर्वोलु-गुहाधिप:-घर का स्वामी । दुसरी 
जगह । गरवोलु-गृहवानू-घर बाला । 


जोवादिव्यथाकारिभ्यो हतु ॥ २५॥ 


येयॅरान्तरीयेर्बाह्यर्वा वस्तुभिर्जीवादिनेव पीडा भुज्यते न तु 
देहेन तत्सहितत्वे श्रभिधेये सति हतु प्रत्ययः स्यात्‌ । न्यदरि हतु । 
निद्राहतः । त्रेषहतु । तृषाहत: । ब्‌वछहतु । वुभुक्षाहत: । क्रदहतु । 
क्रोधाहत: । गुमहतु । स्वेदाहत: । तापहतु । श्रातपाहत: । तूरिहतु । 
शीताहतः । ग्रारहतु । दयाहतः। लवहंतु । जलकणाहतः। ताव- 
हतु । दाहहतः । इति द्वयमन्यस्मिन्नपि विशेषणी क्रियते । ताव हचू 
बुतराय्‌ । दाहहता पृथ्वी इति । 

जिन-जिन अन्दरूनी वा बाहरी वस्तुओं द्वारा जीव आदि से 
ही पीड़ा भोगी जाती हे न कि देह से, तत्सहित अभिधेय होने पर 
'हतु' प्रत्यय होता है । न्यदरि हतु-निद्राहतः-नीन्द से आहत । त्रेषहतु- 
तृषाहृतः-प्यास से श्राहत। ब्वछहतु-वुभुक्षाहत:--भूख से भ्राहत। 
क्रदहतु-क्रोघाहतः-क्रोध से आहत । गुमहतु-स्वदेहाहतः-भ्रपने देह से 
- आहेत । तापहतु-्ातपाहतः-द्रप से आहत । तूरिहतु-शीताहतः-सदीं 
से श्राहत । श्रारहतु-दयाहतः-दया से आहत । लवहतु-जलकणाहतः- 
जल को बू दों से राहत । तावहतु-दाहहत:-श्राग की जलन से आहत। 
ये दो और भो जगह विशेषण के रूप में श्राते हैं। तावहचू बुतराय। 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


कइमी रदाब्दामूतम्‌ 9260 By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha दद है 


दाहहता पृथ्वी । आग को जलन से हत पृथ्वी । 

मंदछमोदमानेम्पों व्यतु ॥ २६॥ 

एभिस्त्रिभि: शब्दे: सहितत्वे ऽभिधेये व्यतु प्रत्ययो भवति । 
मंदछव्यतु । मन्दाक्षयुत: । मोदव्यतु । आदरयुतः । मानव्यतु । 
मानयतः । 

इन तीनों शब्दों से सहितत्व ग्रभिधेय में 'व्यतु' प्रत्यय होता है । 
मंदछव्यतु । मन्दाक्षयुत:। मन्दाक्षयुक्त । मोदव्यतु। आदरयुतः । 
आदरयुक्त । मानव्यतु । मानयुतः मानयुक्त । 

बर्साशब्दादादयार्थ ॥ २७ ॥ 

स्पष्टम्‌ । वर्साव्यतु । आढयः । 

स्पप्ट है । वर्साव्यतु-ग्राढयः-प्रमी र । 

दर्दनस्तोरनिष्टार्थ श्रानु ॥ २८॥ 

दंदुनस्त्‌ शब्दाभ्यामनिष्टार्थाभ्यां सहितत्वेऽभिधेयें सति ग्रानु 
प्रत्ययो भवति । दंदान्‌ । दन्तुरः । नस्तान्‌ । दुर्नासिक: । 

'दंद और नस्त्‌ 'शब्दों से अनिष्ट श्र्थं में सहितत्व श्रभिधेय में 
आन्‌' प्रत्यय होता है । दंदात्‌-दन्तुरः। नस्तान्‌-दुर्नासिकः-खराब 
नाक बाला । 

उवा ॥ २६ ॥ 

ग्राभ्यां शब्दाभ्यां विकल्पेन उ प्रत्ययो भवति ।नस्तु। दंदु। 
पक्षें । नस्तूरू । दंदूरू । 

इन शब्दों से विकल्प से 'उ' प्रत्यय होता है। नस्तु दंदु । पक्ष 
में । नस्तूरू । दंदूरू । 

यड्शब्दाद्वृद्धावल्‌ ॥ ३०॥ 

स्पष्टम्‌ । यडल्‌ । तुन्दिलः । तोन्द बाला । 

जिघत्सावलोपरच ॥ ३१॥ 

स्पष्टम्‌ । यड्ल्‌। कुक्षिभरिः । पेटू । 

हर्‌शब्दात्ताच्छील्य ॥ ३२॥ 

भ्रस्माच्छब्दात्तच्छीले ग्रथ भ्रल्‌ प्रत्ययोऽकारलोपञ्च स्यात्‌ । 
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हर्‌ल्‌ । कलहशीलः । 

इस शब्द से तच्छील ग्रथे में 'अल्‌" प्रत्यय और 'ग्रकार का 
लोप होता है । हर्‌ल्‌-कलहशील:-झगड्रालु स्वभाव बाला । 

जतृशब्दात्तद्वति ॥ ३३ !। 

स्पष्टम्‌ । अचूलू । रोमवान्‌ । 

स्पष्ट है । प्रचूलू-रोमवात्‌-रोम वाला! 

वेसो जेवातृकेऽट्‌॥ ३४॥ 

वेसूशन्दादायुष्मत्त्वेऽभिधेये सति श्रद्‌ प्रत्ययो भवति। वेंसट्‌ । 
ग्रायुष्मान्‌ । 

“वेस्‌? शब्द से श्रायुष्मत्व श्रभिधेय होने पर “ग्रट्‌ प्रत्यय होता 
है । वसट्‌-ग्रायुष्मान्‌-दी घं जीवी । 

रषस्ताच्छील्ये ॥ ३५॥ 

“रन्‌ शब्दात्ताच्छील्यार्थे भ्रट्‌ प्रत्ययो भवति। र्‌षट्‌ । ईर्ष्यालु: । 

'र्‌ष्‌' शब्द से ताच्छील्य अर्थ में '्रद्‌' प्रत्यय होता है । र्‌षट्‌- 
ईषष्यालुः-हसद करने बाला । 

ग्रल्िशब्दाद्दुहृ ष्टाविद्‌ ॥ ३६॥ 

दुह ष्टौ पुरुषेऽभिधेये सति श्रछ्शिब्दात्‌ इट्‌ भवति। ग्रछीट्‌ । 
दुइ ष्ट: । 

दुई ष्टि में पुरुष अभिधेय होने पर 'भ्रछि' शब्द से 'इट्‌' होता 
है । ग्रछीट्‌-दुइं षिट:-बुरी नजर । 

रूपलु बाभ्यामतिशये ॥ ३७॥ 

रूपलूब॒शब्दयोभूरिवत्त्वेइभिधेयें सति इट्‌ प्रत्ययो भवति। 
रूपिट्‌ । ग्तिसुन्दरः। लूविट्‌ । लोलुभः । 

“रूप्‌-लूब्‌' शब्दों के भूरिवत्त्व भ्रभिधेय होने पर 'इट्‌' प्रत्यय 
होता है । रूपिट-प्रतिसुन्दर:-प्रतिसुन्दर । लूविट्‌-लोलुभः-लालची । 

ज्यवइच ॥ ३८॥ 

ज्यविट्‌ । सूचक: । सूचित करने बाला । 

ल्यकल्‌शब्दांदृठ्‌॥ ३९ ॥ 
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स्पष्टम्‌ । ल्यकलुठ । ग्रश्‍लीलद: । ग्रदलोल कहने बाला । 
भावे ॥ ४० ॥ 


इत उत्तरं ये प्रत्ययास्ते भावे विज्ञेया:। भावस्तु संज्ञाभावधातु- 


भावभेदाद्विविधः । संज्ञाभावे अ्रधिकारोश्यम्‌ । घातुभावस्तु 
कुत्‌प्रक्रियायां निरूपयिष्यते । 


इस के बाद जो प्रत्यय हैं, वे भाव में जानने चाहिए | भाव तो 
संज्ञाभाव और धातुभाव भेद से दो प्रकार का होता है। संज्ञाभाव 
में यह अधिकार है । घातुभाव तो कृत्‌ प्रक्रिया में निरूपित करेंगे । 
विज्ञेष्यायत्तानामर्‌ ॥ ४१ ॥ 


विशेष्यस्य भेद्यस्य अधीना ये विशेषणशब्दास्तेषाँ भावे ग्रर 
प्रत्ययो भवति । उदाहरणाश्यग्रे सवंत्र । रतु शब्दस्य तु देहशुभता- 
यामेव भावप्रत्ययः स्यादिति वेद्यम्‌ । 

विशेष्य भेद्य के ग्रघीन जो विशेषण शब्द हैं, उनके भाव में 
अर प्रत्यय होता है। उदाहरण ग्रागे सब जगह । 'र्‌तु शब्द के 
तो देहशुभता में ही भावप्रत्यय होता है। यह जानता । 

व्रयक्षराधिकानामार ॥ ४२॥ 


ते नित्यविशेष्यनिध्नाः शब्दाश्चेत्‌ च्यक्षरास्तदधिका वा 
स्युस्तदा आर प्रत्ययो भवति । ब्वजज्यार_। रक्तता । म्वकज्यार_ । 
मुक्तता। | 

वे नित्यविशेष्यनिघ्न शब्द यदि तीन ग्रक्षर बाले वा उस से 
अधिक हों, तब 'ग्रार्‌' प्रत्यय होता है । ब्वजज्यार -रक्तता-लालिमा । 
म्वकज्या र्‌ -मुक्तता-स्वतन्त्रता । 

टोठोर्वाऽनागमोऽस्त्यस्वरलोपशच ॥ ४३ ॥ 


टोठुशन्दाद्विकल्पेन ग्रार्‌ प्रत्ययः श्रन्‌ ्रागमश्च भवति श्रन्त्यस्यो- 
कारस्य च लोपः स्यात्‌। टाठञार्‌ । प्रियता । श्रत्र लिङ्गस्य अनागम- 
व्यवहितत्वात्‌ टवर्गान्तानां च (सू. ४९) इत्यनेन ठकारस्य छकारो न 
भवति, किन्तु तवर्गान्तानामप्रसिद्धः (सू. ५०) इत्यनेन नकारस्य 
अकार: । पक्षे । टाछ्यर्‌ । प्रियता । 


'टोंठु' शब्द से विकल्प के साथ धार प्रत्यय झौर 'झव्‌ का 
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आगम होता है तथा अन्त के 'उकार' का लोप होता है। टाठआर- 
प्रियता-लोकप्रिय होना । यहां लिङ्ग का ्ननागमव्यवहित होने से 
'टवर्गान्तानाँ च' (सू. ४९) इससे 'ठकार को “छकार नहीं होता है 
किन्तु 'तवगन्तिनामप्रसिद्धः (सू. ५०) इससे 'नकार' को “अकार 
होता है । पक्ष में-टाछ्यर-प्रियता। 


क्वचित्पुवं एव ॥ ४४॥ 


त्र्यक्षराधिकानां क्वचित्स्थाने पूर्व: अर्‌ प्रत्यय एत्र भवति। 
प्रपज्ञर्‌ । ग्रसत्यता । कृहञर्‌ । कार्पण्यम्‌। काचर्यर्‌ । कपिलता। 
कावयंर । नीलता । कृपञर्‌ । काण्यम्‌ । काययर । ग्रसारता | 
खोवयर । वामता। ग्यश्याम्यर्‌ । श्यामता । चतयेर । चतुरता। 
विसम्यर । विषमता । इत्यादि । 


तीन अक्षरौं से प्रधिक शब्दों को कहीं स्थान में पूर्वे 'अर_ प्रत्यय 
ही होता हे । ग्रपजर -प्रसत्यता-भूठ । कृहञर्‌-कापंण्यम्‌-कृपणता । 
काचर्यर्‌-कपिलता-भूरा । कावर्यर्‌-नीलता-नीला । कृपञ्जर- 
कापण्य मु-कजूसी । काययंर -ग्रसा रता-सारहीन । खोवयेर -वामता- 
उल्टा । ग्यश्यामर्‌-श्यामता-सांवला । चतयर_-चतुरता-चतुराई । 
विसम्यर्‌-विषमता-भेदभाव । इत्यादि । 


हशोऽइलीले ॥ ४५॥ 


हश्‌ शब्दादश्लीलेऽथ भ्रर्‌ भवति । हशर्‌। गालीदानेन ३वश्च- 
त्वम्‌ । भ्रश्‍लोले किम्‌ । हशतोनु । इवश्रूत्वम्‌ । (सु० ६३) तोनु प्रत्यय: । 
. हिश शब्द से ग्रशलील भ्रर्थ में 'अर्‌' होता है । हृशर्‌-गालिदानेन 
इवश्चूत्वम्‌-गाली के रूप में सास । ग्ररलील में क्या ? हशतोनु-शव- 
श्रत्वम्‌-सास । (सु० ६३) से 'तोनु' प्रत्यय । 

क्वबुगशुम्याँ वा लोपः॥ ४६॥ 

आभ्यां शब्दाभ्यां विकल्पेन भावप्रत्ययलोपः स्यात्‌ । क्वब्यर्‌ । 
कुब्जता । गएयर्‌ । जाल्मता। पक्षे। क्वबु | कुव्जता । गशु। 
जाल्मता । 

'क्वबु और गशु' शब्दों से विकल्प के साथ भावप्रत्यय का लोप 
होता है। कवब्यर -कुन्ज़ता-क्रुबड़ापन। गश्यर्‌-जालमता-जाल्मपन |: 
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पक्ष में-क्वबु-कुस्जता-कुवडापन । गशु-जाल्मता-जाल्मपत । 
कवर्गान्तानां चवगदिशः क्रमात्‌ ॥ ४७॥ 


तेषां विशेष्यनिध्नानां द्व्यक्षराणां त्र्यक्षराणां च ग्रन्त्यस्य उकार- 
विशिष्टस्य कवर्गीयाक्षरस्य क्रमेण चवर्गीयाक्षरादेशो भवति । निकु । 
निच्यर्‌ । क्षुद्रत्वस्‌। टकु। टच्यर्‌। ते्षण्यम्‌। हखु । हछ्यर्‌ । 
शुष्कता | त्र्युखु। त्रिछयर्‌ | दक्षता । दगु । इज्यर्‌ । दुलेभता। 
त्रवगु । रूवज्यर्‌ । सुलभता । निकुशन्दाद्विशेष्यायत्तानामर्‌ (सू० ४१) 
अनेन ककारस्य चकारः। उवर्णान्तानामिकारः (सू० २।१।३०) 
यत्वम्‌ । त्र्थुखुशब्दोपधायूकारस्य इकारः (सू० २।१।७६) । सर्वत्र- 
यत्वस्‌। 


उन विशेष्यनिघ्न दो ग्रक्षरों बाले और तीन श्रक्षरों बाले शब्दों 
के अन्त में उकारविशिष्ट कवर्गीय-भअर्षरों को क्रम से चवर्गीय-श्रक्षरों 
का आदेश होता है। निकु-निच्यर-क्षृद्रत्वम्‌-क्षुद्रता । टकु-टच्यर्‌- 
तैक्ष्ण्यम्‌-तीक्ष्णाता । हखु-हछ्यर्‌-शुष्कता-सूखापन । श्युक्‌-त्रिछ्यर्‌- 
दक्षता-चतुराई । द्वणु-द्रज्यर -दुरलेभता-बड़ी कठिनाई से प्राप्त होने 
बाली। स्रवगु-सूवज्यर-सुलभता -श्रासानी। निकुशब्दाहिशेष्यायत्ता- 
नामर (सू० १४) इस से 'ककार' को चकार | उवर्णान्तानाममिकारः 
(सू०२।१।३०) से 'य' । त्र्युखुशब्दोपधायुका रस्य इकारः (सू० २। १।७६) 
सब जगह 'य'। 

न च्वकुखूं खुशब्दयोः॥ ४८॥ 

च्वकुशब्ःखूखुशव्दसंबन्धिनोः ककारखकारयोश्चवर्गादेशो न 
भवति । च्वकु । च्वक्यर्‌ । भ्रम्लत्वम्‌ । खू खु । खूंख्यर, । श्रवनाट्यव- 
हचनम्‌ । 

“व्वकु' शब्द और 'खूंख्‌' शब्द से सम्बद्ध "कार और खकार' 
में 'चवर्ग का आदेश नहीं होता है । च्वक-च्वक्यर्‌-श्रम्लत्वम्‌-खट्टा- 
पन । खूंख्‌-खूँस्यर्‌ | अवनाट्य की तरह वचन । 

टचर्गन्तानां च ॥ ४६ ॥ 


टवर्गान्तानां विशेष्यनिघ्नानां शब्दानां च क्रमेण चवर्गादिशो 
भवति । म्वटु । म्वच्यर्‌ । स्थौल्यम्‌ । गट । गच्यर, । अल्पोज्ज्वलता । 
रोंठु। द्राँछ्यर्‌। कठोरता। मूँठु । मैं छ्यर्‌ । मन्दता। म्वंडु। 
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म्वंज्यर्‌ । ` कुण्ठता । बडु॥ पज्यर्‌। महत्ता | प्रोणु । प्राज्जर्‌ । 
पुराणता । 


ट्वर्गान्त विशेष्यनिघ्न-शब्दों को क्रम से 'चवग का आदेश होता 
है । म्वटु-म्वच्य र्‌-स्थौल्यम्‌-मो टापन । गटु-गच्य र्‌-श्रल्पोज्ज्वलता- 
थोड़ा उज़ला । द्रोंठु-्राछ्यर्‌-कठोरता-कठोरपन । मूँठु-मे'छ्यर्‌- 
मन्दता-मुखंता । म्वंडु-म्वंज्यर्‌-कुण्ठता-खू डापन । बडु-पज्य र्‌-महृत्ता- 
बडप्पन । प्रोणु-प्राज र्‌-पुराणता-पुरानापन । 


तचर्गास्तानामप्रसिद्धः ॥ ५० ॥ 


तवगौन्तानां व्रिशेष्यनिघ्नानां शब्दानामन्त्याक्षरस्य क्रमेणा- 
प्रसिद्धश्चवर्गादेशो भवति श्रप्रमिद्धो दन्त्यः। ततु। तच्‌र्‌।तप्तता। मतु । 
मचर्‌। मत्तता। वथ्‌ । वछर्‌ | विस्ततता। थदु । थजर्‌ । ग्रौन्नत्यम्‌ । 
मंदु | मन्जर्‌। मान्द्यम्‌ | तनु तञर्‌ । तनृता । गुमनु। गुमञार्‌। 
ईषन्मालिन्यम्‌ । तमनु । तमञार । कार्ष्ण्यम्‌ । तूरनु। तूरञार्‌। 
शीतता । कटमलिनु। कटमलिआर । ब्रूसरता। पनुनुशब्दस्या- 
दिस्वरस्य दीघं इष्यते । पानञार, । श्रात्मीयता । 


तवर्गान्त विशेष्यनिघ्न आड्दों के अन्त के अक्षर के क्रम से 
श्रप्रसिद्ध 'चवर्ग' का आदेश होता है । श्रप्रसिद्ध दन्त्यवाचक है । ततु- 
तचर्‌-तप्तता-ताप (गर्मी) । मतु-मच्र्‌-मत्तता-मस्ती । वथु-वछर- 
विस्तृतता-विस्तार । थदु-थजर्‌-ग्रौन्नत्यम्‌-उन्नति। मंदु-मन्जर्‌- 
मान्द्यम्‌-मूखेता । तनु-तज र्‌-तनुता-पतलापन । गुमनु-गुमत्रा र्‌-ईषन्मा- 
लिव्यम्‌-थोड़ी मलिनता । तमनु-तमञार्‌-काष्णयम्‌-कालापन । तूरतू- 
तूरआर -शीतता-सर्दी । कटमलिनु-कटमलिजार्‌-धूसरता-मटियाला । 
पनुन्‌ शब्द के आदि स्वर को दीर्घ होता है। पानजार-श्रात्मीयता- 
अपनापन । 


ग्रप्रसिद्ठादिलोपः ॥ ५१॥ 


गरप्रसिद्धाच्ववर्गात्‌ इकारस्य लोपो भवति उदाहरणानि पूर्व- 
सूत्रोक्तानि श्रप्रसिद्धचवर्गात्परस्य इकारस्थ लोपः स्वयं बुद्धिमता 
निणेयः। छबचु । छ्वचर्‌। रिक्तता । श्रछु। अ्रछर्‌ । नेवं ल्यम्‌ । 
पजु । पजर्‌ । सत्यता । अनु । ग्रत्रर्‌ । अन्धता । 


अप्रसिद्ध बर्ग ते, “इकार. का लोप, है, उदाहरण पूर्व- 
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सूत्र में कहे गए हैं । भ्रभ्रसिद्ध चवगं से परे 'इकार' के लोप का स्वयं 
बुद्धिमान्‌ ने निणाय कर लेना चाहिए । 

छ्वचृ-छ्वच र्‌-रिक्तता-खालीपन । श्रछु-ञ्छर्‌-नेवंल्यम्‌-निवं- 
लता । पजु-पज़ र्‌-सत्यता-सच्चाई । श्रनु-अ्रत रु-श्रन्धता-ग्रन्धापन । 


लात्तातां जः ५२॥। 


लकाररान्तानां विशेष्यनिघ्नानामन्त्यस्य जकारो भवति। खलु। 
खज्यर्‌ । विस्तृतत्वम्‌ । बूलु । वोज्यर्‌ । चाञ्चल्यम्‌ । कुमुलु | कुम- 
ज्यार्‌ । कोमलता । एवं । ब्वज्ञज्यार्‌ । उज्ज्वलता । म्वकज्यार्‌। 
मुक्तता । जायज्यार्‌ । सुक्ष्मता । पिशज्यार्‌ । पेशलता। लान्तानां 
किम्‌ । विय्यर्‌ । पर्यूषितत्वम्‌ । चर्यर्‌। आधिक्यम्‌ । फहर्यर्‌ । पारु- 
ष्यम्‌ । नव्यर्‌ । नवीनता । 

लकारान्त विशेषनिघ्न शब्दों के अन्त के अक्षर को 'जकार' 
होता है। खलु-खज्यर-विस्तृतत्वम्‌-विस्तृत । बूलु-वोज्य र्‌-चाञ्च- 
ल्यम्‌-चञचलता । कुमुल-कुमज्यार-कोमलता । इसी तरह-ब्वजज्या र- 
उज्ज्बलता-उजलापन । म्वकज्यार्‌-मुक्तता-स्वतन्त्रता । जायज्यार्‌- 
सूक्षमता-बारीकी । पिशज्या र्‌-पेशलता-चतुरता। लकारान्तों का क्या ? 
विय्यर्‌-पर्यूषितत्वम्‌-बासापन । चर्य र्‌-ग्राधिक्यम्‌-श्रधिकता । फहये र्‌- 
पारुष्यम्‌-कठोरता । नव्यर्‌-नवीनता-तयापन । 

त्रकुरुशड्दस्य च ॥ ५३॥ | 

भ््त्यव्यञ्जनस्य रकारस्य जकारो भवति | त्रकज्यार्‌ । कठो- 
रता । पक्षे । त्रकयेर्‌ । 

न्त के व्यञ्जन के “रकार' को 'जकार' होता है। त्रकज्यार्‌- 

कठोरता । पक्ष में-वकयंर्‌ । 

हान्तानां शः ॥ ५४॥ 

स्पष्टम्‌ । हिहु । हिश्यर्‌। साइश्यम्‌ | चोहु । चाश्यर्‌ । कटुता । 
हान्तानां किम्‌ | गश्यर्‌ । जाल्मता। चाष्यर्‌ । कटुत्वम्‌ । फरिव्यर । 
पारुष्यम्‌ । 

स्पष्ट है। हिंहु-हिश्यर्‌-सादुश्यम्‌-समानता । चोहु-चाश्यर- 
कटुता-कड़वा । हुकारान्तों का क्या? गश्यर्‌-जाल्मता-जाल्मपन। 
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चाष्यर -कटुत्वम्‌-कड़वा । फरिश्य र्‌-पा रुष्य म्‌-कठोर । 


सान्तानां वा छः ॥ ५५॥ ॒ 

स्पष्टम्‌ । क्‌ सु । कै छर्‌ । कनिष्ठता । पक्षे-कं सर्‌ । कनिष्ठता । 
पवर्गान्तान्युदाहरणानि यथा। पपु । पप्यर्‌। पक्वता । फफु। 
फफ्यर, । लोहलत्वम्‌ । खबु । स्वब्यर्‌ । गुरुत्वम्‌ । श्रोमु । ग्राम्यर्‌ । 
भ्रामता । इति । 

स्पष्ट है । कूंसु-केछर्‌-कनिष्ठता-छोटापन । पक्ष में-के सर-कनि- 
ष्ठता । पवर्गान्तों के उदाहरण जसे-पपु-पप्यर्‌-पक्वता-पकापन। 
फफु-फफ्य र्‌-लोहलत्वम्‌-लालिमा । ग्वबु-ग्वब्य र्‌-गुरुत्वम्‌-भारापन। 
श्रोमु-श्राम्य र्‌-ग्रामता-श्रम्लापन । इति । 

बडुशब्दादीसी वा ॥ ५६॥ 

बडुशब्दात्परो विकल्पेन ईमी प्रत्ययो भवति। श्रादेशाभावश्च। 
बडु । बडीमी । महता । पञ्चे । वज्यर्‌ । इति । 

“बड़ शब्द से परे विकल्प से 'ईमी' प्रत्यय होता है और श्रादेश 
का अभाव । बडु-वडोमो-महत्ता-बडप्पन । पञ्च में-वज्यर्‌-इति । 

श्रचुछ्यटुशब्दाभ्यां यारू च ॥ ५७॥ 

ग्राभ्यां शब्दाभ्यां पक्षे भावे यारू च भवति। श्रूचु | श्रूचियारू। 
शुद्धता | छ्यटु । छयटियारू । उच्छिष्टता । पक्षे। श्रोचर्‌। छयचर्‌। 
इति भवतः । 


धूचु भर छयटु शब्दों से पक्ष में और भाव में 'यारू' प्रत्यय 
होता है । श्रूचु-श्रूचियारू-शुद्धता-सफाई । छ यटु-छ यटियारू-उच्छि- 
ष्टता-भूठापन । पक्ष में-श्रो चर्‌-छयूचर्‌-ये होते हैं । 

योरुशब्दान्ताज्ज ॥ ५८॥ ः 

योरुशब्दादुभावविषये ज्‌ प्रत्ययो भवति। मंज्ञिमूयार्‌ज्‌ । दृतता । 
पजियार्‌ज्‌ | सत्यता । अ्रपजियारजू । श्रसत्यता | यारज । मित्रता। 
श्रूचियार्‌ज्‌ । शुद्धता । छूयटियार्‌ज्‌ । ग्रशुद्धता । हः” 


“योर्‌ शब्द से भावविषय में 'ज प्रत्यय होता है । मंजिमुयार्‌ज्‌- 
दूतता-दूतपन । पजियार्‌ज्‌-सत्यता-सच्चाई। ग्रपजियारज-प्रसत्यत- 


~ 


भूठापन । यार्‌ज-मित्रता- हि स ड 
३ Cd. त्रता-दोस्ती, ॥ श्राचियारज़ू-शुद्धता-पफाई । छय_ 
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टियार्‌ज्‌-श्रशुद्धता-ान्दगी । 

बिशेष्यानायत्तानासिल्‌ ग्राज, प्रत्ययौ ॥ ५६ ॥ 

भावे इत्यनुवर्तते स्त्रयं विशेष्यपदानां भावै धभिषेयें इल्‌ प्रत्ययः 
ग्राज्‌ प्रत्ययश्च भवति । पण्डिताज्‌ । पण्डिता । पक्षे। पण्डितिल्‌ । 
छानिल्‌ । वा । छानाज्‌। तक्षकता। गूरिल्‌-बा-गोराज्‌-पुरोहितता । 
इत्यादि । 

“भावे' इस की श्रनुवृत्ति की जाती है, स्वयं विशेष्य पदों के 
भावश्रभिधेय में 'इल्‌' और 'भ्राज्‌' प्रत्यय होता । पण्डिताज्‌-पण्डितता- 
पण्डिताई। पक्ष में-पाण्डितिल्‌-छानिल्‌-भ्रयवा-छानाज्‌ । तक्षकता- 
बढईयन । गूरिल्‌-भ्रथवा-गोराज्‌-पुरोहितता-मुरोहिताई, इत्यादि । 

क्वचिदेकतरः ॥ ६० ॥ 

क्वचिच्छब्दे एकतर एव प्रयुज्यते । द्वुसिलाज्‌ । लेपकता। इसि- 
लिल्‌ । इति न साधुशब्द: । 

किसी शब्द में एकतर ही प्रयुक्त होता है । द्रसिलाज्‌-लेपकता- 
लेपपन । इसिलिल्‌-यह साघु शब्द नहीं है। 

क्वचिद्युगपच्च ॥ ६१ ॥ 

क्वचित्स्थाने प्रोक्तौ प्रत्ययौ युगपत्प्रयुज्येते । मतिल्‌ । वा । मति- 
लाज्‌ । उन्मत्तता । भत्र मतुशब्दस्य विक्षेष्यनिघ्नत्वात्पूव मचर्‌- 
स्वरूपे सिद्धेऽपि प्रोक्तकर्माथंमेव पुनरुदाहृतम्‌ | गूरिलाज । छानि- 
लाजू । ब्रीठिलाज्‌ । इत्यादि। 

किसी स्थान में कहे गए प्रत्यय युगपत्‌ प्रयुक्त होते हैं। मतिल्‌- 
वा-मतिलाज्‌-उन्मत्तता-पागलपन । यहां 'मतु' शब्द का विशेष्य- 
निघ्नत्व होने से पूर्व 'मचर्‌ स्वरूप के सिद्ध होने पर भी कहै गए 
कम के लिए ही फिर कहा गया है । गूरिलाज्‌, छानिलाज, ब्रीठि- 
लाजू, इत्यादि । 

लाँछशब्दस्योपधाया ऊत्वं वा ॥ ६२॥ 

- ल्‌ छिल्‌ । पक्षे । लाँखिल्‌ । नपुंसकता । 

लँखिल्‌-पक्ष में-लाँछिल-नपुंसकता-तपुसकपन । 

संबन्धिनां तोनु ।। ६३ ॥ 

ताडीसंबन्धिनां भावे ग्रभिधेयेँ सति तोनु प्रत्ययो भवति । मालि- 
तोनु । पितृत्वम्‌ । माजितोनु । मातृत्वम्‌ । वायि तोनु । ्रातृत्वम्‌ । 
पुतरतोनु । पुत्रत्वम्‌ । हशतोनु। व्वश्चूत्वम्‌ । इत्यादि । कुत्रिम- 
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संबन्धिनां भावे तु तकारस्य चकार इष्यते। व्यसपोनु | वयस्या- 
त्वम्‌ । दायपोनु । धात्रीत्वम्‌ । पाजिपोनु । नीचत्वम्‌ । इत्यादि । 


नाडीसंबन्धियों के भाव-प्रभिधेय होने पर 'तोनु' प्रत्यय होता 
है। मालितोनु-पितुत्वम्‌-पित्ञापन। माजितोनु-मातृत्वम्‌-मातापन । 
वायि तोनु-श्रातृत्वम्‌-भाईपन । पुत्‌ रतोनु-पुत्रत्वम्‌-पुत्रपन । हशतोनु 
श्वशूत्वम्‌-सासपन । इत्यादि । कृत्रिम संबन्धियों के भाव में तो 
'तकार' को 'पकार' होता है । व्यसपोनु-वयस्वात्वम्‌-मित्रपन । दाय- 
पोनु-धात्रीत्वम्‌-घायापन । पाजिपोनु-नीचत्वम्‌-नीचपन इत्यादि । 


शत्रुमित्रपितुत्रट बिबन्धुम्य उत्‌ ॥ ६४॥ 
एषां शब्दानां भावे गम्यमाने सति उत्‌ प्रत्ययो भवति । शत- 


रुत्‌ । शत्रृत्वम्‌ । म्यत्रृत्‌ । मित्रत्वस्‌। पिलुरुत्‌। सजातीयत्वम्‌ । 
ऋष्युत्‌ । ऋषित्बस्‌ । बन्दुत्‌ । बन्धुत्वस्‌ । 


इन शब्दों के भाव-गम्यमान होने पर 'उत्‌' प्रत्यय होता है। शत- 
रुत्‌-शत्रृत्वम्‌-शत्रृता । म्यत्रुत्‌-मित्रत्वम्‌-मित्रता । पित॒रुत-सजातीय- 
त्वम्‌-सजातीयता । ऋष्युत्‌-ऋषित्वम्‌-ऋषिपन । वन्दुत्‌-बन्धुत्वम्‌ 
बन्धुता । 

सेत उन्‌ ॥ ६५॥ 

शवबाचकात्‌ मेतशब्दादृभावे उन्‌ प्रत्ययो भवति । मेत । मेतुन्‌ । 
शवता । 

शव वाचक 'मत्‌ शब्द से भाव में 'उन्‌' प्रत्यय होता है । मेत- 
मतुन्‌-शवता-मुर्दापन । 

स्वंडशब्दादुस्‌॥ ६६॥ 

विधवावाचकात्‌ म्वंड्शब्दादृभावे उस्‌ प्रत्ययो भवति । म्बंड्स | 

घव्यम्‌। 

विधवा बाचक 'म्वंड्‌' शब्द से भाव में 'उस प्रत्यय होता है । 
म्वडस्‌-वधव्यम्‌-विधवापन । 

इबुशब्दात्सगार्थे ।। ६७ ॥ 

स्पष्टम्‌ । द्रबुस्‌ । सृगः। भ्रन्यत्र। विल । रजकता | 

स्पष्ट है । दबुस सग: । दुसरी जगह-दविल-रजक ता-धोबीपत । 
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स्वन्‌शब्दादबदु ॥ ६८॥ 

स्पष्टस्‌ । स्वनबदु । पापत्न्यम्‌ । 

साफ है | स्वनबदु-सापत्न्यम-सौंकनपन । 

बोजुझब्दादूबठ्‌ च ॥ ६९ || 

अस्माच्छब्दात्‌ बढ प्रत्ययो भवति पक्षे बढु प्रत्ययश्च स्यात्‌ । 
बाजि बढु । साधारणता । पक्षे । बाजिबठ । साधारणता । 

'बोजु' शब्द से 'बढ' प्रत्यय होता है, पक्ष में “बढ प्रत्यय होता 


है । बाजिबठु-साधा रणता-साधा रणपन । पक्ष में--बाजिबठ -साधा- 
रणता-साधारणपन । 


हतादिम्यः संख्यायाम्‌ ॥ ७० ॥ 

हत्‌ श्रादीनां संख्यावाचकानां बटु प्रत्ययो भवति । हतबटु । 
शतशः । सासबटु | सहस्रश: | लछयबटु । लक्षश: । इत्यादि । 

“हत्‌' आदि संख्यावाचक शब्दों को “बट प्रत्यय होता है । हत- 
बट्‌-शतशः-सौ वार । सासबटु-सह्नशः-हजार बार। लछ्यबद्‌- 
लक्षशः-लाख बार । इत्यादि । 


झ्ञाकादिम्यो मुष्ट्यथं ॥ ७१ ॥ 


शाकानां मुष्टावमिधेयायां सत्यां बटू प्रत्ययो भवति । हाकबट्‌ । 
शाकमुष्टिः । मुजिबटु। मूलिकामुष्टिः । ग्वगजिबट्‌ । सर्षपशाक- 
मुष्टिः । 

शाकों के मुषिठ प्रर्थ में ्रभिधेय होने पर 'बटु' प्रत्यय होता है। 
हाकबटु-शाकमृष्टिः-हाक शाक | मुजिब टु-मूलिकामुष्टिः-मूली । 
ग्वगजिबटु-सषपशाकमुष्टि:-स रसों का शाक । 

उलु ॥ ७२ ॥ 

ग्रधिकारोध्यम्‌ । इत उत्तरं वक्ष्यमाराथेषु उलु प्रत्ययो भवति। 

यह अधिकार है । इसके बाद वक्ष्यमाण अर्थो में 'उलु' प्रत्यय 
होता है । 

गाटशब्दान्निपुरा ॥ ७३ ।। 

स्पष्टम्‌ । गाटुलु-निपुणः-निपुण । 

क्वंडोऽल्पार्थं ॥ ७४ ॥ 
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क्वंडू इति । बृहत्कुण्ड । तस्याल्पार्थे उलु प्रत्ययो भवति | क्वं- 
डलु । कडलाकृति: । 

'क्वंड्‌ यह बड़े कुण्ड के भ्रथं में प्रयुक्त होता है, उसके छोटे 
अर्थ में 'उलु' प्रत्यय होता है। क्वंडुलु-कंडलाकृतिःकूंडल की 
श्राकृति । ः 

गंडो वस्तुसाकल्ये ।। ७५ ।। 

वस्तुनः साकल्यें श्रभिषेये ग्रन्थिवाचकादगंड्शब्दातू उलु प्रत्ययो 
भवति । गंड्लु । वस्तुसामस्त्यम्‌ । 

वस्तु के साकल्य ग्रथ में ग्रन्थिवाचक 'गंड्‌' शब्द से 'उलु' प्रत्यय 
होता है । गंडुलु-वस्तुसामस्त्यमू-वस्तुः्रों का समूह । 

गृतृशब्दादतिशये ॥ ७६ ॥ 

नदीप्रवाहवाचकात्‌ गत्‌ शब्दादतिशयेड्थें उलु भवति | गतुल । 
वहुलम्‌ । 

नदी के प्रवाह के वाचक 'गृत्‌' शब्द से अ्रतिशय ग्रर्थ में 'उलु' 
होता है । गतुलु-बहुलमु-ग्रधिक (बहुत) । | 

गदइच ॥ ७७॥ 

स्पष्टम्‌ । गढुलु । बहुलम्‌ । 

स्पष्ट है । गढुलु-बहुलम्‌-बहुत । 

टठुशब्दान्मानावपने ॥ ७८ ॥ 

ब्रोणद्वयवाचकातु टठु॒शब्दात्परिमाणभाण्डाथ उलु प्रत्ययो 
भवति । टठुलु । काष्ठावपनम्‌ । 

द्रोणद्वय-वाचक 'टठु' शब्द से परिमाणभाण्ड-प्र्थ में 'उलु' 
प्रत्यय होता है । टठुलु-काष्ठावपनमु-काठ का बना हुआ मापने बाला 
बतंन । 

दृगुप्वतुशब्दाम्यां सादृश्ये ॥ ७६ ॥ 

दगु | मुष्टिः । प्वतु । अर्भक: । ग्राभ्यां सादृ्याथे उलु प्रत्ययो 
भवति । दृगुलु । पिण्डम्‌ । प्वतुलु । शिलामयी मृतिः। 

द्रगु-मुष्टि-मूठमात्र । प्वतु-प्रभंक:-बच्चा । इन दोनों शब्दों से 


कमान अथ में 'उलु_ अत्यय होता है. गुछपिङ-पण्ड । प्वहुलु- 
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म्वल्सादोस्तद्ृति ॥ ८०॥ 

स्पष्टम्‌ । म्त्रलुलु । बहुमूल्यम्‌ । सादुलु । स्वादवान्‌ । 


स्पष्ट है। म्वलृलु-बहुमूल्यम्‌-बहुत कोमतो । सादुलु-स्वादवान्‌- 
स्वादिष्ठ । 


क्वछ शब्दाद्भारिके | ८१॥ 

स्पष्टम्‌ । क्वछुलु । भारवाह: । 

स्पष्ट है । क्वछुलु भारवाहः-भार ढोने बाला । 

छवकशब्दात्स्पष्टतायाम्‌ ॥ ८२ ॥ 

छवक्‌ । शोधना । तस्मात्स्पष्टाथें उलु प्रत्ययो भवति। छवकुल्‌ । 
गदुगदस्‌ । 

छवक्‌-शोधना-स्पष्टता । उससे स्पष्ट गर्थे में 'उलु' (प्रत्यय 
होता है । छ्वकुलु-गद्गदस्‌-गदुगद । 

चट्शब्दाच्चोरे ॥ ८३॥ 

चट्‌ । छदनस्‌ । तस्माच्चौरार्थं उल्‌ भवति | चटुलु। चोर: । 

चट-छदनस्‌ । उससे “चौर' अर्थे में 'उलु' प्रत्यय होता हे । 
. चटुलु-चौरः-चौर | 


पतृञ्चब्दादुडपे ॥ ८४॥ 

स्पष्टम्‌ । पतुलु । उड्पः । 

स्पष्ट है । पतुल्‌- उडुभ:-नक्षत्र । 
चवच्छब्दात्स्वव्यभिचारे ॥ ८५॥ 


गुदवाचिन: च्वतुशब्दात्स्वव्यभिचारकारयितरि उल्‌ स्यात्‌ । 
च्वतुल्‌ । स्वव्यभिचारकारयिता । गांडू । 

“गुदा “वाचक 'च्वत्‌' शब्द से स्क्यं व्यभिचार कराने वाले प्रथं 
में “उल? प्रत्यय होता है। च्वतुल-स्वव्यभिचारकारयिता-स्वयं 
व्यभिचार कराने बाला (गांडू) । 

रात्‌ ढुहोस्तत्काले ।। ८६॥ 

रात दुहशब्दाभ्यां तत्तत्कालेऽभिधेये उल प्रत्ययः स्यात्‌ । 
रातुल', । निशाकाल: । दुहुल । दिनकालः। 
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“रातु और दुह_ शब्दों से उस-उस काल के अभिधेय में 'उल' 
प्रत्यय होता है। रातुलू-निशाकालः-रात का समय । दुहुल्‌-टिन- 
कालः-दिन का समय । 
मुन्‌शब्दाद्वस्त्रे | ८७॥ 
उपधाह्वस्वशच निपात्यते । मुनुल्‌ । श्रौणवासः । 
उपधा-हुस्व का निपात किया जाता है । मुनुल_-ग्रौणँवास:- 
ऊन का कपड़ा । 
युलु ॥ ८८ ।। 
इत उत्तरं वक्ष्यमाणार्थषु यूल, भवति । श्रधिकारोऽयम्‌ । 
इस के भ्रनन्तर वक्ष्यमाण अर्थो में 'युल_' प्रत्यय होता है। यह 
अधिकार है। 
टपुजटोजटाधारिरि ॥ ८९ ॥ 
टपु शब्दात्‌ जट्शब्दाच्च तद्धारिणोऽर्थं युल स्यात्‌ । टप्युल्‌ । 
` जटाधारी । जट्युल्‌ । जटाधारी । 
'टपु' शब्द से और 'जट्‌' शब्द से उनके धारण करने के शअ्रथ में 
'युलु प्रत्यय होता है। टप्युलु-जटाधारो-जटा धारण किए हुए। 
7 जट्युल-जटाधारी-जटाधारण किए हुए । 
दाहः करुणायामुपधा ह्वस्वशच ।। ६० ॥ 
स्पष्टम्‌ । दह युलु छुर्‌ वदान्‌ | सकरुणां रोदिति । 
स्पष्ट है । दह्य लु छुर्‌ वदान्‌-सकरुणां रोदिति-करुणा के साथ रो 
रहा है। 
रसात्तद्वति ॥ ९१ | 
स्पष्टम्‌ । रस्युलु छुह ग्यवान्‌। सरसं गायति। 
स्पष्ट है। रस्युलु छुह ग्यवान्‌-सरसं गायति-सरस गाता है । 
मछ्त्रिहोः स्नेहदति॥ &२ ॥ 
मछ इति । सान्त्वनं । स्त्रिहू इति स्नेहस्तयोः शब्दयोः युल 
प्रत्ययो भवति । मछ युल्‌ । सस्नेह: । स्त्रिह्म ल्‌. । सस्ने हः । 
'मछ, यह सान्त्वना श्रथं में और 'स्रिह ' यह स्नेह प्रथ में 'युल्‌_' 
प्रत्यय होता है ।,सुख्यलबसुस्तेहा उतेव क.... स्रिह्यल -सस्तेहः- 
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स्नेह के साथ । 

मिषान्नखमांसलेशे ॥ ६३ ॥ 

स्पष्टम्‌ । मिष्यूल, । नखमांसलेशः । 

स्पष्ट है । मिष्यूल-नखमांसलेशः-नाखूनों का लेशमात्र मांस । 
स्यकः स्वादादिसादृइये ॥ ६४॥ 


स्यक्‌ । सिकता । ` तत्मादृश्येन स्वादादावभिधेये युल, प्रत्यय 


स्यात्‌ । स्यक्युल्‌, त्रु ठु । मिकतास्वादसदृशः पालोवतः । स्यकिजूबुत- 
राथ्‌ । सेकतिला भूमि: । 


स्यकर्नसकता-रेत, उसके सादृश्य से स्वाद आदि ग्रभिधेय में 


युल प्रत्यय होता है । स्यक्युल्‌ चूँठ-सिकतास्वादसद्श: पालीवतः- 
सिकतास्वाद के समान'**। स्यकिजू बुतराथ्‌-सेकतिला भूमि:-रेतीली 
जमोन । 


साजुशब्दादपत्रपिष्णौ ।&£५।। 


मातृवाचकात्‌ माजूशब्दात्‌ लज्जावदर्थ युलु प्रत्यय: स्यात्‌ । 
माज्युलु । लज्जावान्‌। 


मातृवाचक 'माजू शब्द से लज्जा की तरह श्र्थ में 'युलु 
प्रत्यय होता है । माज्युलु-लज्जावान्‌-शर्मीला । 

मलाद्यनु तद्गति ॥६६।॥ 

मलशब्दात्तद्वदर्थे यनु प्रत्ययो भवति । मल्यनु । मलिन: । 

“मल” शब्द से उस की तरह ग्रथे में 'यनु' प्रत्यय होता है। 
मल्यनु-मलिन:-मलित । 

क्‌ दुशब्दादल्पार्थ उनु ।।६७॥ 

कूटू । वृहत्काष्ठम्‌ । तस्याल्पा्थ उनु प्रत्ययो भवति । कृटुनु । 
क्षुद्रकाष्ठम । 

कुट्‌ वृहत्काष्ठम्‌-बडी लकड़ी। उसके छोटे अर्थ में 'उनु 
प्रत्यय होता है । कूटुनु-क्ष॒द्रकाष्ठमं-छोटी लकडी । 

दगादायुध ॥६८॥ 


दग्‌ । घातः । तस्मादायुधार्थे उनु प्रत्ययो भवति । दगनु । सृग: । 


दगू-घात:-प्रहार, उस से 'झायुध श्रथ में “उनु प्रत्यय होता है । 
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दगनु-सृगं:-श्रोयुधविशेष । 

रंगस्वनमन्‌चम दाँद्‌ क!ँदम्यः शिल्पिनि र्‌ ।।६९॥ 

एभ्यः शब्देभ्यः शिल्पिनि अर्थ र्‌ प्रत्ययो भवति। रंगर | 
रजकः । स्वतुर्‌-स्वणाकारः । मनुर्‌ | शाद्विक: । चमर्‌ । चमंकार: | 
दाँदर । शाकविक्रयी । काँदर्‌ । कान्दविकः। 


रंग, स्वन्‌, मन्‌, चम,, दाँद्‌, काँद इन शब्दों से शिल्पी श्रथ में 
(र्‌ प्रत्यय होता है । रंगूर्‌-रजकः - धोबो । स्तनुर्‌-स्वणांका र:-सुनार । 
मन्‌र्‌-शाङ्क्रिकः-शाङ्किक। चम्र्‌-चर्मकारः-त्रमार। दाँदर्‌-शाक्र- 
विक्रयी-शाक बेचने वाला । काँदर-कान्दविक: । 

डास्फासोविनाशकभेदकयोः ॥१००॥ 

स्पष्टम्‌। डास्र्‌ | विनाहक:। नाश करने बाला। फास्र। 

भेदक: । फोड़ने बाला । 

बंगात्तत्पायिनि ।। १०१॥ 

बंगशब्दात्तत्पायिनि श्र्थं र्‌ प्रत्ययो भवति । बंग्र्‌ । भङ्गापः। 

'बंग' शब्द से उसके पीने के प्रथं में 'र्‌' प्रत्यय होता है। 
बंग्र -भङ्गापः-भांग पीने बाला । 

बमोऽन्तरा यिरि ॥ १०२॥। 

बम्‌ शब्दाद्विध्नकारकेर्श्थ र, प्रत्ययः स्यात्‌ । बम्र_। ।वध्नकृत । 

'बम्‌' शब्द से विध्नकारक श्रथ में “र” प्रत्यय होता है । बम्र- 
विघ्नकृ त्‌-विघ्न डालने वाला । 

लभो विलम्बके ।। १०३।। 

लमशब्दाद्विलम््रकत्रंथं र्‌ प्रत्ययो भवति । लम्र । विलम्बकः। 

'लम शब्द से विलम्ब करने अर्थ में “र प्रत्यय होता है । 
लमूर -विलम्बकः--देर करने बाला। 

लावो वार्धृषिके ।।१०४॥ 

लाबूशब्दात्‌ उक्तार्थे र, प्रत्ययः स्यात्‌ । लाव्र्‌ । वृद्धाजीवः । 

“लाव्‌' शब्द से उक्त अ्रथे में “र्‌” प्रत्यय होता है । लाव्‌ र -वृद्वा- 
जीवः-ब्ूढ़ा प्रादमी । 

सालो जस्ले ॥ ११४1 Vrat Shastri Collection. 
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सालूशब्दान्निमन्त्रितजन्यार्थं र्‌ प्रत्ययो भवति । साल्र । 
जन्याः | 
साल्‌ शब्द से जन्य श्रथ में “र प्रत्यय होता है। सालर_- 
जन्याः ।, 

लूटो लुण्ठके ॥१०६॥ 

लूट्शब्दात्‌ लुण्ठकार्थ र, प्रत्ययः स्यात्‌ । लूट्र । लुण्ठक:। ` 

'लूट्‌ शब्द से लूटने के श्रथ में 'र्‌' प्रत्यय होता है। लूटर- 
लुण्ठकः-लूटने वाला । 

ब्रमो भ्रमपदे ॥ १०७॥। 

स्पष्टम्‌ । ब्रम्‌र्‌ । भ्रमद: । बहम देने वाला । 

लूबोऽत्यस्य दशच ।।१०८॥ 


लूब्‌शब्दात्तद्वत्वार्थं र, प्रत्ययो भवति। ग्रन्त्यस्य बकारस्य च 
दकारो भवति । लूद्र। लोलुभः । 

'ल्‌ ब्‌' शब्द से उसी के ग्रथ में र' प्रत्यय होता है और भ्रन्त 
के 'बकार को 'दकार' होता है | लूद्र -नोलुभ:- लालची । 


तौल्यपरिमिते युजु ॥१०६॥ 


तुलया परिमिते वस्तुनि युनु प्रत्ययो भवति । तच्च द्विधा। एकं 
स्वयं वस्तु कियदस्तोति द्वितोयं कियन्मितस्य वस्तुन आधा रभूत- 
मस्तोत्यनयो द्वयोरेव योगारम्भः । त्राक्यनु कठ्‌। द्रौणिको मेषः। 
सीर्यनु थाल, । प्रास्थिकः स्थालः। खायंनु बोर । खारिको भारः। 
त्रक्यनु नट । द्रौणिकः कुम्भः । सीर्यनुत्रान। प्रास्थिकं भाण्डस्‌। 
अत्र त्रख्‌ शब्दस्योपघाया दीषंः सेरशब्दस्य एकारस्य ईकारो श्छ्यते । 
प्रस्थवाची सीयंनु शब्दः। पलवाची पल शब्दापरपर्यायः पल्यनु- 
शब्दशचेतराववधायौं । भ्रन्यत्र। च्वत्रोकुं। चतुद्रौरिकः। च्वत्रा- 
क्यनु। चतुद्रौशिकः । 


तराजू से तोले जाने पर बस्तु में 'युनु प्रत्यय होता है भ्रौर वह 
दो प्रकार का है । एक स्वयं वस्तु कितनी है रौर दूसरा कितना 
तुली हुई वस्तु का आधारभूत है। इन दोनों में ही योगारम्भ है। 
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त्राक्यनु कठ्‌-द्रौरिको मेषः-द्रोण मात्र भेड़ । सोर्यनु थाल्‌-प्रास्थिक:- 
स्थाल:-प्रस्थमात्र थाल । खार्यनु बोरु-खारिको भारः-खारमात्र 
भार । त्राक्यनु, नटु-द्रौरिकः कुम्भः-द्रोणमात्र कुम्भ । सीय॑नु वान- 
प्रास्थिकं भाण्डम्‌-प्रस्थ मात्र वर्तन । यहां 'त्रख्‌' शब्द की उपधा को 
दीर्घं 'सेर्‌ शब्द के 'एकार' को 'ईकार' दिखाई देता है । प्रस्थवा चक 
'सीर्यनु शब्द, पलवाचक पल्‌ शब्द श्रौर दूसरा पर्याय 'पल्यनु ' शब्द 
जानने चाहिए । दूसरी जगह-च्वत्रोकु -चतुद्रौंणिक:-चार द्रोण मात्र । 
च्चत्राक्यनु-चतुद्रौरिकः-चार द्रो णमात्र । 


पाँजुवुशब्दस्य वस्य शइच ।। ११०॥ 


द्रोणाधेवाची पाँजुबु शब्दस्तत्तौल्येनाभिहिते वस्तुनि युनु प्रत्ययो 
भवति वकारस्य च शकारो भवति । पाँजशनु । ग्रधंद्रोणिक: । 

द्रोणार्ध का वाचक 'पाँजुबु' शब्द उसके वराबर तोल से कही 
जाने वाली वस्तु में 'युन्‌' प्रत्यय होता है और 'वकार' को शकार 
'होता है । पाँजशनु । ग्रधंद्रोणिक:-म्रधंद्रोगामात्र । 


षष्टयादेमोल्यसंख्यायां च ॥ १११ ॥ 

मोल्यसंख्यया वस्तुनि अभिधेये सति पष्टे: परतः यन्‌ प्रत्ययो 
भवति। शीठ्यनु । षाष्टिकः। सतत्यनु। साप्ततिकः । षष्टयादेः 
किम्‌ । दहन्‌ हन्दु दाँद्‌ । द्याना वृषः । 


मौल्य संख्या से वस्तु के कथन पर षष्टी से परे 'यन' प्रत्यय 
होता है । शीकठ्यनु-घाष्टिकः-साठवां । सतत्यनु -साप्ततिकः- 
सत्तरवां । षष्ट्यादि से क्या ? दहन्‌ हन्दु दाँदु-दशानां वृषः-दसों का 
बल | 

सवंनामशब्द भ्यश्च ।। ११२॥ 

तीत्यनु । तावतिक: । योत्यनु । यावतिकः । कृत्यनु । कियतिक:- 
इत्यनु । एतावतिक: । 

सर्वनामशब्दों से भी 'यनु' प्रत्यय होता है । तीत्यनु-तावतिकः- 
उतना । यौत्यनु-यावतिकः-जितना । कृत्यनु-कियतिक:-कितना । 
ईत्यनु -एतावतिक:-इतना । | 
' वर्षाथ च॥ ११३॥ 
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बाष्यंनु । वाषिक: । 


वर्ष के अर्थ में 'यनु' प्रत्यय होता है । वाष्यंनु-वाषिक:-सालाना । 
संख्यायाइच पुरणे युमु ॥ ११४ || 


संख्यायाः पूरणोऽ्थे युमु प्रत्ययो भवति , च शब्दात्सवेनाम- 
शब्देस्यश्च । ग्रक्यमु | प्रथमः। दह्यामु। दशमः। बुह्ममु । विशः। 
हत्यमु । शततमः । सास्यमु। सहसुतमः। पूस्त्रियोः कतिशब्दवाच- 
काभ्यां क'चू कच शब्दाभ्यामपि विज्ञेयः | कच्यमु । कतमः । यीत्यमु । 
यतमः । तीत्यमु। ततमः । ईत्यमु। इतमः। स्त्रलिङ्गे तु यूकारस्य 
इकारो भवति । कचिमू । कतमा । यीतिमू । यतमा । इत्यादि । 


संख्या से परण-ग्र्थ में 'युमु' प्रत्यय होता है 'च' शब्द से और 
सवंनामशब्दों से। श्रक्यम्‌-प्रथमःपहला । दह्यमु-दशमः- 
दसवां बृह्यम्‌-विशः-बीसवां । हत्यमु-शततमः-सौवां । सास्यम्‌- 
सहस्तमः-हज्जारवां । पूंलिङ्ग और स्त्रीलिङ्ग में कति शब्द वाचक 
म्कचू और कच' शब्दों से भी जानना । कच्यम्‌-कतम:-कौन सा । 
यीत्यमु-यतमः-जौन सा। तौत्यमु-ततमः-तौन सा । ईत्यम्‌-इतमः- 
इतना सा। स्त्रीलिङ्ग में तो 'युकार' को 'इकार होता है । कचिमू- 
कतमा-कोन सी । यीतिमू-यतमा-जौन सी । इत्यादि । 


ग्रष्टसंख्यावधि शताथं हत्‌ ॥ ११५॥ 

स्पष्टम्‌ । ग्रखूहथ्‌ । एकशतम्‌ । जह हथ्‌ । शतद्वयम्‌ । त्रिहथ्‌ । 
त्रिशती । इत्यादि । 

स्पष्ट है। ग्रखूहथ्‌-एकशतम्‌-एक सौ । जह्‌ हथ्‌-शतढ्यम्‌-रो- 
सौ । त्रिहथ्‌-त्रिशती-तीन सो, इत्यादि । 

तत्परतो हस्य शः ।। ११६॥ 

नवसंख्यामारभ्य शतार्थ हकारस्य शकारो भवति । नव्‌शथ्‌ । 


नवशतानि । काह्‌_-शथ्‌। एकादशशताति। बाहू शथ्‌ । द्वादशशतानि। 
इत्यादि । 


नौ संख्या से लेकर 'सो' ग्रथ में 'हकार' को 'शकार' होता है । 
नव्शथ्‌-तवशतानि-तौ सौ। काह.शथ्‌-एकादशशतानि । ग्यारह 
सौ । बाह शथ्‌-द्वादशश्चतानि-वारहं सौ । इत्यादि । 
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देशभवे इ प्रत्ययश्च ।। ११७॥ 


स्पष्टम्‌ | सोव्‌पूरि नाव्‌। सय्यपुरजा नौः। इरानि गुरू । 
ईरानदेशजोऽश्वः। चोनि खोसु। चीनदेशभवः कंसः। हिन्दुस्तःनि 
कपर्‌ । इत्यादि । 


देश में पेदा होने पर 'इ' प्रत्यय होता है । सोव्‌पूरि नाव्‌-सय्यः 
पुरजा नौ:-सय्यपुर से पैदा हुई नौका। ईरानि गुरु-ईरानदेशजोऽ- 
₹वः-ईरानदेश में पंदा हुआ घोड़ा । चीनि खोसू -चोनदेशभवः क॑सः- 
चीन देश में पंदा हुआ कंस (कौल) । हिन्दुस्तानि कप र्‌-हिन्दुस्तान 
में बना कपड़ा । 


कशोदशभवे उर ग्रन्त्यस्वरादिलोपोपधादीघों च ।। ११८॥। 


काश्मौरभाषायां कश्मीरः कशोर्‌ इति स्त्रीलिङ्गवाची शब्दः 
कथ्यते । तस्या उद्ध ते वस्तुनि श्रभिधेये सति उरू प्रत्ययो भवति 
्रन्त्य स्वराद्यवयवस्य लोप उपधायाश्च दीर्घो भवति। काशरु 
क्वंग्‌ । काश्मीरं कुङ्कुमम्‌ । काशर्‌ पश्मीन । काश्मीरं वहुमुल्य 
(राङ्कवम्‌) । काशिरू क्वठ्‌ । काइमीरं कुष्ठम्‌ । इत्यादि । 


काश्मीरी भाषा में 'कश्मीर-कशीर्‌' यह स्त्रीलिङ्गवाचक 
शब्द कहा जाता है । वहां से पैदा हुई वस्तु के अभिधेय में होने पर 
'उरु प्रत्यय होता है । ग्रन्त के स्वरादि ग्रवयव का लोप और उपधा 
को दीर्घ होता है । काशरु क्वंग्‌-काशमीर कुडू ममु-काइमीर का 
केसर । काशरु पश्मीन-काइमीर बहुमूल्यं राङ्कवम्‌-काश्मीर का 
वहुमुल्य पशमीना । काशिरू क्वठ-काइमीर कुष्ठम्‌-काश्मीर को 
कुठ । 

देशकालभवे चोकु श्रस्त्रियास्‌ ॥ ११९ ॥ 


देशभवे कालभवे च वस्तुनि अभिधेये उकु प्रत्ययो भवति 
स्त्रीलिङ्ग वर्जयित्वा । कत्यकु । कुत्रत्यः । तत्यकु । तत्रत्य: । इत्यकु । 
इहृत्य: । यत्यकु । यत्रत्य: । हुत्यकु। अत्रत्यः । गरुकु । गृह्यः । 
करुकु । किकालिक: । रातकु । ह्योभव: । परसुकू परारिभवः। 
इत्यादि । अजूशन्दादिका राग मरचेष्यते । भ्रज्युकु । भ्रद्यतनः । 


देशज और कालज वस्तू अभिधेय में स्त्रीलिङ्ग को छोड़ कर 
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'उकु' प्रत्यय होता हे । कत्यकु -कुत्रत्यः-कहां का । तत्यकु -ततरत्य:- 
वहां का । इत्युकु -इहत्यः-यहाँ का । यत्यकु -यत्रत्य:-जहां का । हुत्यकु- 
रत्रत्यः-यहां का । गरुकु -गृह्यः-ग्रहण करने योग्य । करुकु- 
किकालिकः-किस समय का। रातकु-ह्यो भव:-वीते हुए कल का। 
परसुकु-आगे राने वाले परसों का-परारिभवः। इत्यादि । 'भ्रज्‌' 
शब्द से 'इकार का आगम होता है । ग्रज्युकु-अ्द्यतन:-प्राज का । 


मिलोपयुक्तात्पा रिप्रत्ययास्तात्सर्वनाम्नो यमु ॥ १२० ॥ 


उक्तप्रत्ययो भवतीति स्पष्टम्‌ । पायम्‌ । पारदेशजः । कपार्यमु । 
कि पाशवं: । तपायंमू । तत्पाइवं: । यपायंमु । यत्पाइवे: हुपायंमु । 
अपारजः। इपायंमु । एतत्पारवंः । श्रपार्यमु । पारजः। अस्त्रियां 
किम्‌ । कतिच्रु । कुत्रत्या। एवं । पारिमू। पारजा। इत्यादि। दिग्भवे 
च दछिनु खोवरुशब्दौ वर्जयित्वा यम्‌ भवति । ब्रूँठयम्‌ । भ्रग्रिमः। 
पत्यमु । पश्‍चिम: । होयंमु । वा । प्यठ्यम्‌ । उध्वं: । तल्यम्‌ | वा | 
ब्वन्थुमु । अधर: । अन्दयंमु । ग्रान्तरः। न्यबयंमु । वाह्यः। ग्रद्वौ 
प्रोक्तौ किम्‌ | दछि न्यक्‌ । दक्षिणः । खोवयंक्‌ । वामः । 


'यम्‌' प्रत्यय होता है, यह स्पष्ट है । पार्यमु-पारदेशजः-पार देश 
में पंदा हुआ । कपार्यमु-कि पाइवः-क्या पास । तपायंमु-तत्पाइन:- 
उस के पास । यपायंमु-यत्पाइवँ:-जिस के पास | हुपार्यमू -श्रपारजः- 
पार में पैदा नहीं हुआ । इपायंमु-एतत्पाइवं:-इस के पास । अपार्यंमु- 
पारजः-पार पैदा हुश्रा। पुलिङ्ग में क्या? कतिच्-कुत्रत्या-कहां 
की । इसी तरह-पारिमू-पारजा-पार पदा हुई | इत्यादि । दिग्भव में 
'दछिनु खोवरु' शब्दों को छोड़ कर 'यमु' प्रत्यय होता है । ब्रूंठ्यमु- 
ग्रग्रिमः-्रागे का । पत्यमु-पश्चिम:-पश्चिम । हीयंमु, वा प्यठ्यमु- 
ऊर्ध्व:-ऊपर । तल्यमु-वा-व्रन्युमु -श्रधरः-नीचे । ्रन्द्यंमु-ग्रान्तरः- 
भोतरो। न्यवयंमु-वाह्मः-वाहिर का। दो को छोड़कर कहने से 
क्या ? दछिन्यकु -दक्षिणः-दांया । खोवयंकु -वामः-वांया । 


समूहे ख्यलु ॥ १२१ ॥ 


स्पष्टम्‌ । गोवुख्यलु । गोसमूहः ।. गुरिख्यलु । अश्वसमूहः । 
गुपनुख्यलु । गोपशुसमूह: । ती रिख्यलु । मेषादि समूह: । जनानख्यलु 


स्त्रेणम्‌ । महनिविख्यलु । मानुष्यकम्‌ । इत्यादि । 
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समूह में 'ख्यल्‌' प्रत्यय होता है । गोबुख्यलु-गोसमूह: । गायों का 
समूह । गुर्ख्यलृ-श्रशवसमूहः-घोड़ों का समूह । गुपनुख्यलु-गोपशुः 
समू हः-गाय-पशुञ्रों का समृहू । तीरिख्यल्‌-मेषादिसमूहः-भेड़ ग्रादि 
का समूह्‌ । जनानख्यलृःस्त्रेणम्‌-स्त्रियों का समूह । महनिविख्यलु- 
मानुष्यकम्‌-मनुष्यों का समूह । इत्यादि । 

ल्‌कशब्दादय्‌ ।। १२२ ॥ 

लूकशब्दात्समू हे ग्रय्‌ भवति। लूकय्‌। जनता । 

'लूक्‌' शब्द से समूह्‌ श्रथं में 'अय्‌ होता है । लूकयू-जनता- 
लोग । 

पानशब्दादुनु उपधाह्वस्वशच । १२३ ॥ 

“पान' शब्द से 'उनु प्रत्यय और उपघा को हस्व होता है: 
पनुनु-श्रात्मीयः-ग्रपना । 

पर्‌ शब्दादढुढु ॥ २४॥ 

'पर" शब्द से 'उदु' प्रत्यय होता है । परुदु-परकीय:-पराया । 

तिहादिम्यः प्रका रोकतौ थः || १२५॥ 

तिह यिह श्रादिभ्यः पञ्चभ्यः प्रकारवचने गम्यमाने थ प्रत्ययो 
भवति । तिथ । तथा । यिथ । यथा । क्यथ्‌ । कथम्‌ । इथ। इत्थम्‌ । 
हुथ्‌ । । इत्थम्‌ , र [ 

तिह्‌.-यिह. श्रादि पांचों से प्रकार वचन वा गम्यमान श्रथ में 
'थ' प्रत्यय होता है । तिथ-तथा-वेसे । यिथ-यथा- जैसे । क्यथ्‌-कथम्‌- 
कसे । इथ-इत्थम्‌-ऐसे । हुथ्‌-इत्थम्‌-ऐसे । 

उपमाने थु।। १२६॥ 


तिह ग्रादिशब्देरुपमाने वाच्ये सति थु प्रत्ययो भवति । तिथु । 
ताइ्शः। यिथु । यादृशः। किथ्‌। कीदृशः। इथ्‌ । एतादुशः। 
हथ्‌ । ईदृशः । लिङ्गप्रक रणोक्तनिशचयप्रत्ययान्ताश्च (सू. २।३।२१) 
यथा । तिथय्‌ । तथेव । यिथय्‌ । यथेव । क्यथय्‌ । कथमेव । इथय । 
इत्यमेव । हुयय्‌ । इत्यमेव । एवं वृद्धिमता निश्चयार्थयप्रत्ययस्य सवत्र 
प्राप्तिरवधार्का१ Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
कदमी रशब्दामृतम्‌ १११ 


तिह_आदि शब्दों से उपमान वाच्य ग्रथं में 'थ' प्रत्यय होता 
है। तिथु-तादृशः-ब॑सा। यिथृ-यादृशः-जेसा । किथ्‌-कीदशः-कंसा । 
इथृ-एतादृशः-ऐसा । हुथृ-ईदृशः-ऐसा । लिङ्गप्रकररणोक्तनिङचय- 
प्रत्ययान्ताश्चं (सू.२।३।२१) जेसे-तिथय्‌-तथेव-तेसे हीः! यिथय-यथैव- 
ज़ेसे ही । क्यथय्‌-कथमेव-किसी तरह ही । इथय्‌-इत्थमेव-इस तरह 
ही। हुथय्‌-इत्थमेव-इस तरह ही। इस तरह बुद्धिमान्‌ पुरुष को 
निश्चय अर्थ में 'य प्रत्यय की सब जगह प्राप्तिका निश्चय कर 
लेना चाहिए । 


तस्मात्परो पाठि पाठिन्‌ वा ॥ १२७॥। 


तस्मात्प्रकारप्रत्ययान्तात्‌ परः पाठि प्रत्ययः पाठिन्‌ प्रत्ययो वा 
प्रयोज्यः । तिथपाठ । तथा । यिथपाठि । यथा। क्यथपाठि । 
कथम्‌ । इथ पाठि । इत्थम्‌ । हुथपाठि । इत्थम्‌ । एवं तिथपाठिन्‌ । 
यिथपाठिन्‌ । इत्यादि । 


उस प्रकार प्रत्ययान्त से परे 'पाठि' प्रत्यय ग्रथवा "पाठिन्‌ 
प्रत्यय का प्रयोग करना चाहिए । तिथपाठि-तथा-वेसा । यिथपाठि- 
यथा-जेसा । क्यथ्‌पाठि्‌-कथम्‌-कंसे । इथपाठि-इत्यम्‌-इस तरह । हुथ- 
पाठि-इत्थम्‌-इस तरह्‌। इसी तरह-तिथपाठिन्‌, यिथपाठिन्‌। इत्यादि। 


ग्रत्यतोऽपि च ॥ १२८॥ 


तौ पाठिपाठिन्‌ प्रत्ययौ श्रन्येभ्योऽपि दृश्येते । वियपाठिन्‌ । इत- 
रथा । सारियपादि सवथा । हलिपाठि। वक्रप्रकारम्‌ । इत्यादि 
ज्ञेयम्‌ । एवं सम्बन्धषष्ठ्यन्तेभ्यः सभ्य: शब्देभ्यो वोध्यम्‌ । 

वे 'पाठि-पाठिन्‌' प्रत्यय श्रन्यों से भी देखे जाते हैं। वियपाठिन- 
इतरथा-्रौर तरह से। सारियपाठि-सर्वंथा-सब तरह से। हलि- 
पाठि-वक्रप्रकारम्‌-टेढाप्रकार । इत्यादि । 


क्याहो ह्वस्वः॥ १२९ ॥ 


क्याह्‌ शब्दस्य हुस्वो भवति । क्यह पाठि । कथम्‌ । क्यथताञ- 
पाठि । केनापि प्रकारेण । 


क्याह्‌ शब्द को ह्वस्व होता है। क्यह पाठि -कथम-किश्न 
तरह । क्यथताञूपाठि-केनापि प्रकारेण्‌-किसी भी प्रकार से । 
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११२ कइमोरशब्दामृतम्‌ 
प्राणिकृतादेशेम्यों रंग च || १३० ॥ 


प्राणिनो द्वितीयादीनामेकवचनेषु (सू० २1३1५) ये तमादय 
आदेशा: कृतास्तेभ्यः प्रकारवचने गम्यमाने रंग प्रत्ययो भवति च 
शब्दादन्येभ्योषपि । तमिरंग। तथा | यमिरंग। यथा । कमिरंग। 
कथम्‌ । इमिर ग । इत्थम्‌ । हुमिरग। इत्थम्‌ । | अमिर ग । इत्थम्‌। 
अकिर ग। एकधा । दृयिर ग | द्विधा। त्र्ययरग । त्रिघा। सारि- 
र'ग। सर्वंथा। यचिरंग। वा। सिठाहिरंग। वहुधा । इत्यादि 
ज्ञेयम्‌ । साधनं पूर्ववत्‌ । 


प्राशि के द्वितीयादि एकवचनों में (सू० २३५) से जो 
'तम' आदि ग्रादेश किए गए, उन से प्रकारवचनगम्यमान श्रथ में 
(रंग! प्रत्यय होता है और भ्रन्य शब्दों से भी यही प्रत्यय होता है । 
तमिर'ग-तथा-वंसा। यमिर ग-यथा-जेसा । कमिर'ग-कथम्‌-केसा । 
इमिर ग-इत्थम्‌-इस तरह । हुमिर ग-इत्थम्‌-इस तरह । अमिर ग- 
इत्थम्‌-इस तरह । ग्रकिर ग-एकधा-एक प्रकार । द्रथिर ग-द्विघा-दो 
प्रकार । त्ययर ग-त्रिधा-नोन प्रकार । सारिर ग-सरवंथा-सब तरह। 
यचिर ग-वा-सिठाहिर ग-वहुध्रा-वहुत बार । इत्यादि जानना । साधन 
पहिले की तरह । 


प्रत्ययेषु हलोपः सर्वत्र ॥ १३१ ॥ 


स्त्र लिङ्गप्रकरणे धातुप्रकरणे च प्रत्ययेषु परेषु हकारस्य लोपो 
भवति । क्यथ पाठिन्‌ । कथम्‌ । क्याह शब्दात्‌ थ प्रत्ययान्तात्‌ 
पाठिन्‌ प्रत्ययश्च श्रनेन हक्रारस्य लोप: । क्याहो ह्वस्वः (सू० १२९) 
इत्यनेनाकारम्याका रः । 


सब जगह लिङ्ग प्रकरण और धातु प्रकरण में परे के प्रत्ययो 
में 'हकार' का लोप होता है। क्यथ पाठिन्‌-कथम्‌-किस तरह। 'क्याह, 
शब्द से 'थ' प्रत्ययान्त से 'पाठिन्‌' प्रत्यय श्रौर इस से 'हकार का 
लोप । क्याहो ह्वस्वः (सू. १२९) इससे 'श्राकार’ को 'भ्रकार’ हुआ । 


भ्रप्राणिम्य: स्थाने इ प्रत्ययहच ।। १३२ 


तेभ्यः ग्रप्राणिक्रतादेशेभ्यः सामान्यस्थाने गम्यमाने इ प्रत्ययो 
भवति। तत्र पह्ल्नाग्रां अखिद्जामप्तम्पा, खु) पुवेस्वरस्याप्रसिद्धता । 
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तति! तनि। ततः तत्र । यति। यति । यतः। यत्र । कती । कुतः। 
कुत्र । इति। इति। श्रतः। श्रत्र। हुति। हुति । श्रमुतः। अमुत्र । 
अत्ति । अति । अत: । अत्र । 


उन ग्रप्राणिक्‌त आदेशों से सामान्यस्थान गम्यमान ग्र्थ में 'इ' 
प्रत्यय होता है । वहां पञ्चमी में प्रसिद्धता, सप्तमी में तो पुर्वस्वर 
की श्रप्रसिद्धता । तति-तनि-ततः-तत्र-वहाँ । यति-यति-यतः-यत्र- 
यहां । कति-कूतः-कृत्र-कहां । इति-इति-ग्रत-्रत्र-यहां । हुति-हुति- 
ग्रमुतः-्रमुत्र-वहां, अति-श्रति-ग्रत:-प्रत्र-यहां । 


तस्मादनऽनसौ वा ॥ १३३ ॥ 


तस्मात्‌ इ प्रत्ययान्ताच्छब्दात्‌ श्रन्‌ प्रत्ययः श्रनस्‌ प्रत्ययो वा 
भवति | कत्यनु वा कत्यनस्‌ | कृत्र तत्यन्‌ वा तत्यनस्‌। तत्र । 
यत्यनु वा यत्यनस्‌ । यत्र । ग्रत्यनु वा अ्रत्यनस्‌ । ग्रत्र। एवमन्यत्‌ । 
अनसः सकारस्य नकारोऽपि दुश्यते। यत्यनन्‌। यत्र। अ्रत्यनन्‌ । 
अत्र । एवमन्यत्‌ । 


उस 'इ' प्रत्ययान्त शब्द से 'रन्‌' प्रत्यय वा 'ग्रनस्‌ प्रत्यय होता 
है । कत्यन्‌ वा कत्यनस्‌-कृत्र-क्रहां । तत्यनु वा तत्यनस्‌-तत्र-वहां । 
यत्यन्‌ वा यत्यनस्‌-यत्र-यहाँ । अत्यन्‌ वा श्रत्यनस्‌-ग्रत्र-यहाँ । इसौ 
तरह और । 'भ्रनस्‌' के 'सकार को 'नकार' भी देखा जाता है। 
यत्यनन्‌-यत्र-यहां । ग्रत्यतन्‌-प्रत्र-यहां । इसी तरह और । 

पञ्चम्यां प्यठान्तोऽपि ।। १३४ ।! 

स एव इ प्रत्ययान्तः शब्दः प्यठान्तो विशेषतः पञ्चमी-प्रयोगो 
भवति । ततिप्यठ । ततः । यतिप्यठ । यतः । कतिप्यठ । कृतः | इति- 
प्यठ । इत: । हुतिप्यठ। श्रमुतः। गरप्यठ। गुृहतः । गामप्यठ। 
ग्रामतः । इत्यादि । 

वही 'इ' प्रत्ययान्त शब्द प्यठान्त विशेषकर पञ्चमी में प्रयुक्त 
होता है । ततिप्यठ-ततः-वहां से। यति प्यठ-यतः-यहां से । कति- 
प्यठ-कूतः-कहां से | इतिप्यऽ-इतः-यहां से । हुतिप्यठ-भ्रमुतः-वहां से । 
गरप्यठ-गृहतः-घर से । गामप्यठ-ग्रामतः-ग्राम से । इत्यादि । 

सप्तम्यामनन्तादी च ॥ १३५ ॥। 
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अन्‌ प्रत्ययान्ताच्छब्दात्सप्तम्याँ विशेषत ई, प्रत्ययोऽपि भवति.) 
तत्युनी । तत्र । यत्यनी । यज्ञ । कत्यनी । कुत्र । इत्यनी । ग्रत्र। 


| 
हुत्यनी । ग्रंमुत्र । छै 
1 | द 


५० अनु: प्रत्यम्मान्त; शब्द से. सप्तमी में विशेषकर 'ई! प्रत्यय भी 
होता है | तत्यनोपतत्र-वहाँ । ,यत्यनी-यत्र-यहां । कत्यनी-कृत्र-कहां,॥ 
इत्यनी-म्रत्र-यहां,] हुत्यनी-झमुत्र-वहां । : दै 


क 
` 


श्रोतु प्रत्ययों बान्त्यलॉपंइच !। १३६ ।। | 

तेभ्यः भ्रप्राणिकृतादेशेभ्यः शब्देभ्यः सप्तम्यां ओर प्रत्यय: तु 
प्रत्ययो वा भवति । ग्रन्त्याक्षरस्य च लोपो भवति । तु प्रत्ययस्योका- 
रान्तत्वात्पू्वे स्व रस्याप्रसिद्खता. ज्ञेया । तोर । तत्र। ,योर । यत्र। 
कोर | कुत्र । योर । अत्र । होर वा ओर । अमुत्र,। एवम्‌ । ततु । 
यतु। कतु । इतु । हतु । ग्रतु। विज्ञेयाः । तु प्रत्ययान्तात्‌ त्‌ प्रत्ययः 
चेष्यते । ततुत्‌ । यतुत्‌ । कतुत्‌ । इतुत्‌ । हतुत्‌ । श्रतुत्‌ । इत्यादि | 
य प्रत्यये श्रोकारस्य ऊकार इष्यते । तूर्य । तत्रैव । यूर्यं । यत्रेव । कृये | 
कृत्रेव । यूय । श्रत्रव । ऊर्थं । भ्रमुत्रेव । एवं ततुय्‌ । यतुय्‌ । कतुय्‌ । 
इतुय्‌ । हतुय्‌ । ग्रतृय्‌ । वोध्याः । 


“उन श्रप्राणिकृत आदेश शब्दों -से सप्तमी में . “प्रोर ' प्रत्यय वा 
तु प्रत्यय होता है श्रौर ग्रन्त के अक्षर का लोप होता है। 'त 
प्रत्यय के ऊकारान्त होने से.पूर्वस्वर की. ग्रप्रसिद्धता जानना । तोर - 
तत्र-वहां । योर्‌ -यत्र-यहां । कोर -कत्र-क्रहां । योर -भ्रत्र-यहां । होर 
वा श्रोर-भ्रमुत्र-वहां। इस तरह-ततु, यतु, कतु, इतु, हतु, श्रतु, 
जानना । "तु प्रत्ययान्त होने से 'त्‌ प्रत्यय होता है ततुत्‌ यंतुत्‌, 
कतुत्‌, इतुत्‌, हतुत्‌, ग्रतुत्‌, इत्यादि । 'य' प्रत्यय में ओकारी को 
कार, होता है। तुर्य-तत्रेव-वहीं । यूये-यंत्रेव-यहीं । कर्यकत्रैव- 
कहीं । यूय॑-अत्रेव-यहीं । ऊयं-ग्रमत्रेव-वहीं । इसी तरह-ततुय ,” 
यतुय्‌, कतुय्‌, इतुय्‌, हतुय्‌, ग्रतुय, जानना । । +- 

पञ्चम्यामपर श्रोर । १३७ ॥। 1 
ग्रकारः परो यस्मात्तथाविधः ओर प्रत्ययः पञ्चम्यां भवति । तोर। 
ततः। योर | यतः | कोर। कृतः। होर वा ओर । भ्रमतः । इति । 
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तोर-तत:-उससे । यतः-योर-जिससे । कोर-कृतः-कहाँ से। होर वा 


ओऔओर-अमते:-वहाँ से । इति । 


तिहादिभ्यः कालेऽलिः॥ १३८॥ . १३56 
.  तिहादिश्यः; कालविषये ;प्रलि प्रत्ययो भवतिः। त्यलि। तदा । 
य्यलि । यदा । क्यलि । कदाः। प्रत्ययस्प इदन्तत्वात्पक्षे. पूवं स्व रस्याः 
प्रसिद्धता वोध्या । त्यलि । य्यलि । क्यलि । इति | 
तिह -आदि से कालविषयं में 'ग्रलि” प्रत्यय होता है । त्यलि-तदा- 
तब'। य्यलि-यदो-जब । क्यलि-कदा-कब। प्रत्यय के इदन्त होने से 
ष में पूर्वस्वर को ग्रप्रसिद्धता जाननो। त्यलि। य्यलि। क्यलि। 
दात! 


इह ह॒होवुञग्वनादेश्ी ॥ १३९॥ 3 
अनयोः शब्दयोः सविभक्तिकृयोः .वञ. ब्वञ्‌ ग्रादेशौ -क्रमेण 
भवत: | बुञ्‌ । एतहि. व्यत्र । प्रधुना। 
सविभक्तिक इन शब्दों में 'वुञ्‌ ग्रौर व्वज' आदेश क्रम से होते 
हैं । बुन्‌-एर्ताह-यह । ्वञू-भ्रधुना-भ्रन । 
क्याहः कर्‌ ॥ १४०॥ 
` 'क्याह शब्दस्य कांलविषये कर्‌ आदेशो भवतिं । कर्‌ | कदा । 
क्याह शब्द को कालविषय में 'कर्‌' आदेश होता है। कर्‌- 
कदा-कब । ॒ र 3 | 
उल्वन्ताभ्यां रातृदह स्यासिः ॥ १४१ ॥ (धत 
स्पष्टम्‌ । रात्‌लि । नक्तम्‌ । द्रह लि । दिवा । पक 
स्पष्ट है । रातलि । नक्तम्‌ । रात्रि । दृह्‌ लि दिवा । दिन । 
; -रातः कितु च॥ १४२॥ 
, स्पष्टम्‌ । रात्कितु। नक्तम्‌। 
पष्ट है । रात्कितु-नक्तम्‌-रात्रि। 
` भ्रस्यतोऽपिः'च ॥ १४३ ॥ 
न्यहफ्वलि । प्रभातम्‌ । सुलि। श्रचिरेण । यचुकालि.। चिरेर ॥ 
कलि । कालेन । कालिक्यथ्‌ । परतरेद्य; । -ततिकालिक्यथ्‌ । फरतार 
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तरेद्युः । कमिविज्ञि | कदा | तमिविजि | तस्मिन्काले । यमिविजि | 
यस्मिन्काले । इत्यादयो विज्ञेयाः। . 

न्यहफ्वलि-प्रभातम्‌-सुवह । सुलि-श्रचिरेण-जल्दी । यचुकालि- 
चिरेण-देर से । कालि-कालेन-समय से । कालिक्यथ्‌-परतरेद्चः- 
परसों । ततिकालिक्यरथ्‌-परतरतरेद्युः-परसों से भी परे का दिन। 
कमिविजि-कदा-कब । तमिविजि-तस्मिन्काले-उस समय । यमिविजि- 
यस्मिन्काले-जिस समय । इत्यादि जानना | 


कोज्‌ मिम्युजुशब्दाभ्यां स्‌ ॥ १४४॥ 
- ग्राभ्यां शब्दाभ्यां काले गम्यमाने स्‌ प्रत्ययो भवति। काजिस। 
प्राह्मम । मिमिज्िस्-श्रप राहृहृम्‌ । F 

कोजु भ्रौर मिम्युजु शग्दों से कालगम्यमान ग्र्थं में 'स्‌' प्रत्यय 
होता है । काजिस्‌ प्राह्वम्‌-प्राह्ग । मिमिजिस्‌-श्रपराहहम.-ग्रप राह । 

दोषेम्यो5प्यन्‌ ॥ १४५ ॥ 

शेप्रेभ्यो रात्रिदिनविभागेभ्यः अन्येभ्योऽपि ग्रन्‌ प्रत्ययो भवति । 
मन्दिञन्‌ । मध्याह्वम्‌ । दुपहरन्‌ । मध्याह्वम्‌ । कालचनन्‌ । सायम्‌। 
बतन्यंगनु वा बतदवन्‌। नक्तम्‌ । श्रड्रातन्‌। श्रधंरात्रे। पतिम्‌ 
पह्रन्‌ । रात्रिपश्चाद्यामे । एवमितरभाषाराब्देभ्योऽपि व्यवहियते : 
सुबहन्‌ । प्रभातम्‌ । शामन्‌ । सायम्‌ । इति । 

शेष रात-दिन के विभाग से श्रौर श्रौरों से भी 'ग्रनु' प्रत्यय होता 
है । मन्दिञनु-दुपहरन्‌ । मध्याह्वम्‌ । मध्याहू । कालचनन्‌ । सायम्‌ । 
शाम । बतन्यंगन्‌ वा बतदवनु-नक्तम्‌-रात । अड्रातन्‌-पश्रध॑ रात्रे-प्राधी 
रात। पतिमूपहरन्‌-रात्रिपश्चाद्यामे-रात के पिछले पहर में । इस 
तरह दूसरे भाषा के शब्दों से भो व्यवहृत होता है । सुबहव्‌-प्रभातम्‌- 
प्रभात । शामन्‌-सायम्‌-शाम। इति | 

ग्र: प्रत्यर्थं लिडगात्पुव: प्रथ्‌ च ॥ १४६ ॥ 

प्रतिशब्दस्यार्थ गम्यमाने श्रप्रत्ययौ भवति लि द्धात्पूरव; प्रथशन्दश्च 
प्रयोज्यः । प्रथद्रह । ्रतिदिनम्‌ । प्रथूपहर । प्रतिप्रहरम्‌ । प्रथूवरिह्म। 
प्रतिवर्षम्‌ । इत्यादि । 

द्वितोयान्तेभ्यः शब्देभ्योऽपि इश्यते । प्रथ्‌ भ्रक्किस्‌। प्रत्येकम्‌ । 
प्रथूविजि । प्रतिकालम्‌ । प्रथूमहनिविस्‌ । प्रतिपुरुषम्‌ । प्रथूजनाति। 
्रतिस्त्रियम्‌ । इत्यादि वोष्यम्‌ । २: स्थ 
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प्रतिशब्द के अर्थ में गम्यमाने में 'ग्र' प्रत्यय होता है और प्रथ 
शब्द लिङ्ग से पूर्वे प्रयुक्त करना चाहिए । प्रथद्॒ह-प्रतिदिनम्‌- 


प्रतिदिन । प्रथपहर-प्रतिप्रहरमु-पतिप्रहर । प्रथ्वरि ह्य-प्रतिवर्षम । 
प्रतिवर्ष । इत्यादि । 


द्वितीयान्त शब्दों से भी देखा जाता है । प्रथ प्रकिस-प्रत्येकम- 
प्रत्येक प्रथूविज्ञि-प्रतिकालम्‌-प्रतिकाल । प्रथूमहनिविस्‌-प्रतिपुरुषम्‌- 
प्रतिपुष्ष । प्रथृज्जनानि-प्रतिसित्रियम्‌-प्रतिसत्री । इत्यादि जानना 
चाहिए । 

इहः प्रथूलोपो वा ॥ १४७॥ 

द्हशब्दात्पूर्वस्य प्रथृशब्दस्य लोपो भवति। द्वह । प्रतिदिनम्‌ । 


'दृह शब्द से पूर्व प्रथ्‌ शब्द का लोप होता है। द्रह-प्रतिदिनम्‌- 
हररोज। 


य प्रत्यये नित्यम्‌ ॥ १४८॥ 

तस्मादेव दृहू शब्दात्‌ य प्रत्यये परे नित्यं प्रथ शब्दस्य लोपो 
भवति । द्वहय्‌ । प्रतिदिनमेव । प्रथ्‌ ढ्ृहय्‌ । इति तु न भवति । 

उसी 'दृहू शब्द से 'य' प्रत्यय परे रहते नित्य 'प्रथ' शब्द का 


लोप होता है । ब्रहय्‌-प्रतिदिनमेव-प्रतिदिन ही । 'प्रथृद्रहय' यह तो 
नहीं होता । 

वोप्सायामाद्यात्पथन्वर्थं ।॥ १४९ ॥ 

अनुशब्दस्याथ गम्यमाने वीप्सायां द्विरुक्तशब्दस्य आद्यात्‌ पथ्‌ 
प्रत्ययो भवति । द्रहपथद्वह | श्रतुदिनस्‌ । वरिद्यपथ्‌ वरिह्य । 
_ अनुवरषम्‌ । ज़निपथ_ जनि । अनुजनम्‌ । इत्यादि । 

“ग्रनु शब्द के ग्रथ में गम्यमान-वीप्सा में द्विर्क्तशब्द के पूव 
“पथ_ प्रत्यय होता है । दृहपथ द्वह-भ्रनुदिनमु-दिन के बाद । 


वरिह्यपथ्‌ वरि द्य-प्रनुवर्ष म्‌-वर्षे के बाद । जतिपथ जनि-अनु जनम्‌- 
मनुष्य के बाद । इत्यादि । 


इह ब्रो दशब्दाम्यां वर्षाथ उस्‌ ॥ १५०॥ 
स्पष्टम्‌ । इहस्‌ । ऐषमः । ब्रो ठुस्‌ । श्रागामिवषं । 
स्पष्ट है। इहस्‌-ऐषमः- इस । ब्रो ठुस्‌-श्रागामिवष-श्राने वाले वर्ष 
में । 
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पथो रक्ारइच ॥ १४१ ॥। 

पथ, शब्दात्‌ वर्षार्थे उस्‌ प्रत्ययो भवति अन्त्यस्य रकारादेशइच | 
परुस्‌ । परारि ! 

“पथ्‌ शब्द से वर्ष के अर्थ में 'उस्‌' प्रत्यय होता है और भ्रन्त 
को 'रकार का आदेश । परुसू-परारि-ग्राने वाला वपं । 


पू्वेतराथ प्रार्यादेशः ॥ १५२ ॥ 

पथ्शब्दात्‌ पूर्वतरवर्षाथ उस्‌ प्रत्ययो भवति । पथशन्दस्य 
प्रारि श्रादेशरच । प्रार्यृस्‌, । पूर्वतरे वर्ष । 

“पथ्‌ शब्द से पूर्वतर “वर्ष के अर्थ में 'उस्‌' प्रत्यय होता है श्रोर 
'पथू शब्द को 'प्रारि' आदेश । प्रा्यूस्‌-पूर्वतरे वर्षे-पूर्वंतर वषं में । 

पञ्चम्यन्ताहिगथं किनि ॥ १५३॥ : 

पञचमी प्रत्ययान्तेभ्यस्तदादिशब्देभ्यो दिगर्थे ग्रभिधेये किनि 
प्रत्ययो भवति । (सू० १३२) । ततिकिनि । ततः । यतिकिनि । यतः। 
कतिकिनि । कुतः। इतिकिनि । इतः । हुतिकिनि । श्रमुतः । इत्यादि। 
ब्रू ठिकिनि । ग्रग्रतः । पत्किनि । पृष्ठतः । दछिनिकिनि । दक्षिणतः। 
खोव्र्किनि । वामतः। तलिकिनि। श्रघरस्तात्‌। प्यठ्क्िनि। 
ऊर्ध्वतः । इत्यादि । 

एवमितरपञ्चम्यन्तेभ्यो यथा (सु० १३७) । तत्र प्रत्ययाद्येकार- 
स्याकारः ग्रन्त्यस्य तु पूर्णता ध्श्यते । तोरकनि | ततः। योरकनि। 
यत: । कोरकनि | कुतः । ग्रोरकनि. वा हो रकनि । ग्रमुतः । इतः। 

प्राणिकृतादेशेभ्यश्‍९च यथा । तमिंकंनि। तवकनि ।'ततः। यमि- 
कनि । यवकनि । यतः कमिकनि। कवकनि। कुतः'। इमिकेनि। 
इवकनि। इत: । हुमिकनि । अ्रमिकनि | ग्रवकनि। कुतः। इमिकनि । 
इवकनि । इतः । हमिकनि । ग्रमिकनि । भ्रवकनि । श्रत: । एम्य एव 
शब्देभ्योऽनन्तर्‌वो वकः पतशब्दश्च प्रयोज्यः । तमिपत । ततोऽनन्तः 
रम्‌ | तवपत । ततोऽनन्तरम्‌ । इत्यादि वृद्धिमता स्वयं ज्ञेयस्‌। ` 
, पञ्चमीप्रत्ययान्त तदादि शब्दों से 'दिक्‌' श्रथ॑ में किति प्रत्यय 
हाता है। (सू० १३२) । ततिकिनि-ततः-उससे । यतिकिनि-यतः- 
जहाँ से । कतिकिनि कुतः-कहाँ से इतिकिनि-इतः-यहाँ से । हुति- 
किनि-ग्रमुतः-वहाँ से । इत्यादि। बू ठिकिनि-अग्रतः-आगे से। पति- 
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किनि-पृष्ठत:-पीछे से । द्छिनिकिनि-दक्षिणात:-दक्षिण से | खोवरि- 
किन्-वामत:-वाम से | तलिकिनि-श्रधरस्तात्‌-नीचे से । प्यंठिकिनि- 
ऊध्वेत:-ऊपर से । इत्यादि । 


इस तरह पञ्चम्यन्तो से जेसे (सू० १३७) । वहाँ प्रत्यय आदि 
के 'एकार को 'अकार अन्त के ग्रक्षर की तो पूर्णता देखी जाती 
है । तोरकनि-तत:-उससे । योरकनि-यत:-जिस से कोरकनि-कुतः- 
कहाँ से । श्रोरकनि वा होरकनि-ग्रमुतः-वहाँ से, इत:-यहाँ से । 

प्राणिकृत आदेशों से जंसे--तमिकनि-तवकनि-तत:-उससे । 
यभिक्रनि-यवक्रनि-यतः-जिससे । कमिकनि-कवकनि-कुतः-कहाँ से । 
इमिकनि-इवकनि-इतः-यहाँ से। हुमिकनि-श्रमिकनि-भ्रवकनि-श्रतः- 
इससे । 'एभ्य एव' शब्दों से ध्रनन्तरवाचक 'पत' शब्द का प्रयोग 
करना चाहिए । तमिपत-इसके बाद । तवपत-इसके बाद । इत्यादि 
बुद्धिमान्‌ को स्वयं जान लेना चाहिए । 


कालाय कालवाचिभ्यः ॥। १५४॥ 


अजकनि । ग्रद्य प्रायः । पगाहकनि.। शवः प्रायः । कालिक्य.- 
घकनि । परश्वः प्रायः। ऊत्रकनि । परह्यः प्रायः । दहम्‌कनि । दशम्यां 
प्रायः। हारक्रनि । ग्राषाढ्मासे प्रायः । इत्यादि | 


ग्रज़कनि-श्रद्यप्राय:-प्राज । पगाह कनि-इव: प्रायःऽकलः। कालिः 
क्यथूकनि्‌-परश्वः प्रायः-परसों । ऊत्रक़्ति-परह्यः प्रायः-वीता हुभ्रा 
परसों। दहम्‌कनि-दशम्यां प्रायः-दशमी में हारकनि-ग्राषाढ़मासे- 
प्रायः-श्राषाढ महीने में । इत्यादि । 

भ्रन्येस्यः इ_ केवलश्च ॥ १५५ ॥ 


तदादिशब्दव्यतिरिक्तेभ्यः श्रन्येभ्यः शब्देभ्यः केवलं इ प्रत्ययश्च 
मवति दिगर्थ गम्यमाने । ब्रं ठि । म्रग्रतः। पति । पृष्ठतः । खोव्‌रि। 
वामतः । दछिन्‌। दक्षिणतः । तलि । अधस्तात्‌ । प्याठ्‌ । ऊध्वंत: । 
इत्यादि । 
दादि शब्दों से अतिरिक्त अन्य शब्दों से 'दिग ग्रथ-गम्यमान 
में केवल 'इ' प्रत्यय होता है। ब्रूंठि-श्रग्रतः-ग्जागे से । पति-पृष्ठत:- 
पीछे से । खोव्‌रि-वामतः-वाम से । दछिनि-दक्षिणतः-दक्षिण से । 
तरलि्‌-ग्रधस्तात्‌-नीचे । प्यठि-ऊध्वंतः-ऊपर से । इत्यादि । 
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सर्वेभ्यः पारि च ॥ १५६ ॥ 

सर्वेम्यः प्राणिकृतादेशतदादिभ्यः श्रन्येभ्योऽपि शब्देभ्यो दिगर्थ 
ग्रभिधेयै पारि प्रत्ययो भवति। कमिपारि वाकपारि। कस्मा- 
त्पाइवेत:। तमिपारि वा तपारि। तस्मात्पाश्त्र॑तः। यमिपारि वा 
यपारि । यस्मात्पाइवेत: । इत्यादि । हुमिपारि वा हुपारि । अमृष्या- 
त्पाइ्वतः इमिपारि वा इपारि । अस्मात्पाश्वेत: । श्रमिपारि 
वा अ्रपारि । अमुष्यातपाइवे त: । बूठिपारि। अग्रपाइत्रेत: । पातिमि- 
पारि । पदचात्पाश्व॑त:। इत्यादि ज्ञेयम्‌। 


सभी प्राणिकृत ग्रादेश तदादि्रों से, अन्य भी शब्दों से दिगर्थ 
अभिधेय में 'पारि' प्रत्यय होता है। कमिपारि वा कपारि-कस्मा- 
स्पाइवंतः-किसके पास से। तमिपारि वा तपारि-तस्मात्पाइवंत:। 
उसके पास से। यमिपारि वा यपारि-यस्मात्पाइवत:-जिसके पास 
से। इत्यादि। हुमिपारि वा हुपारि-प्रमुष्यात्पाइवंत:-उसके पास 
से। इभिपारि वा इपारि-्रस्मात्पाइवंतः-इसके पास से । अमिपारि 
वा ग्रपारि-्रमृष्यात्पाइवंतः-उसके पास से । दछिनिपारि-दक्षिण- 
पाश्‍्वेतः-दांई तरफ से खोव्‌रिपारि-वामपाइवंतः-वांई तरफ से। 
ब्रूठिपारि-प्रग्रपाश्व॑त:-प्रागे की तरफ से। पतिमिपारि-पछ्चा- 
त्पाशत्रंतः-पीछे की तरफ से । इत्यादि जानना । 


चोरो विश्वगथे च्वच्ववादेशो च ॥ १५७॥ 


चोरशब्दात्पारि प्रत्ययो भवति। चोरश्च च्च च्ववा श्रादेशौ 
भवत: । च्वपारि वा च्ववापारि । विश्वत: । विश्वगर्थे किम्‌ । चोरिः 
पारि । चतुष्पाइवंतः । 

'चोर्‌' शब्द से “पारि' प्रत्यय होता है और 'चोर' शब्द को 
चव और च्ववा' आदेश हाता है । च्वपारि वा च्ववापारि -विश्वतः- 
चारों तरफ से । विश्वक ग्रथ में क्या? चोरिपारि -चतुष्पाशवतः- 
चारों तरफ से । 


सप्तम्यन्तात्कुन्‌ ॥ १५८ ॥ 
सप्तमी प्रत्यय्नान्तेभ्य: शब्देभ्यो दिगथे गम्यमाने कुनु प्र त्ययो 
भवति । तोर्कुन्‌ । तस्यां दिशि । योर्कृन्‌। यस्यां दिशि। कोर्क्‌न्‌ । 
कस्यां दिशि । योर्ङून्‌ । श्रस्यां दिशि । हाकुन्‌ वा भ्रोकूंच्‌ । श्रमुष्यां 
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दिशि (सू० १३६) | एवं ततुकून्‌ । तस्यां दिशि । यतुकून्‌ । यस्यां 
दिशि । कतुकून्‌ । कस्यां दिशि । इतुकन्‌ । अ्रस्याँ दिशि । हतुक्‌न्‌ 
वा अतुकुन्‌ । अमुष्यां दिशि । (सू० १३६) इति । तूयंकुन्‌ । तस्यामेव 
दिशि | इत्यादयश्चोह्याः .। उकाररहितात्प्रत्ययादपि व्यर्वाह्रयते । 
तथूकुन्‌ । यथकुन्‌ । कथकुन्‌ | इथृकुन्‌ । हुथ्‌कुन्‌ । प्रथृकुन्‌ । इति । 
यप्रत्ययविशिष्टाच्च यथा । तूर्य कुन्‌ । यूर्य कुन्‌ । तथ्यकुन्‌ । यथ्य्‌- 
कुन्‌ । इत्यादयः स्वयं विचार्याः । एवं । गामूकुन्‌ । गरकुन्‌ । क्वलि- 
कुन्‌ । कारिकुन्‌ । ह्मरुकुन्‌। ह्य रुकुन । व्वन्‌कुन्‌ । इत्यादि । षष्ठ्यन्त- 
लिङ्गादपि प्रयुज्यते.। मालिस्‌ कुन्‌ । पितुः पावे : माज्य कुन्‌ । मातुः 
पाइव । तमिस्‌ कुन्‌ । तस्य पाइवे। यमिस्‌ कुन्‌ । यस्य पाइवे। 
इत्यादि । 


सप्तमी प्रत्ययान्त शब्दों से दिक्‌ भ्रथं गम्यमान में 'कुन्‌' प्रत्यय 
होता है । तोर्क्‌न्‌-तस्यां दिशि-उस दिशा में । योर्कन्‌-यस्यां दिशि- 
जिस दिशा में । कोर्कून्‌-कस्यां दिशि-किस दिशा में। योकूंन्‌-अस्यां 
दिशि-इस दिशा में । होर्कुन्‌ वा श्रोर्कन्‌-ग्रमुष्यां दिशि-इस दिशा में 
(सू० १३६) । इमी तरह-ततुकुन्‌-तस्यां दिशि-उस दिशा में । यतुकुन्‌- 
यस्यां दिशि-जिस दिशा में । कतुकुन्‌-कस्यां दिशि-किस दिशा में । 
इतुकुन्‌-भ्रस्यां दिशि-इस दिशा में । हतुकुन्‌-वा भ्रतुकुन्‌-प्रमुष्यां दिशि- 
इस दिशा में। (सू० १३६) इति। तूर्येक्‌न्‌-तस्यामेव दिशि-उसी 
दिशा में । इत्यादि समझ लेना । 'उकार' से रहित प्रत्यय से भी 
व्यवहृत होता है। तथूक्‌न्‌, यथक्‌न्‌. इथक्‌न्‌, हुथकन्‌, ्रथक्‌न्‌ । 
इति । 'य' प्रत्यय विशिष्ट से ज॑से-तूर्थेक्‌न्‌, यूयेक्‌न्‌, तथ्यक्‌न्‌ यथ्य- 
कुन्‌, इत्यादि स्वयं विचार लेना। इस तरह-गामुक्‌न्‌, गरक्‌न्‌, क्वलि- 
कुन्‌, कारिकुन्‌, ह्यरुकुन्‌, ह्य रुकून्‌ व्वनक्‌न्‌, इत्यादि। षष्ठयन्त- 
लिङ्ग से भी प्रयुक्त होता है । मालिस कुन्‌-पितुः पाइव-पिता के 
पास में । माज्य क्‌न्‌-मातुः पाइव-माता के पास में । तमिस्‌ कून्‌-तस्य 
पाइवे-उस के पास में । इत्यादि । 


सयाथं उवु ॥ १५६ ॥ 
तन्मय: ग्रस्तीत्यस्मिन्तथे “उवु प्रत्ययो भवति । स्वमुवु । स्वणं- 
मय: । म्यच्युवु । मृण्मय: । काठवु । काष्ठमयः। इत्यादि । 
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१ 


काष्ठमय: लकड़ी का बना हुग्ना । इत्यादि । 


ग्रधीनार्थ बुज्य ॥ १६० ।। 

तस्याधीनमित्यस्मिन्तथे बुज्य प्रत्ययो भवति । लूक बुज्यू. । 
लोकाघीनम्‌ । ख्वडबुज्य्‌ । गर्ताधीनम्‌ । कलयबुज्यू । भार्याधीनम्‌। 
इत्यादि । : ने 
'उस के अधीन' इस अर्थ में 'बुज्य्‌' प्रत्यय होता है । लूक- 
बुज्यू-लोकाधीनम्‌-लोगों के ग्रधीन । ख्वडबुज्य-गर्ताधीनम्‌-गते के 
ग्रधोन । कलयबुज्यू-भार्याधीन म्‌-भार्या के ग्रधीन । इत्यादि। 


श्रडल्यकृशब्दो विकलाथे ॥ १६१ ॥ 

विकले वस्तुनि ग्रभिधेये सति ग्रडल्यकु शब्दो निपात्यते । ग्रड- 
ल्यकु। विकलः। श्रडल्यचू कोम । विकला क्रिया । अडल्यचू लर्‌ । 
विकला शाला | इत्यादि । | 

विकल वस्तु ग्रभिधेय में '्रडल्यक्‌' शब्द निपातित है । ग्रड- 
ल्यचू कोम्‌ । विकला । क्रिया-विकल क्रिया । श्रडल्यचु लरू । विकला 
शाला-विकल शाला । इत्यादि । 


अ्र्रधूमवातमात्रायां रिग्‌ ॥ १६२॥ र 

एषां त्रयाणां विकलत्वे मात्रायामभिहितायां सत्यां रिग प्रत्ययः 
स्यातु । भ्रवररिग्‌ । अ्रश्नमात्रा। दुहारिग्‌ । धूममात्रा | बार्वारग्‌ । 
वातमात्रा । इति । ४71 | 

इन तीनों के विकलत्व में मात्रा के कहे जाने पर. रिंग प्रत्यय 
होता है । अवररिय-अ्रभ्नमात्रा-प्रभ्रमात्र । दृह रिग्‌-धूममात्राः। 
वममात्र बार्वारिग्‌-वातमात्रा-वातमात्र । इति। 

भराणप्रकाशयोलंथ्‌ ॥ १६३॥ 


भ्राणभ्रकाशयोर्मात्रायामभिहितायां ल्‌थ्‌ प्रत्ययो भवति । अत्र 
थकार श्रादेशकृतोऽस्ती ति ज्ञेयम्‌ । _्राणल्थ्‌-प्राणमात्रा। ञाहलथ्‌- 
रवासमात्रा । गाशलृथ्‌-प्रकाशमात्रा । चाँगिल्‌थ्‌-दीपमात्रा । | 
` भाणद्रोर प्रकाश में मात्रा के कहे जाने पर 'लथ्‌' प्रत्यय होता 
है। यहाँ 'थकार' आदेशकत है । यह समझना चाहिए । प्राण लूथ- 
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प्राण मात्रा-प्राणमात्र । शाहलूथ -इवासमात्रा-रवासमात्र । गाशलूथ्‌- 
प्रकाश मात्रा-प्रकाशमात्र । चाँगिलथ-दीपमात्रा-दीपमात्र । 
पटस्य त्र्‌ ॥ १६४ ॥ ` 


पटस्य वस्त्रादेर्मात्रायां तूर, प्रत्ययो भवति । 
कपर तर । कार्पासखण्डः। पित्र । औरंखण्डः । 

“प2' के वस्त्र आदि की मात्रा में 'तुर प्रत्यय होता है । कपरतर्‌- 
कार्पासखण्ड:-कपास का खण्ड | पटित्‌र्‌-ग्रौणंखण्डः-ऊन के कपड़े 
का खण्ड । 


छल्‌तिलिमावन्यतऽच ॥१६५॥ 

वस्त्रादेरन्यस्यापि मात्रायामभिहितायां छल्‌ प्रत्ययः तिलिम्‌ 
प्रत्ययश्च स्यात्‌ । कप्रतिलिम्‌। कापासखण्डः। च्वच्यतिलिम्‌ । 
अ्रपूपखण्डः । बुजंतिलिम्‌ । ` भूजंखण्डः। इत्यादि। एवं कप्रछल्‌ । 
वर्जछलू । च्तच्यछल्‌। पच्यछल । पटीखण्डः। कृह्ण॑माजछल्‌। 
यक्ृत्खण्डः । इत्यादि । 

वस्त्र आदि अन्य की भी मात्रा के कहने पर 'छल्‌ और 'तिलिम्‌' 
प्रत्यय होता है। कप्र्‌ तिलिम्‌-कार्पासखण्डः-कार्पासखण्ड । च्वच्य- 
तिलिम्‌-भ्रपूपखण्डः-श्रपूपखण्डः । बृज तिलिम्‌-भूर्जं खण्ड;-भूजं - 
खण्ड। इत्यादि | इसी तरह कप्र छल्‌ । वुजछल्‌ । च्वच्यछल । 
पच्यछल । पटीखण्ड । कुह्वमाजछल्‌ । मकलेकडे इत्यादि। 


रेस्फ ग्रल्पक रुणयोः । १६६॥ 


भ्रल्पस्य करुणायाइचाथ रेम्फ्‌ भवति । करुणायां यथा ॥ शरि- 
रेम्फ-पोतकः । गरिरेम्फ्‌-भ्रःवकः। महनिविरेम्फू-पुरुषकः । अल्पाथ 
यथा-चूँठिरेम्फ-क्षुद्रपालीवतः ` । इत्यादि । 

ल्प और करुणा के ग्रथ॑ में 'रेम्फ' होता है। करुणा में जसे- 
शरिरेम्फ-पोतकः-बच्चा। गरिरेम्फ्‌-ग्रसवकः-घोड़ा । महनिविरेम्फ्‌- 
पुरुषकः-पुरुष । अल्प अर्थ में जेसे-चूंठिरेम्फ-क्षुद्रपा लीवतः। इत्यादि । 

रंछ संबन्धस्य ॥१६७॥ 

संबन्घस्याल्पत्वे ग्रभिधेये रछ प्रयुज्यते। संबन्धस्तु वस्त्रादि- 
कस्य वा भवतु जीवस्य वा भवत्विति। कपर्‌रे छू । कार्पासखण्डः। 
'मातामाल रे. छ छयह । म.तामहगृहसंबन्धमात्रास्ति। 
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संबंध के ग्रल्पत्व ग्रभिधेय में रे छ' प्रत्यय प्रयुक्त होता है। 

संबन्ध तो वस्त्रादि का वा जीव का हो। कपर्रे छ -कार्पासखण्ड:- 

वस्त्र का टुकड़ा । मातामाल्‌ रेछ छयह -नाना केघर का सबन्ध 
मात्र है।. 


जंडकाजूतल्वश्च शाककाष्ठयोः ॥१६८॥ 

शाकानां काष्ठानां च सामान्येन मात्रायामभिहितायां सत्यां जंड 
प्रत्यय: काज प्रत्ययो वा तलु प्रत्ययो वा भवति । च शब्दात्‌ थोपु 
श्रत्ययश्च स्यात्‌ । हांकजंड्‌ । किचिच्छाक:। काठजंड्‌। कि- 
चित्काष्ठम्‌ । पोषजंड्‌ । किचित्पुष्पारि । हाककाञ । पोषकात्र । 
हाकतलु । काठतलु । पोषतलु । जिनितलु । सिनितलु । मुज्यतलु । 


शाकों के प्रौर काष्ठों के सामान्य से मात्रा में कहे जाने पर 
'जंड्‌' प्रत्यय, काञ, प्रत्यय वा तलु प्रत्यय होता है और थोपु' 
प्रत्यय होता है । हाँकजंड-किचिच्छाक:-कुछ शाक । काठजंड- 
किचित्काष्टसु कुछ काठ । पोषजंड्‌-किचित्पुष्पाणि-कुछ पुष्प। 
हाककाञ,, काठकाञ, पोषकाञ्‌। हाकतलु, पोषतलृ, जिनितलु, 
मिनितलू, मुज्यतलु । 


सस्यादीनां फलु ॥२६९॥ 

.. सस्यार्ना मात्रायां सामान्येन वाच्यायां सत्यां फलु प्रत्ययो भवति 
दाँ फेलु (सु० ३।८) । किचिद्धान्यम्‌ । त्वमूलफलु । किचितण्डुलः। 
करफल । किचित्कलायः। म्वंगफल्‌। किचिन्पुदृगः इत्यादि। ` 
ग्रादिशब्दादन्येभ्योऽपि । चुञफलु । किचिदङ्गारः बठिफलु । किचि- 
त्करीषः । म्यच्यफलु । किचिन्पृत्तिका । फलुशब्दस्य वहुत्वनिदंशत- 
स्तेषां कणा एव निर्णोयन्ते । न तु तेषां साकल्यम्‌ । यथा । दाँफलि । 
घान्यकणा: । त्वमूलफलि । तण्डुलकशाः इत्यादि । 


सस्य (खेती) भ्रादि की मात्रा में सामान्य से वाच्य में होने 
पर 'फलु' प्रत्यय होता है। दाँफलु (सू० ३।८)-किचिद्धान्यम्‌-क्‌छ 
धान । त्वंमुलफलु-किचित्तण्डुलः-कच्च चावल | करफलु-किचित्कलायः- 
कुछ कलाय । म्वंगफलु-किचिन्मुदुगः-क्‌छ मूँग। इत्यादि। 'श्रादि' 
शब्द से दूसरों से भी । च्‌जूफलु-किचिदङ्गारः-क्‌छ ग्रङ्गारे। बठि- 
फलु -किचित्करीषः-कछ करीष । म्यच्यफल-किचिन्मृत्तिका-कूछ 
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मिट्टी । फलु शब्द के वहुत्वनिदंश से उन के कण ही निर्णीत किए 
जाते हैं न कि उनके साकल्य। जेसे-दाँफलि-धान्यकणाः-धान के 
करा । त्वमुलफलि्‌-तण्डुलकणाः-चाबल के कण । इत्यादि । 


सर्वभ्योऽसस्येम्यो म्वया हना वा लक्ष्यतः ॥ १७० ॥ 


भ्रश्रादिभ्य:ः सस्यवजितेभ्यः सवभ्यः सामान्येन मात्रायां वाच्यायां 
म्वया हना वा भवति । लक्ष्यतो व्यवहारानृसारतः । भ्रनयोराशब्दः 
सामान्यप्रत्ययजो ज्ञेयः । अव्रम्वया । ग्रव्रहना। दुहम्वया । दुहः 
हना । वावम्वथा । वावहना । एवं सर्वेषाम्‌ । हाकम्वया । हाकहना । 
इति पक्वस्येव ज्ञेयः । हाकतुल्वा । इति पक्वापक्वयोरपि। एवं । 
पोषम्त्रया । पोषहना । काष्ठस्य तु न । एवं । चञूम्वया । च॒ञहना । 
म्यच्यम्वया । म्यच्यहना । भ्रसस्येभ्यः किम्‌। दाँम्वया। इति न 
भवति । किन्तु । वतफल्वा । वतम्वया । वतहना । इत्यास्मिन्सर्वे 
साधवः । शेषा व्यवहारतो ज्ञेयाः । 


सस्यवजित सभी '्रश्रादिग्रों' से सामान्य से मात्रा वाच्य में 
फ्वया-वा-हूना' प्रत्यय होता है । लक्ष्य से व्यवहारानुसार से | इन 
में आरा शब्द सामान्य प्रत्यय से पैदा हुआ जानना । ग्रव्‌'रम्वया । 
अ्रव्रहना । दृहम्वया । दृहहता । वावम्वया । वावहना । ॥इस-तरह्‌ 
सभी के लिए । हाकम्वया । हाकहना । यह पके हुए को ही जानना । 
हाकतुल्वा । यह पके हुए और नहीं पके हुए में भी । इस तरह पोष- 
म्वया । पोषहना । काष्ठ के लिए तो नहीं । इस तरह । चूञूम्वया। 
चुञृहना । म्यच्यम्वया । म्यच्यहना । सस्य से श्रतिरिकतों का क्या ? 
दाँम्वया । यहाँ नहीं होता है। किन्तु-वतफल्वा । वतम्वया । वत- 
हना । इस में सभी साधु हैं शेष व्यवहार से जानने । 


जलस्थानाथ एव बल्‌ ॥ १७१ ॥ 


बल, प्रत्ययः जलसंबग्धिस्थानस्यार्थं एव प्रयुज्यते । व्यथबल । 
वितस्तास्थांनम्‌ । गंगबल_। गङ्गास्थानम्‌ । मार्‌बल, । मारी (नदी) 
स्थानम्‌ । प्वरवरिबल.। वापीस्थानम्‌ । क्ररिबल_ । कूपस्थानम्‌ । 
ग्रावरिञूबल । चितास्थानम्‌ । शिमुशानबल, । श्मशानस्थानम्‌ । 


“बल्‌' प्रत्यय जलसंबन्धिस्थान के लिए ही प्रयुक्त होता है। 
व्यरथबल्‌-वितस्तास्थानम्‌-वितस्ता का स्थान | गंगबल्-गङ्गास्थातम्‌- ` 
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गङ्गा का, स्थान । मार्‌बलू-मारीनदीस्थानम्‌>मारीनदी का स्थान ॥ 
प्वरवारिबलू-वाप्रीस्थानम्‌ू-वाबली का .स्थात़ । क्ररिबल्‌-कपस्था, 
नम्‌-कुएं का स्थान । आवरिञबल्‌-चितास्थातम्‌-चिता, का स्थान |; 


~ 


शिम्‌शानबल्‌-श्मशानस्थानम्‌-श्मशानस्थान । 

प्रन्यत्रापि च वलिदानस्थाने ॥ १७२॥ ` १ 

यत्र जलदेवायान्यस्मे भूदेवायं भुतादिभ्यश्च बलिः प्रदीयते तत्रा 
पि बलशब्दः प्रयुज्यते | सवबल्‌। सभास्थांनम्‌। बरबल्‌। वराः 
यत्र, पाकः क्रियते । कोंदबल्‌ । इष्टिकार्पाकस्थानम्‌ । राजंबल |. 
समशानस्थानम्‌ । ग्रटबल्‌ । जलधरस्थानेम्‌ । इत्यादि। Kk 

,. यहां पर जलदेवता, दूसरे पृथ्वी के देवता और भूतादि. को. 

वलि दी जाती है। वहां भी 'वल्‌' शब्द प्रयुक्त होता है । सवबल्‌- 
सभास्थानम्‌-सभास्थान । वरबल्‌-वराथ यत्र पाकः क्रियते-वर के 
लिए यहाँ खाना पकाया जाता है। को दबल्‌-इष्टिकापाकस्थानम्‌- 
ईंटों को पकाने का स्थान । राजबल्‌-श्मशानस्थानम्‌-श्मशानस्थान । 
ग्रटबल्‌-जलधरस्थानम्‌-बादलो का स्थान । इत्यादि । 

'वार्‌शब्दस्य स्नानस्थाने बस्य यः॥ १७३॥ ` 

यत्रैव नरे स्नानं क्रियते तत्र॑व' देवि पितृभ्यो वारिदानं विती यंते, 
इति कर्मीरसंप्रदायंः | ्रतो नंद्यादियंत्र कुत्रचित्स्थाने स्नानादि 
क्रियते तत्र वार्‌ शब्द्रात्‌ बल्‌ प्रेत्येयो भेवति वकारस्य चः यत्वम्‌ । 
यारबल्‌ । स्नानस्थानम्‌ । ह ५ 

यहां पर मनुष्यों से स्तान किया जाता है, बहां पर ही देव, 
ऋषि और पितरों को जलदान किया जाता है, यह कश्मीर का 
संप्रदाय है । इसलिए नदी आदि के जिस किसो स्थान में स्नान आदि 
किया जाता है, बहां 'वार्‌' शब्द से 'बल्‌' प्रत्यय होता है श्रोर 
विकार को 'य' । यारवल्‌-स्नानस्थानम्‌-स्तान करने कीः जगह । 


प सयुगले ट कु ॥ १७४॥ | 
'टूंकु शब्दो निपात्यते | <*कु । पणयुगम्‌ । ; 
'दूकु शब्द का तिपात किया जाता है। टॅकु -पणयुगम्‌-दो ” 
पेसे । | 
तत्परतो हत्‌ ॥ १७४ ॥ 
व्यादि,परणानां:संश्यायामभिहितायां हत्‌ प्रत्ययः स्यात्‌ । त्रिहथ्‌ । 
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परात्रयम । चोहथ्‌ । पराचतुष्कम ॥ ,पाँचहथ । पणुपञ्चकम्‌ ।. 

परन्तु यथा पूर्वोक्तसूत्रेप शतसंख्यायाँ नवभ्यः शत्‌ इति व्यवाहियते 

(सू- १२५) इत्यादि.। तथवात्रापि विज्ञेयम्‌ । नव्शथ्‌। पशनवकम्‌ । 

इत्यादि । किन्तु वणिग्जने:. पॅणादशकस्यापि सहस्रवाची सासशब्द 
रभाष्यते । 


गीन श्रादि पणों की संख्या में कहे जाने पर, 'हत्‌' प्रत्यय होता 
है । तरिहथ-पणुत्रयम्‌-तीन प्रक । चोट्ेथ्‌-पणचतुष्क्म्‌-चार पूणक । 
पाँच हथ्‌ -परापृञ्चकमू-पाँच पणक ) परन्तु जसे. पूर्वोक्त. सूत्रो में 
शत संख्या में,नव़ से सौ यह व्यवहृत होता है.। (सू. १२५) इत्यादि | 
केसा ही यहां भी जानना) नवृशथ । पणनवकम्‌। नौ परक । 
इत्यादि । किन्तु वरिणए दश पणक को भी सहस्तवाची “सामू शब्द 
से पुकारते. हैं । | | 

शतावधि जनसंख्यायां जतुश्ञब्देनेव'संख्यासमासः॥ १७६॥ ' ? 

जनसंख्यायां वाच्यायां सत्यां जनु शब्दादेव पूर्वमुत्तर वा संख्या-' 
शब्दा: संगन्तव्याः । जनि पंचाहमर्‌ (सूः २।३।४४) । पञ्चारजनाः। 
शेठ्‌'जन्‌षष्टिजनाः। इत्यादि। [ 

जनसंख्या वाच्य में होने पर 'जन्‌'' शब्द से ही पूर्व प्रथवा बाद 
में संख्याःशव्द जोड़ देने चाहिए । जन्‌ पंचाहमर्‌ (सू. २।३।४४) 
पचास ग्रांदमी । शेठूँजनि-षष्टिंजनां:'साठ श्रादमी । इत्वादि । 


लुक्‌शब्देन शतादिष्ठु | १७७॥ 


जनानां शतसहल्लादिसंख्यायां वाच्यायां जुक्‌ शब्देन सं ख्याशन्दा 
पूर्व मुत्तरं वा संधेयाः । हथ लूक। शतं ज़नाः। "जह्‌, हथ्‌ लूक । 
जनानां. द्विशती । त्रिहिथ लूक । जनानां :त्रिशती । इत्यादि । 
हथ जनि । शतं जनाः। सास्‌ जनि । सहस्रं जना: । इति च कदाचि 
दयर्वाह्मयते तदल्पत्वाद्गौणमेव बोध्यम्‌ । 

भ्रादम्िय्नों के शतसहस्रादि संख्या-वाच्य .अ्रथ में 'लूक शब्द से 
सुंख्याशब्द पूर्व वा बाद में मिलाने चाहिए । हथ. लूक-शतं जना:-साँ. 
आदमी । जूह र्थ लूक-जनानां हिशती-दौ सौ भ्रादमी। त्रिह्‌ थ . 
लूकःजनातां ब्रिशतीःतीन स्पर आदमी । इत्यादि। हथ जनि-शतं जनाः- 
सौ आदमी । सास्‌ .जनि-सहुन्नः; जना:-हजार आदमी । ऐसा कभी 
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व्यवहृत होता है, उससे थोड़ा होने पर गौण ही जानना । 

त चाथ ॥ १७८॥ 

च शब्दस्यार्थे त भवति । सुह त चूह -स च त्वम्‌ । 

“च' शब्द के भ्र्थं में 'त' होता है। सुह त चूह-स च त्वम्‌-वह 
श्रौर तूं । 

श्रपि शब्दाथ ति॥१७९॥ 

स्पष्टम्‌ । वहुवचनेषु त शब्दस्थाने ति शब्द एव प्रयुज्यते । सह्‌ 
ति चह ति सोऽपि त्वमपि। महनिवि ति गृपन्‌ ति ग्राय्‌ । नराश्च 
पशवश्चागताः। न तु महनिवि त गृपन्‌ त आय्‌ । इति भवति। 

“प्रपि' शब्द के अर्थ में 'ति' प्रत्यय होता है | वहुवचनों में 'त' 
शब्द के स्थान में 'ति' शब्द ही प्रयुक्त होता है। सह ति चूह ति- 
सोऽपि त्वमपि-वह भो तूं भा । महू निवि ति गुपन्‌ ति ग्राय्‌-नराइच 
पशवश्चागताः-मनुष्य श्रौर पशु आए। न कि 'मह_निवि त गुपन्‌ 
त आयू" यह होता है । 

बिय: पुनरपराथे ॥ १८०॥ 

पुनः शब्दस्यार्थ बियशब्दः 'स्यात्‌ श्रपरार्थे च। बिय करिजि पुनः 
कुर्याः । बिय वति । श्रपरमार्गण । 

पुनः शब्द के अर्थ में और ग्रपराथ में 'बिय' शब्द होता है । बिय 
करिजि-पुनः कुर्याः-फिर करे | बिय वति-श्रपरमागण-दूसरे मार्ग से । 

इवाथे जन्‌॥ १८१॥ 

इव शब्दस्यार्थऽत्र जनुशब्दो भवति । तोत जन छुह परान्‌। 
शुक इवाधीते । मालिस्‌ जन्‌ छुहू रछान्‌-पितेव रक्ष्यते । 

'इव' शब्द के ग्रथ में यहाँ 'ज़न्‌ शब्द होता है । तोत जन्‌ छुह.- 
परान्‌-शुक इवाधीते-तोते की तरह पढ़ता है। मालिस्‌ जन्‌ छुह 
रछान्‌-फ्तिव रक्ष्यते पिता की तरह रक्षा करता है । 

साद्श्याथे ह्यह ॥ १८२॥ 

स्पष्टम्‌ । मालिस्‌ ह्यहु (वा हिहु) । पितृसंनिभः। समासे तु। 
मोलु ह्यहु छुस्‌ । सः पितुसंनिभस्तस्यास्ति । स्वत ह्यहु छुह_ नाँपान्‌। 
स्वर्ण इव दीप्यते । इत्यादि । 

'साइश्य अर्थ में 'ह्यहु' प्रत्यय होता है । मालिस्‌ ह्यह (वा हिहु)- 
पितृसंनिभः-पिता के समान । समास में तो-मोल ह्यहु छुसू-सः पितु- 
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संनिभस्तस्थास्ति-वह उस का पिता के समान है। स्वन्‌ ह्यहु छुह 
ताँपान्‌-स्वरणे इव दीप्यते-सोने की तरह चमकता है | इत्यादि । 

निर्धारणे च ॥ १८३॥ 

स्पष्टम्‌ । बदु ह्यहु श्रनिज्यन्‌ । वृद्धमिव समानयेः। नात्र कोऽपि 
वृद्धसदशो नरोऽवगम्यते, किन्तु य एव बृद्धो भवेत्तमेवानयेरित्य- 
वघायेम्‌ । 

स्पष्ट है। बढु ह्यह ग्रनिज्यन्‌-वृद्धमिव समानयेः-वृद्ध को तरह 
लाए । यहाँ वुद्ध के समान कोई मनुष्य नहीं जाना जाता है, किन्तु 
जो हो वृद्ध हो, उसे हो 'ग्रानये:-लाए' ऐसा जानना चाहिए । 

ग्रन्यप्राघान्ये सहाथे सृत्य्‌ ॥ १८४॥ 

इतरस्य प्राधान्ये सति तेनेव साकं सहाथे ग्रभिघेये सुत्य्‌ प्रत्ययो 
भवति, वा सूतिन्‌ शब्दों भवति। (सू० २।१।६०)। सहार्थतृती- 
याभ्यां विकल्पकथनात्‌ । मालिस्‌ सूत्य्‌ श्राव्‌ । पित्रा सहागतः । शत्र 
पितेव प्रधान: पुत्रस्तु तत्सहितेनेवागमनकारी। . 

अन्य प्रधान होने पर उसी के साथ 'सह, प्रर्थ' अभिधेय में 'सूत्य' 
प्रत्यय होता है वा 'सूतिन्‌' शब्द होता है । (सूळ २।१।६०) । सहाथ - 
तृतीया से विकल्प होने से माजिस्‌ सूत्य्‌ श्राव्‌-पित्रा सहागतः-पिता 
के साथ आया । यहां पिता ही प्रधान है, पुत्र तो उसके संपर्क से ही 
ग्राया । 

स्वप्राधान्ये सान्‌ ॥ १८५॥ 

आत्मनः क्रियाप्राघान्ये सतीतरस्य सहाथे श्रभिधेये सान्‌ प्रत्ययः। 
मालिस्‌ सान्‌ श्राव्‌ । सतात आयात: । अत्र पुत्र एव प्राधान्येनागम- 
कृत्‌ तातस्तु गौणतया तत्सहितेनोदिष्ट इत्यादि स्वयमूह्यम्‌ । 

अपनी क्रियाप्रधान होने पर दूसरे के सहार्थं अभिधेय में 'सान्‌' 
प्रत्यय । मालिस्‌ सान्‌ ग्राव-सतात ग्रायातः-पिता के साथ आया । 
यहां पुत्र ही प्रधान होने से आगमक्रतु, तात तो गौण होने से उसके 
संपर्क से कहे गए । इत्यादि स्वयं जान लेना चाहिए । 


दया दिम्यः पञ्चभ्यो युगपदथें ज्ञवय्‌ ॥ १८६॥ 
द्विवाचकात्‌ जह शब्दादारभ्य पञ्चभ्यः संख्याशब्देभ्यो युगपदर्थ 
शवय प्रत्ययो भवति। पाँचशब्दाच्छुकारलोपः। दृशवय्‌ । द्वावेव। 
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त्र्यशवय्‌ । त्रय एव । च्वशवय्‌ । चत्वार एव । पाँचवय्‌ । पञ्चेव। 
षदावथ्‌ । षडेव । 

द्विवाचक 'जह. शब्द से लेकर पञ्च संख्यावाचक शब्दों से युग- 
पदु-श्र्थ में 'शवय्‌' प्रत्यय होता है। 'पाँच्‌ शब्द से 'शकार' का 
लोप । दृशवय्‌-द्वावेव-दो ही । त्र्यशवथ्‌-त्रय एव-तीन ही । च्यशवय्‌- 
चत्वार एव-चार ही । पाँचवय्‌-पञ्चेव-पाँच ही। षशूवय्‌-षडेव-छः 
ही । 


न वय्‌ वापाँचस्यः॥ १८७॥ 

एभ्योऽपाँच्‌भ्यः पाँचूशब्दवजितेभ्यो युगपदथे विकल्पेन नवय्‌ 
वा प्रत्ययो भवति । द्वनवय्‌ । द्वावेव । त्र्यनवय्‌ । त्रय एव । च्वन- 
वय्‌ । चत्वार एव । षनवय्‌ । षडेव ! श्रपाँच्‌भ्यः किम्‌ । पाँचवय्‌। 
पञ्चेव । 

इन 'पाँच' शब्दवजित 'भ्रपाँच्‌' शब्दों से युगपद- ग्रथ में विकल्प 
से 'नवय्‌' प्रत्यय होता है । इनवथ्‌-ट्ावेव-दो ही । त्र्यनवय्‌-त्रय एव- 
तीन ही । च्वनवय्‌-चत्वार एव-चार ही। षनवय्‌-षडेव-छः ही। 
“घ्रपाँच्‌' शब्दों से क्या ? पाँचवय्‌-पञ्चेव-पाँच ही । 

सप्तादिभ्यो वय्‌ ॥ १८८ ॥ 

सप्तादिसंख्यायाः साकल्येनार्थं गम्यमाने वय्‌ प्रत्ययो भवति। 
सतवय्‌ । सप्तेव । ऐठवय्‌ । ग्रष्टावेव । नववय्‌ । नवेव । इत्यादि | 
अत्रेदं ध्येयम्‌ । वय्‌ प्रत्ययान्तेभ्यो द्वितीयायां षष्ठ्यां च नी प्रत्ययो 
यलोपश्च स्यात्‌ । कतृ तृतीयायां तु इ प्रत्यय: । वयशब्दात्पूव च 
विकल्पेन वकारागम इति च। 

“सप्त' आदि संख्या के 'साकल्य' ग्रथं गम्यमान में 'वय्‌ प्रत्यय 
होता है। सतवय्‌-सप्तेव-सात ही । ऐठवय्‌-भ्रष्टावेव-श्राठ ही। 
नववय्‌-नवेव-नौ ही । इत्यादि। यहां इस बात का ध्यान रखना 
चाहिए । 'वय्‌' प्रत्ययान्तों से द्वितीया में श्रौर षष्ठी में “नी? प्रत्यय 
और 'य' का लोप होता है। कतृ तृतीया में तो 'इ' प्रत्यय होता है 
झौर 'वय्‌' शब्द से पहले विकल्प से वकार' का ्रागम होता है। 

श्राद्यलण्डवोप्सापुर्वाः प्रथमे वा ॥ १८९ ॥ 

प्रथमे दृशवय्‌ इत्याद्याः ग्राद्यखण्डस्य द्वश्‌ त्र्य इत्यादिकस्य 
वीप्सापूर्वा युगपद्थं वा कथ्यन्ते । रशि हृशवय । द्वावेव | त्र्यशि 
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श्यशवय्‌ । त्रय एव । च्वशि च्वशवय्‌ । चत्वार एव । प॑चि पाँचवय । 
इत्यादि । र 2, | 

प्रथम में 'दशवय्‌' इत्यादि आद्यखण्ड के इश-त््यश्‌ इत्यादि के 
वोप्सापूर्व युगपद्‌ ग्रथ में कहे जाते हैं । शि हृशवय-द्वावेव-दो ही । 
त्र्यशि व्यशवयू-त्रय एव-तीन हो । च्वशि च्वशवय्‌-चत्वार एव-चार 
ही । पूँचि पाँचवय्‌ । इत्यादि । 

चोरश्च्वादेशो दशभ्यशच॥ १९० ॥ 

चोर्‌शब्दस्यात्रापि दशसंख्यापरतश्च च्व आदेशो भवति । 


च्वशवय्‌ | चत्वार एव । च्वदाह । चतुर्देश | च्ववह । चतुविशति । 
इत्यादि | 


'चोर' शब्द का यहां भी दश संख्या से परे “च्व' भ्रादेश होता है। 
च्वशवयू-चत्वार एव-चार ही। च्वदाह -चतुर्देश-चौदह । च्ववह - 
चतुविशति-चौवीस । इत्यादि । 

कृपु एककार्थ ॥ १९१ ॥। 

केवलस्यार्थे कुनुशब्दो निपात्यते | कुनु । एकक: । 


केवल के अर में कुनु' शब्द निपात किया जाता है । कुनु - 
एकक:-ग्रकेला । 
' हरुजोरौ युगलाथ ॥ १९२ ॥ 

तंत्र हरुशब्दः प्रायशो प्राणिव्यतिरिक्तवस्तुन्येव प्रयुज्यते । यथा- 
ड्यज्यहरु । ताठङ्कृपुगलम्‌ । दूरहरू । कणिकायुगम्‌ । वालिहर्‌ । 
कुण्डलयुगम्‌ । पुलहरु । तृणपादुकायुगम्‌ । खावहरु । काष्ठपादुका- 
युगम्‌ । इत्यादि । ग्राम्यजनेस्तु । दाँदहूरि । वृषथुगम्‌ । इति 
शब्दोऽपि भाष्यते । जोर्‌शब्दस्तु प्रायः प्राणिविषये प्रयुज्यते 
क्वचिदप्राणिविषये च । यथा हूरिशन्दस्तथा ज्रिशब्दइचावधायं: । 
म्वक्त जूरि । मुक्तायुगम्‌ । दाँदजूरि। वृषयुगम्‌ । कोतरज्रि । 
. कपोतयुगम्‌ । गरिजूरि । अ्रश्वयुगम्‌ । अ्खूजोर । एक युगम्‌ । 
. जह जोर । युगद्वयम्‌ । व्यह्‌ जोर। युगत्रयम्‌ । इत्यादि । अ्रखुहरु । 
एक युगम्‌ । ज॒हहरि । यृगढ्वयम्‌ । त््यह हरि । य॒गत्रयम्‌। इत्यादि 
सवं बुद्धिमता स्वयमूह्यम्‌ । त्र्यादिदशावधिसंख्यानामेकत्वेन त्रिच 
चाक्‌ पंजुपक सतु ऐठि नमु दहु शब्दाः क्रमेण निपातनादेव विचार- 
णीया। । चित्र । त्रयम्‌ । चाख्‌ । चतुष्कम्‌ । पंजु । पञ्चकम्‌ । षक । 
षट्कम्‌ । सतु । सप्तकम्‌ । ऐठि । भ्रष्टकम्‌ । नमु_। नवकम्‌ । दहु । 


= ~ = 


दशकम्‌ । इत्यादि । 
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१३२ कश्मीर शब्दामृतम्‌ 


वहाँ 'हरु' शब्द प्रायशः प्राणि से भ्रतिरिक्त वस्तु में ही प्रयुक्त 
होता है । जैसे-ड्यज्यहरु -ताटङ्गयुगलम्‌-दो ताटङ्क । दूरहरु- 
कशिकायगम्‌-दो कणिका । वालिहरु-कुण्डलयुगम्‌-दो कुण्डल । 
पुलहरु -तृणपादुकायुगम्‌-दो पूलें । खावहरु-काष्ठपादुकायुगम्‌- 
खड़ाऊं का जोडा । इत्यादि । देहाती लोगों से तो-दाँदहरि-वृषयुगम्‌- 
बैलों को जोडी । यह शब्द भी कहा जाता है। 'जोर' शब्द तो प्रायः 
प्राणी के विषय में प्रयुक्त होता है ग्रौर कहीं अप्राणी के विषय में । 
जैसे 'हरि' शब्द श्रौर वेसे ही 'जूरि' शब्द समभना। म्वक्तज्रि- 
` मुक्तायुगम्‌-दो मोती । दाँदजूरि-वृषयुगम्‌-बेलों की जोड़ी। कोतर- 
जरि-कपोतयुगम्‌-कबूतरों का जोडा । गरिजूरि-प्रश्वयुगम्‌-दो घोड़े । 
अख्‌जोर-एकं युगम्‌-एक जोडी । जूह्‌जोर-युगद्वयम्‌-दो जोडी । 
न्ह जोर-युगत्रयम्‌-तीन जोडी । इत्यादि । श्रखृहरु-एकं युगम्‌- 
एक जोडो । जूह हरि-युगढ्यम-दो जोड़ो । व्यह हरि-्युगत्रयम्‌- 
तीन जोडी । इत्यादि सब बुद्धिमान्‌ को स्वयं समझ लेना चाहिए। 
तीन श्रादि से दश तक संख्याश्रों के एकत्व से त्रिच चाक्‌ पंजु षक 
सतु ऐठि नमु दहु शब्द क्रम से निपातन से ही विचार लेना चाहिए । 
त्रिच-त्रयम्‌-तीन । चाख्‌-चतुष्कम्‌-चार । पंजु-पञ्चकम्‌-पांच । षक- 
षट्कम्‌-छः । सतु-सप्तकम्‌-सात । ऐठि-अष्टकम्‌-श्राठ । नमु-नवकम्‌- 
नौ । दहु-दशकम्‌-दश । इत्यादि । 


किंचिदर्थं पहान्‌ ॥ १६३ ॥ 

विशेष्यस्य वस्तुनः किचिद्विशेषणार्थं वाच्ये पहान्‌ शब्दः अग्र 
प्रयोज्यः । बडु॒पहान्‌ । किचिन्महान्‌ । व्यठ्‌ पहान्‌। किचि- 
त्स्थूलः । वृषण पहान्‌ । किचिदुग्णः। इत्यादि । दिग्देशकालवाचि- 
भ्यश्च शब्देभ्योऽग्रे प्रयोज्यः । दूर पहान्‌-किचिद्दूरम्‌ । न्यूर्‌ पहान्‌ । 
किचित्समीपम्‌ । ब्रोंठ पहान्‌-किचित्पूर्वम्‌ । पथूपहान्‌। किचित्पश्चात्‌। 
चीरि पहान्‌। किचिच्चिरेण । काशरु पहान्‌ । किचित्कश्मीर- 
देशजः। बंगालकु पहान्‌। किचिद्बंगलादेशजः। उहुयेंदु „हान्‌ । 
यहुयेदु पहान्‌ । इत्यादि विज्ञेयम्‌ । 


_ विशेष्य वस्तु के कुछ विशेषण श्रर्थ-वाच्य में 'पहान्‌' शब्द आगे 
प्रयुक्त करना चाहिए । बड्पहान्‌-किचिन्महान्‌-कुछ बडा । व्यट्‌ 
पहान्‌-किचित्स्थुल: कुछ मोटा । वृषण पहान्‌-किचिदुष्णाः-कुछ गम । 
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इत्यादि । दिग्‌, देश, काल, वाचक शाब्दों से आगे प्रयुक्त करना 
चाहिए । दूर पहान्‌ किचिद्दुरम्‌-कुछ दूर । न्यूर पहान्‌-किचित्समी- 
पम्‌-कुछ पापत । ब्रांठू पहान्‌-किचित्पूवम्‌-कुछ पहले । पथ्‌ पहान्‌- 
किचित्पश्चात्‌-क्ुछ पोछे। चोरि पहान्‌-किचिच्चिरेश-कुछ देर से । 
काशरु पहान्‌-किचित्कश्मी रदेशज:-कुछ कश्मीर देश में पंदा हुआ । 
बंगालकु पहान्‌-किचिद्बंगलादेशज:-कुछ बंगला देश में पेदा हुग्रा । 
उहुर्यदु पहान्‌ । यहुयंदु पहान्‌ । इत्यादि जानना चाहिए । 


इति श्री शारदाक्षेत्रभाषाव्याकरणे कश्मीरशब्दामृते 
तद्धितप्रक्रिया समाप्ता ॥ ४ ।। 
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खथ अव्ययप्रक्रिया ।॥ ५॥ 


क्रियासंबन्धिनोऽव्यया नित्यम्‌ ॥ १॥ 
ये ्रव्ययशब्दास्ते नित्यं क्रियासंबन्धिनो भवन्ति । यद्वने करख्‌ । 
यदि कुर्याः । 
जो प्रव्यय शब्द हैं, वे नित्य क्रिया से सम्बद्ध होते हैं। यद्वने 
कारख्‌-यदि कुर्याः-यदि त्‌ करे । 
घातुभ्य प्रानव्यये ॥ २॥ 
क्रियासंबन्धिनि श्रन्यधात्वथे' श्रमिधेये सति तस्माद्धातोः रन्‌ 
प्रत्ययो भवति स चाव्ययः । व्यठान्‌ श्रान्‌-स्थूलमागतः । “स्थूलं यथा 
स्यात्तथा श्रागत इत्यर्थे: । 
क्रिया से सम्बद्ध अन्य धात्वर्थं श्रभिधेय होने पर उस धातु से 
“रान्‌” प्रत्यय होता है और वह भ्रव्यय है । व्यठान्‌ ग्राव्‌-स्थूलमागतः- 
मोटा हो गया । स्थूल (मोटा) जसा हो वेसा श्राया, यह अथ है। 
वीप्सया वा ॥ ३॥ 
स्पष्टम्‌ । व्यठान्‌ व्यठान्‌ गौव्‌ । स्थूलं स्थूलं गतः। बहुत मोटा 
हो गया। | 
स्वरान्ताद्वान्‌ ॥ ४ ॥ 
स्वरान्ताड्ातोरव्यये वान्‌ प्रत्यय इष्यते । ख्यवान्‌ ख्यवान्‌ । 
खादन्‌ खादन्‌ । 
स्वरान्त धातु से श्रव्यय होने पर 'वान्‌' प्रत्यय होता है । ख्य- 
वान्‌ ख्यवान्‌-खादन्‌ खादन्‌-खाता खाता हुआ । 
लिङ्काभोदण्येन च ॥ ५॥ 
यस्यंव विशेषणरूपस्य लिङ्गस्य क्रियासंबन्धः ,स्यात्तस्य शब्दस्य 
ग्राभीक्षण्येन द्विरक्तेन क्रियासंबन्धो अव्ययः ,स्यात्‌ च शब्दात्केवले- 
नापि । चतुर्‌ चतुर्‌ । शोध शीघ्र । ल्वतु ल्वतु। मन्दं मन्दं । पक्ष 
ल्वति ल्वति । ग्ववु ग्ववु छुहू पकान्‌ ।, गुरु गुरु चलति । केवलेनापि 
यथा । चतुर ख्यवान्‌ छुहू । चतुरमत्ति। ल्वतु करान्‌ छुह । लघु 
करोति । ग्ववु पकान्‌ छुह । गुरु गच्छति । 
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जिस भी विशेषणरूप लिङ्क का क्रिया से संबन्ध हो, उस शब्द 
का श्राभीकषण्य दो बार कहने से ग्रौर केवल से भी क्रिया से सम्बद्ध 
ग्रव्यय होता है । चतुर्‌ चतुर्‌-शीघ्र' शीघ्र-जल्दी-जल्दी । ल्वतु 
ल्वतु-मन्दं मन्दं-धीमे धीमे । पक्ष में-ल्वति ल्वति । स्वबु ग्ववु छुह. 
पकान्‌-गुरु गुरु चलति-भारी भारी चलता है। केवल से भी जंसे- 
चतुर्‌ ख्यवान्‌ छुह -चतुरमत्ति-जल्दी खाता है। ल्वतु करान्‌ छुह - 
लघु करोति-धीमे करता है। ग्ववु पकान्‌ छुह -गुरु गच्छति-भारी 
चलता है। 


इति श्री शारदाक्षेत्रभाषाव्याकरणे कश्मीरशब्दामृते 
अव्ययप्रक्रिया समाप्ता ॥ ५॥। 
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अथ स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम्र ॥ ६ ॥ 


स्त्रियाम्‌ ॥१॥ 

अत्राधिकारै ये वक्ष्यमाणाः प्रत्ययास्ते स्त्रियामे वेत्य घिक्रियंते । 

यहां ग्रधिकार में जो वक्ष्यमाण प्रत्यय हैं, वे स्त्रीलिङ्ग में ही 
अधिकृत किए जाते हैं। 

मनुष्यजातेः सवंत्र बाय्‌ ॥ २॥ 

जातिट्टिविधा एका साम्प्रदायिका श्रन्या शिल्पवशाटप्वर्णेकाराद्या 
जातिर्लोके प्रोच्यते। न चात्र पशुपक्ष्यादीनां जातिग्र ह्यते मनुष्य- 
शब्दस्य सूत्रे नियमात्‌ । तयोद्व॑योरेव जात्योः स्त्रीशब्दे श्रभिधेये सति 
बाय प्रत्ययो भवति। दरबाय्‌ । कोलवाय्‌ । इत्यादि । वटबाय्‌ । 
आयंस्त्री । स्वन्‌र्‌बाय्‌ । स्वणेकारस्त्री। खारबाय्‌ । लोहका रस्त्री । 
इत्यादि । मनुष्यजातेः किम्‌ । कोतर्‌बाय्‌ । कोतर्‌ नाम्नी जाति- 
स्तत्संबन्धिनी स्त्री न तु कपोतस्त्री तत्र। कोतूरू इति भवति। 

जाति दो प्रकार को होती है-एक साम्प्रदायिका, दूसरी शिल्प 
के ग्रनुसार स्वर्णकार आादि जाति लोक में कही जाती है । यहां पशु- 
पक्षी आदि की जाति नहीं ली जातो है, सूत्र में 'मनुष्य' शब्द का 
नियम होने से । उन दोनों ही जातियों के स्त्रीशब्द के श्रभिघेय होने 
पर बाय' प्रत्यय होता है । दरबाय्‌-कौलबायू-इत्यादि। वटबाय्‌-ग्राये- 
स्त्री-श्रायं की स्त्री । स्वन्‌रबाय्‌-स्वर्णकारस्त्री-सुनार की स्त्री । खार- 
बायू-लोहकारस्त्री-लुहार की स्त्री । इत्यादि । मनुष्य जाति का क्या ? 
कोतर्‌बाय्‌-'कोतर' नाम की जाति विशेष है, उससे सम्बद्ध स्त्री। 
“कबूतर की स्त्री' यहां नहीं समझना, 'कोत्रू ' यह होता है । 

ग्रनादरार्थं क्वलय्‌ ॥ ३॥ 

मनुष्यजातिवाचकाच्छन्दादनादरेण स्त्री शब्दे श्रभिधेये क्वलय्‌ 
प्रत्ययो भवति । बटकलय्‌ । ब्राह्मणास्त्री । छानकलय्‌ । तक्षकस्त्री । 
अत्र यद्यपि क्वलय्‌ शब्दो भार्याथेवाची वतंते परन्तु समासेनादरार्थो- 
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मनृष्यजातिवाचकशब्द से अनादरपूर्वक स्त्रीशब्द श्रभिघेय में 
'कवलय्‌' प्रत्यय होता है । बटकलय्‌-ब्राह्मणस्त्री-ब्राह्मण की स्त्री । 
छानकलय्‌-तक्षकस्त्री-तरखान को स्त्री । यहां यद्यपि 'क्वलय्‌' शब्द 
“भार्या! अर्थवाचक है, परन्तु संक्षेप में 'श्रनादर' भ्रर्थ में जाना 
जाता है। 

सर्वेषामुका रान्तानामुकारादेशः ॥ ४॥ 

सवषां विशेष्यशन्दानां विशेषणशब्दानां चोकारान्तानां स्त्री- 
लिङ्गविषयै ऊमात्रादेशो भवति। पटु | पटू । पट्टिका । म्वट्‌ । म्वहू । 
स्थूला । गरू । गरू । कठिना। गरु। गरू। ग्रश्‍्वा। दबु | हबू। 
रजकी । वोवर्‌ । वोवरू । (सू० ८) तन्तुवाया । गगर । गग्रू (सू० 
८) मूषका । पक्षे-मनुष्यजातेः । ढविबाय्‌ । वोव्रिबाय्‌ । 

सभी विशेष्य ग्रौर विशेषण शब्दों के तथा उकारान्तों के स्त्री- 
लिङ्गविषय में 'ऊ' मात्र ्रादेश होता है। पटु-पढू । पट्टिका-फट्टी । 
म्वट्‌-म्वटू-स्थूला-मोटी । गर्‌-गरू-कठिना-कठिन । गरु-गरू-भ्रश्‍वा- 
घोड़ी दृबु-दबू-रजको-धोबिन । केवरु-वोवूरू-(सु० ८) तन्तुवाया- 
जुलाही । गगरु-गगरू-(सू० ८)-मूषका-चूही । पक्ष में मनुष्य जाति के- 
इविबाय्‌। वोव्रिबाय्‌ । 

वा छदुशब्दात्‌ ॥ ५॥ 

स्पष्टम्‌ । छवटु । छवटू । ह्रस्वा । पक्षे छूवटिञ्‌ । इति मनुष्य 
जातेरेव | 

स्पष्ट है । छ्वटु-छवटू-ह्ृस्वा-ठिंगना । पक्ष में-छवटित्र यह 
मनुष्य जाति का हो। 

खरइच ॥ ६॥ 

खर्‌शब्दात्स्त्री लिङ्गविषये विकल्पेन ऊमात्रागमो भवति । खरू । 
खरी । पक्षे। खरिञ्‌। 

'खर' शब्द से स्त्रीलिङ्कविषय में विकल्प से 'ऊ मात्र आगम 
होता है । खरू-खरी-पक्ष में-खरित्र्‌ । 

लान्तानां नः ॥ ७॥ 

उकारविशिष्टानां लकारान्तानां लकारस्य नकायादेशो भवति । 
वोलु । वाजू । (ऊमिका) कुण्डलिका । डुलोऽन्त्यात्‌ लि ग्रागम;इष्यते । 
डुलु । डुलिजि । कुण्डलिका । 
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'उकार' विशिष्ट लकारान्तों के 'लकार' को 'जकार” आदेश 
होता है। वोलु-वाजू-(ऊर्मिका) कुण्डलिका | डुल के श्रन्त के ग्रक्षर 
से 'लि' आगम होता है । डलु-डुलुजि-कुण्डलिका । 


व्यक्षरादीनामुलोप उलोशच ॥ ८ ॥ 

व्यक्ष रादिकानां शब्दानां उलु प्रत्ययसंबन्धिन उपवाया उकारस्य 
लोपो भवति । गाटुलु । गाट्जू । दक्षा | फुटुलु । फुट्जू । पोटलिका । 
चकलु । चक्‌ज्‌ । चक्रिका । पतुलु। पतूजू। उड्पिका। ग्वगुलु । 
ग्वगूज्‌ । रक्तालुः । च्वतुलु । च्वतुजू । व्यभिचारिणी। वातुलु। 
वातूज्‌ । चण्डाली । टठुलु । टठजू । काष्ठपात्रिका । त्र्यक्षरादिकानां 
किम्‌ | गरू । अश्वा । गूर्‌ | गुरू । गोपालिका । खरू। खलति:। 
खरू । रोगविशेषः। उलोः किम्‌ । न्नोलू | त्राजू | मोलू । माजू | 
ण्लु. । शजू। 

तीन श्रक्षरों वाले शब्दों के 'उलु ' प्रत्यय से संबद्ध उपधा के 
'उकार' का लोप होता है । गाट्लु-गाट्जू-दक्षा-चतुर । फुट्लु- ` 
फुट्जू-पोटलिका-पोटली । चकलु-चकजू-चक्रिका--चक्र बाली । 
पतुलु-पत्‌जू-उड्पिका-नक्षत्रों बाली । ग्वगुलु-ग्वगूजू-रक्‍तालु:-शल्गम । 
च्वतुलु-च्वत्‌ज्‌-व्यभिचारिणी-व्यभिचार कराने बाली। वातुलु- ` 
वात्‌ज्‌-चण्डाली-चण्डालिन । टटुलु-टठ्‌जू-काष्ठपात्रिका-लकड़ी का 
छोटा वतन । त्र्यक्षरादि का क्या ? गरु-ग्रश्‍वा-घोड़ी । गुरु-गुरू-गोपा- 
लिका-ग्वालिन । खर्‌ । (खलतिः) खरू-रोगविशेषः-विशेष रोग । उलु 
से क्या ? त्रोलु-न्राज्‌ । मोलु-माजू । गूलु-गूज्‌ । 


कवर्गान्तानां चवर्गः ॥ ९ ॥ 

उकारविशिष्टानां केवलानां च कवर्गान्तानां पुंल्लिड्भानां स्त्री- 
लिङ्गविषये चवर्गादेशो भवति | बतकु। बत्‌चु। वतिका । हख। 
हुछु.। शुष्का | ड्‌ यूगु । डो जू । सूत्रादिगुटिका । क 

उकारविशिष्ट केवल और कवर्गान्त पु ल्लिज्ों के स्त्रीलिङ्ग विषय 
में चवगे श्रादेश होता है । बतकु-बतूचू-वर्तिका-बत्ती । हखु- हछु- 
शुष्का-सुखी । ड्‌ युगु-डी जू-सूत्रादिगुटिका । 


न खूंखुच्चको: ॥ १० ॥ 
स्पष्टम्‌ । खूंखु । खूंखू | अवटीटा । च्वकु । च्वक्‌ । अ्रम्ला । 
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वर्गान्तानामप्रसिद्धः ॥ ११॥ 

स्पष्टम्‌ । मतु । मचू। उन्मत्ता | क्वथु। क्वछु । भारिका। 
व्वरुदु | व्वरजू । पुनर्भू: | वन्‌। वञ्‌ । वन्या । मान्‌ । माञ्‌ । वेश्या । 
छान्‌ । छाजू । तक्षको । हुन्‌ । हुज्‌ । शुनी । एवं सत्रेत्र । 

स्पष्ट है। मतु-मचू-उन्मत्ता-पागल । क्वथु-क्वछु-भारिका-भार 
ढोने वाली । व्वरुदु-व्वर्‌जू-पुनभू । वन्‌-वञ्‌-वन्या-जंगज्ञी । मातु- 
मात्र-वश्या । छान्‌-छाञ्‌-तक्षको-तरखानिन । हुन्‌-हुञ्‌-शुनी-कुतिया। 
इसी तरह सब जगह । 

कंगोऽत्पार्थराकारश्च ।। १२ |। 

कंग्‌ वृहदङ्गारधानिका । तस्मादल्पाथ र्‌ प्रत्ययो भवति आका- 
रश्च भवति । काँग्र्‌ । हसन्तिका। ` 

'कंगू' बहुत से अद्भारों को रखने का पात्र । उससे 'थोड़े' अर्थ 
में र्‌ प्रत्यय और आकार होता है । काँग्र्‌-हसन्तिका-काँगड़ी । 

चासः कृत्रिमे सस्य च खः ।। १३॥ 

चास्‌ सहजकासस्तस्मातकृत्रिमेऽर्थं र्‌ प्रत्ययः सकारस्य च खकारो 
भवति । चाख्र्‌ । कृत्रिमकासः। 

'चास्‌' स्वाभाविक खाँसी, उससे कृत्रिम अर्थ में “र्‌ प्रत्यय श्रौर 
'सकार' को 'खकार' होता है । चाखूर्‌-कुत्रिमकासः-कृत्रिम खाँसी । 

त्रकस्तुलायाम्‌ ॥ १४॥ 

तुलाया ग्रथ त्रक्‌शब्दात्‌ र्‌ प्रत्ययो भवति । त्रख्‌ । द्रोण: । त्रक्‌र्‌ 
तुला। 

'तराजू भ्रथं में 'त्रक्‌ शब्द से “र प्रत्यय होता है । त्रख्‌- द्रोणः-' 
मापविशेष । त्रक्‌र्‌-तुला-तराज्‌ । 

म्वंड्राब्दस्यान्त्यस्वरलोपः ।। १५॥। 

म्वंडु वृहत्काष्ठम्‌ । तस्मादल्पस्यार्थे र्‌ प्रत्ययो भवति । श्रन्त्य- 
स्वरस्य च लोपो भवति । म्वंड्‌ । म्वंड्र्‌। अल्पकाष्ठम्‌ | 

म्वंडु-बड़ा काठ का टुकड़ा। उससे 'छोटे' अथे में “र्‌ प्रत्यय 
होता है और अन्त के स्वर का लोप होता है। 

पवतृशब्दस्य च ॥ १६॥ 

र्‌ प्रत्ययान्त्यस्वरलोपो भवतः फ्वतु । फ्वत्र । कटोलिका। : 

“र्‌' प्रत्यय और भ्रन्त के स्वर का लोप होता है फ्वतु-फ्वत्र्‌- 
कृटोलिका । 
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लटोइच ॥ १७ ॥ 
लटु पुच्छस्तस्मादल्पस्यार्थ र्‌ प्रत्ययान्त्यस्वरलोपो भवत: । 


लट॒। लट्र । पुच्छिका । तत्साइश्येऽपि व्यवह्नियते । कूटि लट्र्‌ । 
क्षुद्रकाष्ठम । 

'लट' पूछ को कहते हैं, उससे “थोडे' श्रथ में 'र्‌ प्रत्यय और 
अन्त के स्वर का लोप होता है। लट॒-लट्र्‌-पुच्छिका-छोटी पूंछ । 
तत्साइश्य में भी व्यवहृत होता है । का लटूरु-क्षुद्र काष्ठम्‌-छोटी 
लकड़ी । 


मकशब्दाच्चप्रत्यय: ॥ १८ ॥ 

मख्‌ परशुस्तस्मादल्पाथं च प्रत्ययो भवति। सक्‌च्‌ । पर- 
इवधिका । 

अल्पार्थे कत्रिमाथं च स्त्रीलिङ्गोदेशकेशपि च । 

साइट्ये स्वविशेषेऽथ स्त्रोलिङ्ग प्रत्ययाः खलु ॥ | 

ग्रल्पाथं यथा । कतुरू। कपालः। कत्रू। कपालिका । कृत्रि- 
मार्थं यथा । चाख्र्‌ । कुत्रिमकासः। वस्तुनः सजीवस्य निर्जीवस्य _ 
वा स्त्रीलिङ्गेनोहूशे कतंव्ये सति स्त्रीप्रत्ययो भवति । म्वंगूर्‌- 
छागपोतः। म्वंग्रू-छागपोता। बछु । वत्स: | बछ्र्‌। वत्सा। न चात्र 
वत्सस्य स्त्रीवत्सा इत्यवगम्यते, किन्तु बछु शब्दस्य पुल्लिगस्य 
स्त्रीलिङ्गेन निर्देश: । साइश्ये यथा । क्वथु । क्वछ ततुरु-पीड़ा । 
ततुरू। कोपपीड़ा स्वविशेषेथ यथा। नसू । वस्त्रभुजः । नरू । 
युजः । अत्र नरूशब्दस्य स्वयं स्त्रोलिङ्गत्वान्ताल्पत्वाद्यथंग्रहः, किन्तु 
वस्त्रश्ुजस्याधारार्थऽत्र स्त्रीलिङ्गोहेशः यद्वा परस्परं विनिमयोपश- 
माचत्राद्यः शब्दः पुंल्लिङ्गोभवति तत्र तत्संबन्धिनोऽन्यशब्दस्य स्त्री- 
लिङ्गेनोद्वेशः क्रियते । यत्र तु स्त्रीलिङ्गस्तत्र पृल्लिङ्गोद्देशः । 
नरु । नरू। खेरु । खरू। खलतिः । 

'मख्‌' कल्हाड़ा, उससे 'थोड़े भ्रथे में 'च प्रत्यय होता है । मकूच्‌- 
परव्वधिका-कृल्हाड़ी । 

अल्प प्रथं में, कृत्रिम अर्थ में, स्त्रीलिङ्ग-उद्देशक में, सादृश्य 
में और स्वविशेष ग्रथ में स्त्रोलिङ्ग प्रत्यय होते हैं । 

अह्पार्थ में जेसे-ऋतुरु-कपालः -खोपड़ा । कत्रू--कपालिका-- 
~ खोपड़ी । 
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कृत्रिम श्रर्थ में जेमे-चाख्र्‌-कृत्रिमकासः-क्ृत्रिम खांसी । 
सजीव वा निर्जीव वस्तु के स्त्रीलिङ्ग से उद्देश करने पर स्त्री- 
प्रत्यय होता है । म्वंगर्‌ -छागपोत:--बकरे का बच्चा । म्वंगरू-छाग- 
पोता--बकरे की बच्ची | बछु-वत्स:-बछड़ा । बछ्र्‌-वत्सा-बछडी । 
यहां बछड़े को स्त्री बछड़ो नहों समझी जाती, किन्तु बछु' शब्द 
पृल्लिड्ग का स्त्रीलिङ ग से निर्देश है । 

सादृश्य में जैसे--क्वथु-क्वछु । ततुरु-पीड़ा-दद । ततरू-कोप- 
पीड़ा-क्रोध से पीड़ा । री 

स्वविशेष अर्थ में जसे-नरु-वस्त्रभुज:-कपडे को भुजा । नरू-- 
भुज:-भुजा । यहां 'नरू' शब्द के स्वयं स्त्रीलिङ्ग होने से न कि 
भ्रल्पत्व से अर्थंग्रहण होता है, किन्तु वस्त्र की भुजा के ग्राधार ग्रथ में 
यहां स्त्रीलिङ्ग उद्देश है । ग्रथवा परस्पर विनिमय के उपशम से यहाँ 
ग्राद्य शब्द पृल्लिङ्ग होता है । वहां उससे सम्बद्ध भ्रन्य शब्द का 
स्त्रीलिङ्ग से उद्देश किया जाता है । यहां स्त्रीलिङ्ग है, वहां पुंलिङ्ग 
उद्देश है । नरु, नरू, खर्‌, खरू खलतिः । 

हस्तुशब्दान्नित्यमिञ्‌ ॥१६॥॥ 

उकारान्तत्वात्‌ ऊमात्रादेशनिवृत्यर्थं नित्यमिञ्‌ प्रत्ययो भवति । 
हस्तिञ । हस्तिनी । 

उकारान्त होने से 'ॐ' मात्र आदेश निवृत्ति के लिए नित्य 'इञ' 
प्रत्यय होता है । हस्तिञ-हस्तिनी-हथिनी । 

क्ाव्‌नागवूंटस्यशच ॥२०॥ 

एभ्यः शब्देभ्यो नित्यमिञ्‌ भवति | काविज्ञ्‌। काकी । नागिस्‌- 
नागा । वूँटिञ्‌ । उष्ट्रा । 

इन शब्दों से नित्य 'इञ्न' प्रत्यय होता है। काविज-काकी- 
छोटी लड़की । नागिस्‌-नागा-नागिन । बूँटिञ्‌-उष्ट्रा-ऊंटिनी । 

श्रस्यतोऽपि पशुजातेः ॥ २१॥ 

स्पष्टम्‌ । खरिञ्‌ -खरी-गदही । 

व्यठुगुठ्भ्यां निन्दार्थं ॥ २२॥ 

स्पष्टम्‌ । व्यठिञ_ । स्थूला । गूठिभ्‌ । स्थुला । निन्दायां किम्‌ 
व्यठू । स्थूला । 

स्पष्ट है । व्यठिञ -स्थूला-मोटी। गूठिञ-स्थूला-मोटी । निन्दा 
में क्या ? व्यठ -स्थूला-मोटी । 
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ब्वटशब्दात्स्त्रियाम ॥ २३॥ 

्त्रीलिङ्गविषये इञ्‌ भवति न निन्दार्थे। ब्वटित्र । बटित्र । 
ब्वटजातिः स्त्री । पक्षे । ब्वटबाय्‌ । 

स्त्रीलिङ्गविषय में 'इञ्‌' होता है, निन्दा भ्रथे में नहीं । ब्वटित्र - 
बटिञू-ब्वटजातिः स्त्री-न्वट जाति की स्त्री, पक्ष में, ब्वटबाय्‌ । 

बुगिय्‌शब्दाद्लोपहच ॥ २४॥ 

बुगिय्‌ स्वामी तस्मादिञञ, प्रत्ययो भवति | यकारस्य च लोपो 
भवति । बुगिञ्‌ । स्वामिनी । 

बुगिय्‌' स्वामी, उससे “इन्न प्रत्यय होता है और 'यकार' का 
_ लोप होता है । बुगिञू-स्वामिनी-मालकिन । 

जलात्पादनिदाघे ॥ २५॥ 

जलशब्दात्पादस्वेदाथ इञ्‌ भवति । जलिञ । पादस्वेदः। 

जल शब्द से पाँग्रों के पसीने” के श्रथ में 'इत्न' होता है। 
जलित्न -पाइस्वेद:-पाँग्रों का पसोना । 


गरद्गृहसंस्कारे ।। २६॥ 

गृहसंस्कारेऽमिधेये गरशब्दारिस्त्रयामिन्ञ भवति । गरिञ्ञ्‌। 
ग्रहसंस्का रिणी । भ्रन्यत्र । गर्वाज्यत् । गृहिणी । 

ग्ृहसंस्कार-श्रभिधेय में 'गर' शब्द से स्त्रीलिङ्ग में 'इञ्‌' होता 
है। गरिञ्‌-गृहसंस्कारिणी-घर का संस्कार करने बाली। दूसरी 
जगह-गर्वाज्यञ्‌-गहिणी-घर बाली । 


दूवबुशब्दादायुधे ॥ २७ ॥ 
स्पष्टम्‌ । हृविञ्‌ । सृगरूपो रजकायुधः । अन्यत्र । बू वा 
दृबिवाय्‌ । रजकस्त्री । 
स्पष्ट है । दरत्रिञ्‌-सृगरूपो रजकायुध:-सृग रूप धोबी का आयुध- 
विशेष । दूसरी जगह-द्वबिवाय्‌-रजकस्त्री-घोबी की स्त्री । : 
सनुष्यजातेरञ्‌ ॥ २८ ॥ 
मनुष्यजातिवाचकाच्छब्दादज्‌ प्रत्ययो भवति । बटज । ब्राह्मणी । 
सुसल्मानञ्‌ । म्लेच्छानी | हाकग्राकअ्‌ । शाककिक्रेत्री-चाञ्यत्र - 
 वणिवस्त्री । 
नुष्य जाति वाचक शब्द से 'ग्रनू' प्रत्यय होता है । बठत-ब्राह्मणी 
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विक्र त्री-शाक बेचने बाली । चाञ्यत्र -वरिक्स्त्री-वरिए की स्त्री । 

बोलुप्रत्ययान्तार्नित्यम्‌ ॥ २६॥ 

स्पष्टम्‌ । गर्वाज्यञ्र, । गेहिनी । न तु गर्‌वोलुशब्दस्य उकारान्त- 
त्वात्‌ ऊमात्रादेशः स्यान्नित्यग्रहणात्‌ । प्रत्ययान्तान्नित्यम्‌ वोल । 
वाज । 

स्पष्ट है । गर्वाज्यञ -गेहिनी-घर बाली । वोलशब्द के उकारान्त 
होने से 'ऊ मात्र श्रादेश हो नित्य ग्रहण से। प्रत्ययान्त से नित्य । 
वोलु-वाजू । 

प्रत्ययादर्यो राम्तेस्यः ॥ ३०॥ 

रकारान्तेभ्यः शब्देभ्यः प्रत्ययादिवणास्य यकारो भवति। 
सालयत्र । अतिथिस्त्री । प्वह॒यंञ । गुहागता । रंगर्यंञ्‌। रजक- 
स्त्री । स्वनयजू । स्वणकारस्त्री । दाँदयंञ्‌ । शाकविक्रत्री। काँद- 
यंत्र आपूपिकी । स्वञ्यञ्‌ । पुत्रश्‍वश्र: । महार्यञ्‌ । महाराजस्त्री । 
राज्ययंञ्‌ । राजस्त्री । 

रकारान्त शब्दों से प्रत्ययादिवर्ण को 'यकार' होता है । 
सालयञ्‌-प्रतिथिस्त्री-ग्रतिथि की स्त्रो । प्वहयंञ्‌-गुहागता-घर आई । 
रंगयञ्‌-रजकस्त्री-धोबी की स्त्री । स्वनर्यन्‌-स्वणकारस्त्री-सुनार की 
स्त्री । हाँदय ज्‌-शाकविक्रेत्री-शाक बेचने वाली | काँदयेज-प्रापुपिकी- 
Re । स्वळ्यञ-पुत्रश्‍वश्रू- बेटे की सास । महीर्यञ्‌-महाराजस्त्री- 
महाराज को स्त्री । राज्ययज्‌-राजस्त्री-राजा की स्त्री । 

पर्णडतगुजरयोरा ॥ ३१ ॥ 

भ्राभ्यां शब्दाभ्यां प्रत्ययादिवर्णस्य श्रप्रसिद्ध श्राकारो भवति। 
पंडिताञ्‌ । पण्डितस्त्री । गुजराञ । जाबालस्त्री । 

'वण्डित' और 'गुजर' शब्दों से प्रत्ययादि वर्ण को अप्रसिद्ध 
आकार' होता है। पण्डितान्‌-पण्डितस्त्री-पण्डितानी। गुज राञू- 
जाबालस्त्री-गूज री । 


इति श्रीशारदाक्षेत्रभाषाव्याकरणे कश्मीरशब्दामृते 
स्त्रीप्रत्यय प्रक्रियाईसमाप्ता ॥ ६॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अथाख्यातप्रकियायाम्‌ ।।७॥ 


धातुपाठः ॥१॥ 


घातंवोऽन्योन्यसांकर्यात्कथ्यन्ते दोषसंज्ञया । 

ते दोषज्ञन शोध्यन्ते सांकर्याच्च विक्कोणँनात्‌ ॥ १॥ 

तथा गिरं प्रणम्यादौ शारदाक्षेत्रधातवः। 

संकीर्णावचविफोर्णाइच ग्रथ्यन्ते यत्रतो मया ॥ २॥ 

तत्र येषां धातूनामतीतंकाले केवलं कमंप्रयोगा: केवलं भाव- 
प्रयोगा एव संपद्यन्ते तेषां संकेतो यथा (प्रक) (अभा) । शेषा धातवो- 
ऽतीतकालेऽपि कत्‌ प्रयोगिनो भवन्ति । 

वहां जिन घातुश्रों का श्रतीत काल में केवल कम में प्रयोग, 
केवल भाव में प्रयोग ही हुआ करता है, उनका संकेत जेसे--(श्रक) 
(प्रभा) । बाकी धातुएं ग्रतीतकाल में भी कर्ता में प्रयुक्त हुश्रा करती 


हैं। 


धातुपाठः 
अकाराद्या: 
घातुः र्थः हिन्दी 
अच प्रवेशे प्रवेश में 
ग्र दौबल्ये दुबेलता में 
ग्र्ड नेबल्येशभयोगे च निर्बलता ग्रौर ग्रभियोग में 
ग्रदर ग्राद्रीभिवने गीला होने में 
प्रक ग्रदुराव्‌ ओ्रार्द्रौकरणे गीला करने में 
श्रक अन, आन आनयने लाने में 
इति केचित्‌ 
प्रक श्रन्ज्र समापने समापन सें 
गक श्रन्ज्रावा च आर 
अ्रन्द श्रवसाने अवसान में 
यक अवस, वेष्टने वेष्टन में 
प्रबसाव च आर 
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कइमीरशब्दामृतम्‌ १४५ 
अक कतर मेधाविर्भावे मेधा के आविर्भाव में 
अक अबराव्‌ च और 
भ्रक रज भ्रजेने कमाने में 
गरक ग्रर्पाव पातने गिराने में 
ञ्ल भ्रध्रुवी भावे अ्रनिश्चय भाव में 
प्रक ग्रलर चेष्टादाने कम्पने च चेष्टा देने और कम्पन में 
अक ग्रलराव च श्रौर 
अक श्रस हसने हंसने में 
ग्रक अहल मानने मानने में 
श्राकाराद्याः 
अक आछन परिचयने चुनने में 
अक ग्राजूर तत्परताथाम्‌ तत्परता में 
भ्रक आँट्र कोपाद्विचारणे गुस्से से विचार करने में 
अक श्राड्र मिश्रणे पिण्डीकरणे मिलने में और पिण्ड 
बनाने में 
भ्राडराव्‌ च ` और 
गरक भ्रापर हस्तेन परमुखापंणे हाथ से दूसरे के मुख 
में देने में 
अक आपराव च और 
आमन वेवण्यं रंग के बिगड़ने में 
अक ग्रायव सम्य... रि 
अक ग्रारद आराधने आराधना में 
प्रक भग्रारव परुषीक रणे कठोर करने में 
अक ग्रालव ऊध्वंभ्रामणे नौका- ऊपर घुमाने में 
परिवतने च आर नौका परिवतंन में 
अक ग्रावर व्यापने श्रावरणे च व्यापन में ग्रौर ढकने 
में 
अक प्रावराव च और 
आवस विशरणे विशरण में 
ग्रास सत्तायाम्‌ सत्ता में. यकी 
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१४६ 


गरक इछ 
ईर 


अक कड 
अक कत 
रक कतर 
श्रक कन्ज 
ग्रभा कन्जूर 
गभा कन्जराव 
ग्रक कपट 
ग्रक कपंटाव 
भ्रक कमव 
गरक कमनाव 
ग्रक कर 
कल 
श्रभा कश 
प्रक कस 
कहर 
काचर 
ग्रक काँछ 
ग्रक काँट 
काठ 
कान 


काम्प 

अक काय 
कायर्‌ 

ग्रक कार 
कावर्‌ 


इकारादा; 


इच्छायाम्‌ 


ईकाराद्याः 


ऊध्व श्रमणो 


कका राचा: 


निष्कासने 
यन्त्रवेष्टने 
क्न्तने 
पक्षिभजंने 
निद्रेब्यी भवने 

च 

कृन्तने 

च्च 

अज ने 

च 

करणे 
मूकीभावे 
कण्ड्यने 
तेलादिपचने 
पारुष्ये 
पिङ्गलीभवने 
काड्क्षायाम्‌ 
अप्रत्यक्षहरणो 
ककशीभावे 


काणीभवने पराभवे 


च्‌ 

कम्पने 

श्रालम्ये 
नि:सारीभावे 
वेवथने 
इयामीभवने 


कइसीरशब्दामृतम्‌ तिस्‌ 
इच्छा में 
ऊपर भ्रमण में 


निकालने में 

यन्त्र के वेष्टन मैं 
काटने में 
पक्षिभजंन में 
द्रव्यरहित होने में 
आर 

काटने में 

श्रौर 

कमाने में 

और 

करने में 

चुप हो जाने में 
खुजलाने में 

तेल ग्रादि के पकने में 
कठोरता में 

पीला होने में 
काङक्षा में 

पीठ पीछे हरण करने में 
कठोर होने में 
काणा होने में श्रौर 
तिरप्कार में 
कांपने में 

आलस्य में 
निःसार होने में 
कंढ़ने में 

काला होने में 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


कइसी रशब्दामृतम्‌ 


अक कास 
क्यन्न 
कूठ 
क्‌प 
क्वब 
कमल 

अक कह 

अक क्र 


कर 
कट, क्रट 
श्रक कूप 
कहन 
प्रक कोंकव 
कोल 
कत्र 
आक कचव 
ग्रक कून 
अक क्राव 
क्रेट 
प्रभा क्रश 


प्रक खट 
अक खण्ड्र 
्रक खण्ड्राव 
प्रक खन 
अभा खप 


श्रभा खम 
खर 
खल 


अक (खर च) 
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मुण्डनोपनयनयोः 
क्लेदने 

व त्तिसंकोचे 
कोपे 

कुब्जी भवने 
कोमलीभवने 
निष्कर्ष 


निष्क्रप्रमूलशिथिली- निष्कर्ष और मूल के 


करणयोः 

क्ररत्वे 

कार्श्ये 

कतने 

कष्णी भवने 

गुणाप्रशंसायाम्‌ 

लौहित्ये 

ग्राद्रीभवने 

गरारद्रीक रणे 

विक्रोणने 

करणे 

कार्कश्य 

गृध्नुतायाम्‌ 
खकाराद्या: 

गोपने 

विभाजने 


च 
अवदा रणे 


व्यभिचारे 


उछवासनिःरवासे 
अप्रीतो 
विस्तारे 


(व्ययोकरणे) 


मुण्डन और उपनयत्त में 


क्लिन्न होने में 


वृत्ति के संकोच में 
` क्रोध में 


कुबडा होने में 
कोमल होने में 
निष्कष में 


शिथिल करने में 
क्रूरता में 
कुशता में 


. काटने में 


काला होने में 
गुणा प्रशंसा में 
लाल रंग में 
गीला होने में 
गीला करने में 
बेचने में 
करने में 
ककशता में 
गृध्नुता में 


छिपाने में 
विभाग करने में 
और 

ग्रवदारण में 
व्यभिचार में 
सांस-निःश्वास में 
अप्रोति में 
विस्तार में 


खच करने में 
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खस आरोहे आरोह में 
अक खह चित्रीकरणे चित्रित करने में 
भ्रक खार आरोहणं चढ़ने में 
ग्रक खि खादने खाने में 
प्रभा खिष्क दम्भगतौ दम्भगति में 
ख्वखर निःसारतायाम्‌ निःसारता में 
अक ख्वखलाव वस्तुनो जलावगाहने वस्तु के जलावगाहन में 
गक खत अघः खनने नीचे खोदने में 
अक खून्ज् तनुरुहेकषं णे वृक्ष के खींचने में 
खोच भये भय में 
खोर भये भय में 
खोल उद्घाटने खोलने में 
प्रक खूस तनुरुहकर्षणे वृक्ष के खींचने में 
गकाराद्याः 
गछ गतो युक्तोभवने च गति में और युक्तीभवन में 
श्रक गण्ड ग्रन्थे ग्रन्थ में 
(गन) (घनीभवने) घना होने में 
भ्रक गन्ज्र संख्याने संख्यान में (गिनती) 
अकः गन्जूराव च आर 
प्रक गर घटने घट्टन में 
गमं घर्मीभवने गम होने में 
गल नाशे नाश में 
गाँगल परेश्चाञचल्ये दूसरों से चञ्चलता 
करने पर 
ग्राँगल च और 
प्रक गार प्रसादे ग्रन्वेषणे च प्रसाद में ग्रोर खोज में 
प्रक गाल नाशने नाश में 
अक गिन्द क्रोडायां खेल में 
ग्यमट्‌ कृशीभवने कृश होने में 
प्रक गिलव अपहरण भ्रामणे च भ्रपहरणा ग्रौर घुमाने में 
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ह 
अक ग्यव गीतौ गीति में 
गीर श्रमणे घूमने में 
प्रभा गुराव उपेक्षायाम्‌ उपेक्षा में 
अभा गुनद उपालम्भे उलाहने में 
भ्रक गुप गोपने छिपाने में 
ग्वब गोरवे गौरव में 
गुमन घुसरे (धूसरतायाम्‌) धूसरता में 
गुरट गौरे (गौरतायाम्‌) गौरता में 
श्रक गुलव मुखलाडने - मुख लाडन में 
चमक दीप्तौ दीप्ति में 
अक "`" ग्रावरणे ग्रावरण में 
गेल वियोगे (उपहासे च) वियोग में और उपहास में 
गरक गोर विलापे विलाप करने में 
गोवर निद्राहतत्वे निद्राभङ्ग होने में 
ग्रक चाञ्चल्यपाका- चञ्चलता श्रौर ग्रधिक 
तिशययो: पकाने में 
भ्रभा ग्रज गजेने गर्जना में 


भ्रक,भा ग्राश्‌र ग्रहण वृष्टिबन्धे च ग्रहण में और वृष्टि बांधने 
में 


अक,भा ग्राश्राव च और 
ग्‌वच पात्रस्थजलादि- पात्र में स्थित जल आदि 
चेष्टायाम्‌ चेष्टा में 
अक गूह घर्षणे धिसने में 
चकाराद्या: 
गक चताव स्तुतौ `  स्तुतिमें 
चमक दीप्तौ चमकने में 
भ्रक चार बलाइन्धने जबरदस्ती बांधने में 
प्रक चाव पायने पिलाने में 
झक चि पाने पीने में 
झक चीर निष्पीडने पीड़न करने श्रथ में 


(०-0. Prof. Satya Vrat Shastri CQllection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१५० 
अक चुकाव मृल्यनिश्चयीक रण 


अभा चुम दीनतायाम्‌ 
चौखर संकोचने 
छकाराद्याः 
अक छुक कोर्णने 
अक छकर भ्रवकोणंने 


प्रक छक्राव च 


अक छच्राव व्वेतीकरणे 

छ्त द्वेत्यें 

छ्न पाते 
अक छुप वृष्टिकालयोः क्षेपे 
अभा छर पुरीषोत्सगं 
अक छल क्षालने 
श्रक छान उत्पवने शातने च 
रक छाँट क्ोघादुगुह्याविष्क रणो 
भ्रक छाव उपभोगे क्षेपणे च 
प्रभा छिक सेचने प्रमेहने च 
अक छिन्द्र मोहने 

छिव मदे 


अक छिव्राव मादने 
छवकल संघट्टाभावे 


केइमौरशब्दामृतभ्‌ 


मूल्य निश्चित करने में 
दीनता में 
संकोच करने में 


कौणंन में 

श्रवकी णँन में 

और 

सफ़ेद करने में 

सफदी में 

गिराने में 

वृष्टि श्रौर काल विताने में 
शौच करने में 

धोने में 

उत्पवन और शातन में 
क्रोध से गुह्य बात प्रकट 
करने में 

उपभोग और फॅकने में 
सींचने और प्रमेहन में 
मोहित करने में 

मद में 

मस्ती पेदा करने में 
संघट्ट (समूह) न होने में 
जल में स्नान करने में 
ऊनोकरणा में 

आर 

घटने में 

खच करने में 

और 

कान मसलने में 
ग्रधिक्षेप में 


ग्रक छवकव जलावगाहने 
ग्रक छवतर ऊनी करणे 
अक छ्वञ्राव च 
छवन्न ग्रपचये 
प्रक छवपूर व्ययीकरणो 
प्रक छवप्राव च 
प्रक छवम्ब करणमदँने 
ग्रक छेर अधिक्षेपे 
भू छोर हु 0 Satya Vrat Shastri SRM 


कइसौरशब्दामृतम्‌ 


अभा जख 
अक जर 
प्रभा जूर 


अक चट 
चम 


चमठ 
चर 
चर 
अक चे 
चल 
अभा चस 
क चान 
अक चाप 
अक चार 
अक चाल 
अभा च्यखल 
अभा च्यङ्ग 
अभा च्यत्‌ र 
श्रक च्यल्ल 


अक चीञ र 
ग्रक चीज राव 
च्व्क्‌ 
झकभा च्वक्र 
अ्रकभा च्वक्राव 
अक च्वग्ताव 
च्वच 
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१५१ 
जकाराद्याः 
सेवायाम्‌ सेवा मैं. 
उट्टङ्कने उट्टङ्कना करने में 
उपसेवायाम्‌ उपसेवा में 
भ्रप्रसिद्धचकाराद्या: 
छेदने काटने में 
ग्रल्पीभवने संगते च थोड़ा होने में और इकट्ठा 
होने में 
पर्यू षितत्वे वासा होने में 
उपचये वृद्धि में 


स्त: कोपे(स्त्री भा) भोतरी गुस्सा में 
चारक्रियायाम्‌ चारक्रिया में 


चलने चलने में 
अतिहासे ग्रति हंसने में 
प्रवेशने प्रवेश करने में 
अदने खाने में 

चयने चुनने में 

सहने सहन करने में 
सोत्प्राशे सोत्प्राश में 
हषे हषं में 


उपेक्षयेव प्रेक्षणे उपेक्षा से ही देखने में 
वलात्प्रवेशने (वला- जबरदस्ती प्रवेश करने 
्प्रवेशेनान्यस्य में (बलपूवंक प्रवेश से दूसरे 


पीडने) के तंग करने में) 

संज्ञापने संज्ञापन में 

च्‌ आर 

क्रोघेऽम्लीभवने च क्रोध में ग्रोर खट्टा होने में 
कोपने गुस्सा करने में 

च और 


चतुर्गुणीकरणे चोगुना करने में 
वृत्तिसंकोचे वृत्ति के संकोच में 
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१५२ कइमी रशब्दामृतभ्‌ 
अक च्वम्ब वेधने बींघने में 
अक च्वम्‌राव प्रल्पीकरणे संगती- थोड़ा करने में और इकट्ठा 
करणे च करने में 
ग्रकभा चुव कलहे झगडा करने में 
अभा चूँट अध: शब्दे (प्रपान अधोवायु शब्द के साथ 
शब्दे) निकलने में 
श्रक चुर योन्याघाते योनि-प्रहार में 
प्रक चेट कुट्टने कटने में 
अग्रकभा चेन चेतने होश में 
गक चह चूषे चूसने में 
श्रप्रसिद्छुका राद्या: 
अक छट उत्क्षेपणे ऊपर फेंकने में 
छर रिक्तीभवने खाली होने में 
ग्र(क)छल छलने छल करने में 
रक छाड भ्रन्वेषणे खोजने में 
अक छाँड च और 
ग्रक छण्ड च ग्रौर 
छाँछन लघ्वीभवने छोटा होने में 
छयट ग्रशुद्धिभवने ग्रशुद्धि होने में 
प्रक छ्यट्र श्शुद्धिकरणे अशुद्ध करने में 
ग्रक छूयटराव च आर 
छ यन्न छेदे सुराख में 
छ यव शमे शान्ति में 
अक छूयव्र शामने शान्त करने में 
अक छूयव्राव च आर 
छ्‌ वच निःसारीभवने निःसार होने में 
छू वट हस्वीभवने ठिगना होने में 
अक छवटर हस्वोकरणे छोटा करने में 
श्रक छवटराव च श्रौर 
भक छुन पातने गिराने में 
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कइमी रशब्दामृतम्‌ १५३ 
श्रप्रसिद्धजकाराद्याः 
भ्रक जूजर तक्षणे . तक्षणमें 
अक जप जपने जप करने में 
भ्रक जर सहने सहन करने में 
जल' जलवत्स्वादावगमे जल की तरह स्वाद कौ 
प्रतीति होने में 
अभा जाग प्रतिजागरे प्रतिजागर में 
गअक जान अवबोधने जानने मे 
अक जाल दाहे जलाने मे 
जि जनने पैदा करने में 
जिङ्गर विक्ललीभवने व्याकुल होने में 
भ्रक जीठ्र दीर्घीकरणे लम्बा करने में 
प्रक जीठ्राव च और 
ज्वङ्गर वेकल्ये व्याकुलता में 
ज्वज्ञर जज रत्वे जीण होने में 
जुव जीवने जीवन में 
प्रक जुव्र सजीवीकरणे सजीव करने में 
गक जुव्राव च आर 
अभा ज्वस्‌ कासे - खांसी में 
जेठ आयती भवने चौड़ा होने में 
प्रक जेन जये जय में 
जोत दीप्तौ चमकने में 
अक जोवर उत्पादने - पदा करने म 
भ्रक जोव्रावा च 1 ओर 
अक जूख सहने सहन करने में 
प्रक जल्‌ तक्षणे तक्षण में 
टकाराद्याः 
धक टक शब्दवदुदन्तेशछेदने शब्द के साथ दान्तो से 
काटने में 
भ्रमा टप परोक्षपरिभाषणे पीठ पीछे बात करने में 
टल परिवत परिवते में 
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१५४ 


अभा 
प्रभा 


अक 


अक 
शक 


अक 
आभा 
यक 
श्रक 


श्रक 


प्रक 
भ्रक 


अक 


अ्रक 
अक 
अक 
अक 
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टाँग 
टाल 
ट्यठ 
ट्यप 
ट्यम्ब 
ट्क 
ट्वकव 
ट्वट 
ठु 
टोठ 
ट्क 
ट्स 
ट्सन 


ठग 
ठगाव 
ठहर 
ठाक 
ठास 
ठीक 


ढुक 


डक 
डखव 
डख्र 
डख्राव 
डर 
डल 


श्रकभा डॉट 


प्रक 


डाल 


-ड्यल 


ड्वक 


CC-0. Pr 


घोरवाशिते 
उपेक्षागमने 
तिक्तीभवने 
संघट्टे 
लोपे 
ग्राखुवच्छेदने 
कटाघाते 
वृत्तिसंकोचे 
संकोचने 
प्रसादे 
धावने 
न्तनेयने 
च 


ठक्काराद्याः 


छलने 

शाठये 

संस्थाने 

उत्खनने (निरोधने) 
उत्खनने 


.स्थितौ 


उत्खनने 
डकाराद्याः 
शब्दवत्पाने 
दण्डवदाघारीकरणे 
ग्राधारीकररो 
च्‌ 
भये 
उल्लङ्धने 
विद्वेष 
परिवतने 
शथिल्ये 
हा जेवे 


'कइसौरशन्द्राम्नुतस्‌ 


घोरवाशित में 

उपेक्षा से जाने में 

तीखा होने सें 

समूह में 

लोप में 

चूहे की तरह काटने में 
कपट से प्रहार करने में 
वृत्ति के संकोच में 
संकोच करने में 
प्रसाद में 
दौडने में 
भोतर ले जाने में 
ओर 


छलने में 
शठता में 
ठहरने में 
खोदने में (रोकने सें) 
खोदने में 
स्थिति में 
खोदने में 


शब्द” के साथ पीने में 
दण्ड की तरह बताने म 
आधार बनाने में . 
आर 

भय में 

उल्लङ्कन में 

विद्वेष में 

परिवतंन में 
शिथिलता में 
देहानाजंव में 
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कसी रशब्दामृतम्‌ ३३३ 
डुब मज्जने डूबने में 
अक डुलनाव गोलवदुञ्चामणे गोले की तरह घुमाने में 
ग्रक डुलव च श्रौर 
गरक डव संमाजंने बुहारी फेरने में 
ड्वस देहानाजंवे देहानाजेव में 
ग्रक डेष प्रेक्षणे देखने में 
डोल अपरिचयने नहीं चुनने में 
डवल, इत्यपरे ,, १ 
तक्काराद्याः 
तग तज्ज्ञतायाम्‌ तज्ज्ञता में 
तद्ग संकोचे संकोच में 
भ्रक तचर तापने तपाने में 
प्रक तच्राव च और 
अभाक तछ तक्षणे तक्षण मं 
श्रक तञर विरलीकरणे विरला करने में 
प्रक तञजरावा च और 
तत तप्तीभवने गम होने में 
तन विरलीभवने विरला होने मै 
गअक तप भ्रोष्ण्योपादाने गर्मी लेने मे 
तम्बल चाळ्चल्ये' चञ्चलता में 
*तर तरणे तरने में ; 
श्रक तल स्नेहपाके ल-घो के भीतर पकाने में 
ग्रक तव भजंने भूनने में 
ग्रक ताड कोपाद्विचारणऐे गुस्सा से विचार करने में 
प्रक तार तारणो तारने में 
अक ताल उत्थापने उठाने में 
क ताव तापने तापने में 
त्यग्ब हक्‌ चाञचल्ये नेत्रों की चञ्चलता में 
अक तीजूर निशाने निशान में 
श्रक तीजूराव च आर 
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१५६ 


अक 
श्रक 


अक 
श्रक 
अक 


प्रक 
श्रक 


भ्रक 
शक 
श्रक 


अक 
श्रक 
खक 
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तीलन 


त्रकराव 
त्रगूनाव 
त्रच्‌ 
त्रच्राव 
त्राव 
नुक 


ञ्वप्र 
त्र्वम्ब 
त्र्वम्बव 


. त्वंश 


झक 


श्रक 
झक 


त्र्वश्‌राव 
त्रोर 


थक 
थजूर 
थज्राव 
थद्‌ 


स्निग्धपूती भावे 


तीक्ष्णीभवने 
तूलवद्विवरणो 
उत्थापने 
शीतीभवने 
नच. 
तीक्ष्णीभवने 
विस्फोटादिदंशे 
तुलने 

क्र्रचष्टो 

च 

तोषे 
कर्कशोभवने 
-कर्कंशीकरणे 
त्रिगुणीकरणे 


त्यागे 


कणाशङ्छेदने भक्षणो 


च 
आच्छादने 
सूचीघाते 
चे 

कठिनीभवने 

कठिनीकरणे | 


विस्फोटादिकाकेद्ये 
थकाराद्या: 


श्रमे 
उदचे: करणे 
च 


कइमी र शब्दामृतम्‌ 


तल-घी आदि में पवित्र 
होने में 

तेज़ होने में 

तूलवत्‌ विवरणा में 

उठाने में 

ठण्डा होने में 

प्रौर 

तेज़ होने में 
विस्फोट आदि दंश में 
तोलने में 

क्रूरइष्ट में 

और 

सन्तोष में 

कर्कश होने में 

कठोर करने में 

तीन गुना करने में 

भय में 

ड्रने में 

त्याग में 

कणशरछेदन और भक्षण में 


ढकने में 

सुई से सुराख करने में 
और 

कठिन होने में 

कठिन करने में 

विस्फोद आदि कार्कश्य में 


थकावट में 


आर 


८०३नत्रीभ्ुवुने,., Shastri छुँचा,ह्वोने में 


कइमी रशाब्दामृतम्‌ 


थम 
थर 
गरक थल 
गक थव 
अक थाव, इति 
केचित्‌ 
थाँथर 
घकभा थ्यक 
श्रभा थिप 
श्रभा थ्वक 
प्रक थुर 


प्रक दग 
दज 
अक ददुराव 
प्रक दप 
प्रभा दबव 
अभा दम 
दर 


भ्रक दर 
श्रक दल 
ग्रभा दव 
अक दस 
अक दाञूर 
श्रक दाञूराव 
श्रक दार 
प्रक दाव 
क दि 
ग्रक ढगव 
श्रक दगनाव 
दर 


ग्रवष्टम्भे 
कम्पते 
शाखाच्छेदने 
स्थापने 


22 


(सभयं) त्वरायान्‌ 
इलाघायाम 
ताडने 

निष्ठीवने 

घटने 


दकाराद्या: 


घातने 
भस्मोभवने 
क्षीणीकरणो 
ग्राज्ञायां कथने च 
भूमिक्षेपे 
वाताग्निशब्दयो! 
स्थेर्याविस्मृति- 
वर्षेनिरोधेधु 
स्थिरीकरणे 
विदारेण 
शीघ्रगतौ 
घातने 

ध्याने 

च्‌ 
घारणोद्धारयोः 
दाप ने 

दाने 

ग्रवखण्डने 

द्विगुणीकरणे 
जीर्णीभवने।. 
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१५७ 


ठहराने में 

कांपने में 

टहनी काटने में 
स्थापित करने में 


21 


(डर के साथ) जल्दी में 
इलाघा में 

मारने में 

थूकने में 

घटने में 


मारने में 

राख होने में 

क्षीण करने में 

आज्ञा में और कहने में 
भूमि पर फेंकने में 

वायु और प्राग के शब्द में 
स्थर्याविस्मृति वर्ष निरोधों 
में 

स्थिरकरने में _. 


` फाइने में 


शीघ्रगति में 

मारने में 

ध्यान में 

और 

धारण श्रौर उद्धार में 
दिलाने में 

देने में 

भ्रवखण्डन में 

दुगुना करने में 

जीणं होने में 
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८ छ 
१५ न्क एमृतम्‌ 


भ्रक द्ृदराव 
भ्रक दृब्र 
प्रक द्ब्राव 
श्रक द्वय 
द्र्ष 
प्रक दून्छर 
अक दृत्छ राव 
द्र 
श्र्क दोन 
दोर. 
प्रक दुन 
प्रक दूनव 
प्रभा द्य 
प्रभा द्रवक 
द्र्वग 


अक दुवगूराव: 


द्रेठ 
अक दुषाव 


श्रभा नच्‌ 
श्रक नत्र 
अक नजूराव 
नट 
भ्रक नट्राव 
; नन 
अभा नप 


नम 
नत 


नश 


जीर्णीकरणे जीण करने में 
भुमिक्षेपे जमीन पर फेकनेमें 
च श्रौर 
दोहने दोहने में 
च्यवने च्यवन में 
पृथकपृथक्करणे अलग अलग करने में 
च और 
दूरी भवने दूर होने में 
पिचुवद्विवरणे पिच्ुवत्‌ विवरण में 
गतिचातुर्ये गति की चतुराई में 
चस्त्रादिरजोपहरणे वस्त्र प्रादि रजोपहरण म 
च श्र 
वेमनस्ये बेमनस्य में 
क्रीडायाम्‌ खेल में 
मल्यातिशये ग्रधिक कीमत में 
ुर्मू ल्योक रणे खराब कीमत डालने में 
काकंश्ये कर्कशता में 
दोषदाने दोष देने में 
नकाराद्या: 
नतंने नाचने में 
नग्नीकरणे नंगा करने में 
च श्रौर 
कम्पे काँपने में 
कम्पने कॉपने में 
नग्तीभवने नंगा होने में 
उत्कोचदाने (उत्कोच- रिश्वत देने (लेने ) में 
ग्रहणो) 
नम्रोभवने नम्र होने में 
' अतिशयीभवने नुतन- अ्रधिक होने में भ्रौर नुत- 
तायाँच नता में 
भ्रदशंने दशन न होने में 
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कदैमीरशब्दामृतम्‌ 


भ्रक नहाव 
नाँठ 
नाँप 
नाव 
श्रक नाश्र 
झ्रक' नाश्राव 
अक नि 


अक 


प्रक 
श्रेक 
ग्रक न्यङ्गल 
श्रक 
अक न्यवाज 


अक 
श्रक 
ग्रक 
अक न्वव्राव 
अक ने 


अक 
अक 
अक 


पक 
पच 


आअकभा पछताव 


प्रक पछान 
पज 


क्रियाधाते 
निष्फलीभवने 
दीप्तौ 
शोधने 
नाशने 
च 
हरणो 
अल्पी भवने 
स्वण्हंशःक र्णे 
च्‌ 
निगरणे 
पशुरोमकुन्तने 
निवैदनें 
हरितीभवने 
नस्रीकरणे 
च 
अतिशयीकरणे 
च्‌ 
ख्यातीकरणें 
निर्गमने 
संक्षेपीकरणे 
च 
हरणो 


पकाराद्याः 


गतौ 
ऋणविइ्वासे 


पश्चातापे 
उपलक्षणे 


युक्ती भवने सत्या- 


विर्भावे च - 
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क्रियाधात में 
निष्फल होने में 
चमकने में 
शोधन में 

नाश में 

ग्रौर 

हरण करने में 
थोड़ा होने में 
टुकड़े करने में 
और 

निगलने में 

पशु के बाल काटने में 
निवेदन में 

हरा होने में 
नम्र करने में 
आर 

अधिक करने में 
और 


प्रसिद्धि करने में: 
निकलने मं 
संक्षेप करने में 
और 

हरण में 


जाने में 
ऋरणाविश्वास में 
पश्चाताप में 
उपलक्षण में _ 
युक्त होने में और 
सत्य के ग्राविर्भाव में 
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१५९ 


१६० Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha कमी र शब्दामृतम्‌ 


भ्रक पज्र 
ग्रक पज्राव 
अक पजर 
गरक पजू राव 
पट 
प्रभा पटाव 
पठ 
अक पठ्र 


अक पठ्राव 
प्रभा पद 
पप 
भ्रक पय 
गक पर 
प्रक पखोव 
गक पज़ंन 
गरक पजनाव 
झ्रक पल 
पलज्ञ 
पलट 


अभा पश 
पष्प 
पाकन 

श्रक पाकव 


भ्रक पाज 
पाथ 
पार 


झक पाल. 
प्रक पाव 
गभा पास्र 


ग्रावेष्ट्य सोचने  बेंठन देकर सींचने में 


च आर 

सत्याविष्क रणे सत्य के प्रकट करने में 

च और 

प्राप्तौ प्राप्ति में 

गतौ गति में 
सिद्याम्‌ सिद्धि में 
संस्कारे मोनादिशो- संस्कार में श्रौर मछली 
धने च भ्रादि के साफ करने में 


संस्करणे साधने च संस्करण और साधन में 
कुत्सिते शब्दे कुत्सित शब्द में 


परिणामे परिणाम में 
धात्वादिपाके धातु आदि के पकाने में 
पठने पढ़ने में 

परीक्षायाम्‌ परीक्षा में 

उपलक्षणे उपलक्षण में 

च आर 

गुप्तदाने गुप्त दान में 
उपसेवायाम्‌ उपसेवा में 

द्रवीभवने पिघलने में 

विषादे विषाद में 

क्षरणे खरने में 
विस्फोटादिपाके फोड़ा प्रादि पकाने में 
पचने पकने में 

निःसारणे निकालने में 

सद्भावे सद्भाव में 
[किशवेणीकरणे पण- केशों की चोटी बांधने में 
स्थापने च और पणास्थापन में 
रक्षणो रक्षा करने में 
पातने , गिरानेमें 

धिक्करणे - धिक्कार करने में 
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कमी रशब्दामृतम 


प्रक पास्राव 
पि 
प्रभा पिट 
प्रक पिट्राव 
अक प्यतर 
प्यद 
पिल 
अक पिलन 
ग्रक पिलनाव 
प्रभा प्यव 


पिशल 
पिस 
भ्रक पिह 
पीट 
प्रभा पौठ्र 
ग्रभा पोठ्राव 
क पोनव 
पीर 


अक पुच॒न 


पुन 
श्रभा प्वन्द 
प्लव 
भ्रक पुशर 
अक पुश्राव 
अक पूज 
अक पूठर 
अक पूठ्राव 
श्रक पुर 


पेड 
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च 
पतने 
परिदेवने 
दीनोकरणे 
पालने 
वृत्तज्ञतायाम्‌ 
प्राप्तौ 
प्रापणो 
च 


पाकाथमर्न्या रम्भे 


पेशली भवने 


पाकेन बहिनिःस र्णे 


संचर्णन 
खैदात्समीक्षण 


सरिक्षं प्रतिक्षेपणे 


च 

प्रसावने 
मेदुरतायाम्‌ 
पुष्पादिखण्ड शः 
करणे 


शापसाफल्ये 


क्षते 

नेबल्ये 
ग्रपंणे 

च 
पूजायाम्‌ 
स्थूलोकरणे 
च 

पूरणे 
निर्यासे 


१६१ 


और 
गिरने में 
रोने में 


दीनता पैदा करने में 


पालन करने में 

वृत्तज्ञता में 

प्राप्ति में 
प्राप्त करने में 

श्रौर 

पकाने के लिए ्राग के 
प्रारम्भ में 

पेशलीभवन में 

पाक से बाहिर निकलने में 
संचूर्णन में 

खेदपूर्वक देखने में 

सशिज्ञ प्रतिक्षेपण में 

और 
प्रसावन में 

मेदुरता में 

पुष्प प्रादि के टुकड़े २ 
करने में 


शाप की सफलता में 
क्षुत में 


_ निबलता में 


अ्रपंण करने में 
और 

पूजा में 

मोटा करने में 
और प 

भरने में 
निर्यास में 
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१६२ 


पोठ 
पोर 
ग्रभा पोर व 
पोष 
प्रखट 
अक प्रजन 
रक प्रजनाव 


प्रजल 
प्रत 


श्रक प्राट 


ग्रक प्राव 
श्रक प्रिछ 
श्रक प्रिण 
अक प्रिन्ज 


अक फक 


फब 
फर 

प्रक फर्काव 
फल 


स्थूलीभवने 
पर्याप्त्यनाद्रतयोः 
वाधने 
पर्याप्ततायाम्‌ 
प्रकटने 
उपलक्षणे 

च 


प्रज्वलने 
नेमंल्ये 

प्रीणने 

प्रसवे 

खनने 

पुराणीभवने 
समीक्षणे 
प्राप्तौ 
पूच्छायाम्‌ 
उपालम्भे 
प्रेरणे 

फकाराद्याः 

सक्त्वादिभक्षणे 


कश्मीर बब्दामृतम्‌ 


मोटा होने में 

पर्याप्ति एवं अनाद्रेता म 
रुकावट में 

पर्याप्तता में 

प्रकट करने मं 
उपलक्षण में 

और 


प्रज्वलन में 
निमलता में 
प्रीति में 

प्रसव में 

खोदने में 
पुराना होने में 
समीक्षा करने में 
प्राप्ति में 

पूछने में 
उलाहने में 
प्रेरणा करने में 


सत्तू आदि के खाने में 


(दारिद्र्याविष्कारे च) और दरिद्रता के ग्रावि- 


काष्ठभेदाडकु रोद- 
भेदयोजलनिमज्ज- 
नादिषु च 
प्रशस्तीभवने 

स्तेये 

ग्रर्थोपसजे ने 


ष्कार में 

काष्ठभेद और अङ्कुर 
फूटने एवं जल में निम- 
ज्जन आदि करने में 
प्रशंसा होने-में .: 

चोरी में 

अर्थोपसजंन में 


वस्त्रजीर्णनसाफल्य वस्त्रजीणंन एवं साफल्य 


विभागयोइ्च 


विभाग में ˆ 


फस ८८:6. "० कठी दररेऽ१०७७ ००७०७ब्रंधे होने में 
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कइमी रशब्दामृतम्‌ १६३ 
प्रक फस्र बद्धीकरणे बांधने में 
फहर पारुष्यें कठोरता में 
प्सा फाँग शिशुमार्जाररोदने बिल्ले के बच्चे के रोने में 
गरक फान निःशेषीकरणे निःशेषोकरण में 
फाँफल क्रियायोग्यीमवने क्रियायोग्यीभवन में 
अक फालव . काष्ठभेदने | लकड़ी तोड़ने में 
श्रक फासूर बदृधीकरणे बांधने में 
भ्रक फास्राव च और 
फिच विस्मरणे भूलने में 
प्रक फ्यचव श्रप्रत्यक्षहरणे पीठ पीछे हरण में 
अक फिर पुस्तककथाभाण्डार्ना पुस्तक-कथा-भाण्ड आदि 
परिवतंने के परिवतंन में 
प्रक फिख भ्रामणे घुमाने में 
प्रक फ्यश ग्रोष्ठादिलेहने होंठ भ्रादि के चाटने में 
अक फुक भ्रङ्गारप्रदीपने ग्रंगारों के प्रदीप्त 
करने में 
अक फुकार कोपालापे क्रोध की बातचीत में 
फुट भङ्गो टूटने में 
प्रक फुट्र भञ्जने तोड़ने में 
फुट्राव च | और 
फ्वल्ल विकसने विकसित होने में 
फुश (फ्वश्‌ ) ग्रन्त: कोपे (स्त्रो भा) भीतरी क्रोध में 
फुह च और 
प्रक फूंक श्राष्नाणे सूंघने में 
फेर भ्रमणविस्त्रीभवन- भ्रमणविस्त्री भवनपश्चाताप 
पइचातापवेलोम्यैषु वलोम्य में 
अक फेश भ्रोष्ठादिलेहने होंठ आदि के चाटने में 
फोर स्फुरणं फड़कने में 
श्रक फ्यार रसनिष्कासने रस निकालने में 
श्भा फ्रक उच्छवासनिःइवासयोः उच्छ्वासःनिःश्वास में 
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१६४ 


प्रकभा बक 
श्रक बगार 

बच 
गरक वचराव 
अक बज 

बड 
गरक बडाव 
प्रक बड्र 
अक बडराव 
प्रक बदुराव 

बन 
अक बन्जूर 
अक बन्ज्राव 
अकभा बर 


झक बरकाव 
बल 


अ्रक बलूर 
गरक बल्राव 
बस 
बसन 
बहर 
बाखन 
प्रक बाग्र 
प्रक बाग्राव 
अक बाजूर 
झक बाज्राव 


बकारादा: 

भाषणे फ 
रक्षणे 
ग्नाहततायाम्‌ 
भयादिरक्षणे 
सेवायां स्नेहने च 
गतिवृद्धयोः 
गतिशमनयोः 
वधंने 

चच 

पपाङ्गारपाके 
भवने 
विभाजने 

च्च 


कइमीरशब्दामृतम्‌ 


बोलने में 

म्रक्षण में 

अनाहतता में 

भय आदि से रक्षा करने मैं 
सेवा में श्रोर स्नेह करने में 
गति और वृद्धि में 

गति और शान्त करने में 
बढ़ाने में 

आर 

पूपाङ्गारपाक में 

भवन में 

विभाग करने में 

आर 


पूरणे वियोगदंन्ये च भरने में और विरह को 


पातने 


आरोग्ये प्राणने च 


ग्रारोग्यीकरणे 
च॒ 

निवासे 

पीती भवने 
शूरतायाम्‌ 
बुद्धिभ्रशे 
विभाजने 

च 

च॒ 

च्च 


दीनता में 

गिराने में 

आरोग्य में और प्राण- 
सञ्चार में 
भ्रारोग्य करने में 
आर 

निवास में 

पीला होने में 
श्रता में 

बुद्धि भ्रष्ट होने में 
विभाग करने में 
प्रौर 

और 

आर 


बाद (कादर) श्रन्लीभव्त्नेजा ८॥०००प्रवल होने में 


बाँबर 


त्वरायाम्‌ 


उत्तावलेपन में 


कइसीसशब्दामृतम्‌ँ 


अक बाव 


बावज 
बाप 
बास 
बिगर 
ब्यञ्‌र 


अक 


श्रक 


आक ब्यजराव 
ब्यन्त 
बिय 
ब्यह्‌ 
श्रक बुछ 
अक बुज 
ब्वड 
बुड 
“ब्वव 
भ्रक बूग 
झभा बेल 
अक बोज 
धक बोल 


खक 


शक 
अक 
झक 
धक 
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ग्रभिप्रायाविषकरणे 
देवापंणे च 


रोचने 
उच्चारण 
भासने 

विकारे 

विवरणे भिन्नी- 
करणे च 

च्‌ 

भिन्नीभवने 
पर्यूषितत्वे 
उपवेशने 
दंशक्रियायास्‌ 
भजने 

निमज्जने 
स्थविरीभवने 
उत्पत्तौ 

भोगे 

भिक्षायाम्‌ 
निशामने 
पक्षिशब्दे 
दंष्टाधातकोपयोः 
दीप्तौ 

भ्रान्तौ 
बुद्धिहरणे 

चच 
देष्टाघातकोपयोः 
परिदेवचे 
मूर्खीथवे 


१६५ 
प्रभिप्राय प्रकट करने में 
आर देवता के भ्रपंण 
करने में 
अच्छा लगने में 
उच्चारण करने में 
चमकने में 
विकार में 
विवरण में श्रौर भश्रलग 
करने में 
ओर 
अलग होने में 
बासा होने में 
वठने में 
डसने की क्रिया में 
भूनने में 
डूबने में 
बूढ़ा होने में 
उत्पत्ति में 
भोग में 
भिक्षा में 
सुनाने में 
पक्षी के शब्द में 
दान्त की चोट और क्रोध में 
चमके में 
वहम में 
बुद्धि के हरने में 
आर 
दान्त की चोट और क्रोध में 
रोने में 
मुखं होन में 
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१६६ 


अक 
क 
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मङ्ग. 
मचूराव 
मठार 


मण्ड 
मत 

मथ 
मनव 
मन्जर्‌ 
मन्जू राव 
मन्द. 
मन्दछ 
ममल 
मर 

मचे 
मर्दाव 
मल 

मष 
मषूर 
मष्राव 
महार 
माज 
माँज 
मार. 
मिलव 
मिलनाव 
म्वकल' 
म्वच्‌ 
मुचर 
सुचराव 


सकाराद्याः 
याचने 
उन्मादने 


कइमौ रशब्दामृतम 


मांगने में 
पागलपन में 


समीकरणे सान्त्वने च ग्रच्छा करने में ग्रौर 


उन्मादे 

मदने 
कोपापनयने 
विकलीकरणे 
च 


मन्थने 

मन्दाक्षे 
निइ्चेतन्ये 
मरणासंघापनयोः 
अन्त: कोपे 
विस्फोटादिमदचे 
मर्दने 

विस्मृतौ 
विस्मारणे 

च्‌ 

कणशः करणे 


तसल्ली देने में 


वस्त्रमदेनालंक रणयोः वस्त्र मसलने और सजाने में 


पागलपन में 

मसलन में 

गुस्सा दूर करने में 
व्याकुल करने में 

श्रौर 

मथवे में 

कमज़ोर नजर में 

जड़ में 

मरणा श्रौर संघापन में 
भीतरी गुस्से में 
विस्फोट भ्रादि के मर्दन में 
मसलने में 

विस्मृति में 

मुलाने में 

और म 
कण-क'ण करने में 


तत्परतायां शोधने च तत्परता में और शोधन में 


घातुनिमंलीकरणे 
मारणे 
संयोजने 
च 
मुक्तौ 
अवशेष 


च 


धातु को साफ करचे में 
मारने में 

मिलाने में 

श्लौर 

मुक्ति में 

अवशिष्ट में 


CC-0. उद्याने Vrat 51997 008 टन में 
झोर 


कमी रशबदमृतम्‌ 
भ्रक मुछ 
म्वट 
अक म्वट्र 
अ्रक म्वट्राव 
म्वण्ड 
ग्रक म्वण्ड्र 
प्रक म्वडराव 
म्वदुर्‌ं 
अक म्वद्राव 
अक मुन 
ग्रक म्वलव 
श्रक मुष 
भ्रक मुस 
श्रक सुसर 
ग्रक मुसराव 
श्रक मुह 
अभा मून्छर 
प्रभा मून्छराव 
गक मूत्र 


श्रक मूर 


मेठ 
अक मेन 

मेल 

मोर 
अक मोरव 


क यतर 
झक यत्राव' 
याप 
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१६७ 
व्रतादित्यागे ब्रत आदि के त्याग में 
स्थूलीभवने मोटा होने में 
स्थूलीकरणे मोटा करने में 
च और 
कुण्ठो भवने कुण्ठित होने में 
कुण्ठीकरणे कुण्ठित करने में 
च्‌ और 
मघुरीभवने मधुर होने में 
मघुरीकरणे मधुर करने में 
धान्यखण्डने धान तोड़ने में 
मूल्यनिश्चयीकरणे मूल्य निश्चित करने में 
मोषणे मोषण में 
ग्रसम्यग्भक्षणे अच्छी नरह न खाने में 
उद्घाटने उद्धाटन में 
च्‌ ओर 
मोहने मोहन में 
समीक्षणे समीक्षा करते में 
च्‌ और 
मन्त्रायत्ती (करणे) मन्त्र के प्रधीन होने 
भवते वा करने में 
त्वचो निष्कर्ष भक्षणे त्वचा के निष्कर्ष में और 
च्‌ खाने में 
मधुरी भवने मधुर होने में 
मापने मापने में 
संगमे संगम में 
शमे शान्ति में 
पीड़ासहने पीड़ा सहन करने में 

यकाराद्याः 
शक्तौ शक्ति में 


च भोर 
व्याप्तो, Satya Vrat म्याप मे, 
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१६८ 
शरक यार 


यि 
रक येर 


भ्रक र्ग 
ग्रक रछ 
प्रक रछर 


अक रछराव 
भ्रक रट 
प्रक रन 
रण्ज़ 
झक रन्ज़नाव 
अक रन्ज़व 
रम्ब 
रस 
राव 


झक रावर 
प्रक रावराव 
अभा रिम्जव 
श्रभा रिव 


संख्याने गिनती में 

ग्रागमने आने में 

तन्तुसंताने तन्तुश्रों के समूह में 

रकाराद्याः 

रञ्जने रंगने में 

रक्षायाम्‌ रक्षा में 

सम्यक्संस्क रणो अच्छी तरह संस्कार करने 

में 

च प्रौर 

ग्रहणे ग्रहण करने में 

पाके पकाने में 

प्रीती रागे च प्रीति और श्रनुराग में 
प्रीणने प्रसब्न करने में 

च श्रौर 

शोभायाम्‌ शोभा में 

सरसीभवने सरस होने में 
नष्टीभवने नष्ट होने में 
नष्टीकरणे नष्ट करने में 

च्‌ श्रौर 

छदुमगतौ कपट को चाल में 
ग्रलंकरणतत्परतायामुभ्रलंक रण तत्परता में 
रोपणे लगाने में 

रोचने अच्छा लगने में 
स्थितौ स्थिति में 

अवष्टम्भे अ्रवष्टम्भ में 

रुष्टौ क्रोध में 

भूसंगानयने भूसंगानयन में 
रूढीभवते रूढि होते में 

साध्वी भवने साधु होने में 
जीर्णीभवषे होने में 


कही रशब्दामूृतल्‌ 


CC-0 गग्चेश४१ Vrat Shastri ०० में 


कइमौ रशडदासृतम्‌ 
; लकाराद्या: 
अक लख भ्रन्तनेयने 
लग सङ्गे पोडायां 
सामञ्जस्ये च 
प्रभा लङ्ग पङ्गवीभवषे 
लज योग्यतायाम्‌ 
अभा लटाव गमने 
अभा लड युद्धे 
भ्रक लडाव संप्रहारणे 
भ्रक लतव लताघाते 
अक लतार ग्रधिक्षेपे 
प्रक लद वस्तुप्रेषणे गृहादि 
निर्माणो ध्वान्त रो- 
करशायोः सूत्रादि 
कर्मणि च 
प्रक लव प्राप्तौ 
अक. लम कषणे 
लय प्रघणे 
प्रक ललव श्रद्भूपालने 
लस सम्यग्जीवने 
लहन नाडीशिथिलीभवते 
अक लाग अनुक रण धा रण- 
कषिसंपचेनेषु 
श्रक लाय ग्राघाते प्रक्षेपे च 
झक लार स्पर्शानृगमन- 
स्निग्धीकरणेषु 
अक लिख लेखने 
ल्यच निबेलीभवचे 
ल्यड पराजयीभवने 
गरक लिथव मदने 
ल्यद्र पीतीभवने 
शवक ल्यद्राव _ पीती 
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१६६ 


भीतरी नेत्र में 
सङ्ग में, पीडा में श्रौर 
सामञ्जस्य में 
लंगडा होने में 
योग्यता में 
जाने में 
युद्ध में 
प्रहार करने में 
लताप्रहार में 
अधिक्षेप में 
वस्तु भेजने में गृह आदि 
निर्माण आदि ऊर्ध्वान्तरी 
करने में भ्रोर सुत्रादि कर्म 
में. 
प्राप्ति में 
आकर्षण सें 
अर्घण में 
गअङ्कपालन में 
भ्रच्छी तरह जीने में 
नाडी के ढीला होने में 
ग्रनुकरण-धारण एवं 
कृषिसंपर्चन में 
आघात श्रोर प्रक्षेप में 
स्पश-अनुगमन एवं 
स्निग्धीक रण में 
लिखवे में 
निवेल होने में 
पराजयी होते में 
मसलने में 
पीला होने में 


पीला करने 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 


१ ७ 6 
अक लिव 
श्रक ल्यव 
लिस 
ल्वत 
ग्रभा ल्वल 
गरक लूक्राव 
भ्रक लूट 
लूब 
श्रक लूर 


श्रक लेख 
लोक 


भक लोन, ल्वन, 
इति केचित्‌ 


प्रक वड्राव 
प्रक वथर 
झक वथराव 
प्रभा वद 
झक वन 
अक वनव 


लेपने 

लेहने 
प्रसन्नतायाम्‌ 
लाघवे 
उपक्रोडायाम्‌ 
्षुद्रोकरणे 
लुण्ठने 
लोभने 
विनष्टीकरणो 
निपातने च 
लेखने 
क्षुद्री भवने 
लवण 


वेकल्ये 

श्रमे 
सम्यक्‌पर्याप्तौ 
च 

पाकविकारे 


वक्काराद्याः 


व्याख्याने 
वाद्यस्वने 
सार्द्रीकरणे 
वेष्टने 
निक्षेपे 
च 
श्रास्तरणे 


च्‌ 
रोदने 
भाषणे 
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कशमौरशब्दामृतम्‌ं 
लेप करने में 
चाटने में 
प्रसन्नता में 
हल्का होने में 
उपक्रीडा में 
छुद्रो करण में 
लुटने में 
लालच करने में : 
नष्ट करने और गिराने में 


लिखने में 
क्षुद्र होने में 
नमक में 


घबराहट सें 

थकावट में 

अच्छी तरह पर्याप्त में 
आर 

पकाने के विकार में 


व्याख्यान में 

बाजे की आवाज मे 
गीला करने में 
बेठने में 

फंकने मैं 

शोर 

बिछाने में 

आर 

रोने में 

भाषण करने में 


८०व््नीग्पासेक्रप्वत्ाएत्रे,स्त्रि्लो,क्रे. एक स्वर से 
गाने में 
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केइमीरशब्दामृतम्‌ 


१७१ 

श्रक वन्द उपहारे भट देने में 

वय पथ्यीभवने पथ्य लेने में 
प्रक वर वरणे वरण में 
ग्रक बल श्राच्छादने ढकने में 
प्रक चव वापने वापन में 
अक वष वर्षण वर्षा होने में 

वस भ्रवरोहणे अवरोह में 
श्रक वहार विस्ता रणे मक्षिका- विस्तार करने में झौर 

द्यपवारणे च मक्खी श्रादि के हटाने मे 

अक वहाराव च और 
प्रभा वाँच वञ्चने ` ठगने में 
गक वाट संघापने संघापन में 

वात प्रापणे प्राप्त करने भै 
गक वाम मक्षिकाद्यपवारणे मक्खी ग्रादि के हटाने में 
प्रक वाल ग्रवतारणेवृष्टिपाते उतारने मै श्रौर वर्षा होने 

च्‌ में 

विगल विगलने विगलन में 

भ्रक विचार विचारे विचार में 
व्यच संभवे संभव होने में, 

गरक व्यछन विवरणे विवरण में 
भ्रक व्यजूर ज्ञातीकरणों ज्ञातीकरण में 
भ्रक व्यजूरावा च और 
श्रक व्यञ्र्र पृथकृपृथक्करणो अ्लग-प्रलग करने में 
झक व्यभूराव च आर 

व्यठ स्थूलीभवने मोटा होने में 
भ्रक व्यठ्र स्थूलीकररे मोटा करने में 
भरका व्यद्राव च. शोर 

व्यद्र. - शाथिल्ये शिथिलता में 
झक व्यद्राव शिथिलीकरणे शिथिल करने में 
भ्रक व्यन्द आचरण झाचरण में 


व्यप ००संभवो. Satya Vrat ३/०अर्स भरन्न होने सें 


१७२ 
अक 
ग्रक 


अक 


प्रक 
प्रक 


अक 
शक 


प्रक 


भ्रक 


श्रक 


श्र्क 
भ्रक 
अक 
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व्वखराव 


संभावने 
च 
भ्रस्वास्थ्ये 
विकीणने 
च्‌ 


च 
 ऊर्ध्वीभवने 


उत्थाने 
अवमाजँने 
च्‌ 
जागरणो 
वियोगसेदे 
देवानाजंवे 
उन्नतीभावे 
अ्रन्तर्दाहे 

उत्पत्तौ 


विहायसागतौ 


शे थिल्ये 
समाप्तौ 
बहुली भवने 


सीमानधिगमे 


पर्याप्तौ 


उम्भपटप्रच्छादन- 
. निपातनेषु 


उल्लंघने 
विशीणने 
प्रसन्नी भवने 


दोषादिचेष्टायाम्‌ 


वक्रीभवने 
वक्रोकरणो 


ऊर्ध्वाधरीक रण 


कघमौरक्राब्दामृतमं 
संभावना में 
और 
ग्रस्वस्थता में 
बिखेरने में 
और 


जागरण में 
वियोग के दुःख में 
देवानाजंव में 
उन्नत होने में 
भीतरीजलन भें 
उत्पत्ति में 

पक्षी की चाल में 
शिथिलता में 
समाप्ति में 

बहुत होने में 
सीमा के प्राप्त न होने में 
पर्याप्ति में 
उम्भपटप्रच्छादन एवं 
निपातन में 

उल्लंघन में 

विदीणंन में 

प्रसन्न होने में 

दोष आदि की चेष्टा में 
टेढा होने में 

टेढा करने में 
ऊपर-नीचे करने में 

और 


(व्वगन ०० ३ताती ये)? २००० छफरहोने में 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कइसौरशब्दामृतम्‌ 


प्रक वृग्राव 

अक वुध 
व्‌च 

प्रक वुछ 
वुज 


व्वजल 
व्वट 
प्रक कूठ 
वड 
प्रक वुडाव 


व्वनल 
व्वलस 
व्वंशल 
वुष्ण 
व्वस 
भ्रक वुसर 
प्रक वुसराव 
वुह्‌ 
प्रभा व्वहव 
प्रक वोन 
ग्रभा वोर 


वोल 


प्रक वोव्र 
अक वोवूराव 


अक शाग्ताव 


१७३ 

ऋगाप्रति ग्रहण कर्जा लेने में 

श्वरवे कुत्ते की आवाज़ में 
दग्धीभवने जलने में 

प्रेक्षणे देखने में 
जागरणे जलादिव्य- जागरण और जलादि 
क्तीभवने च व्यक्त होने में 
रक्तीभवने लाल होने में 
प्लवगतौ प्लव गति में 

वेष्टने वेठने में 

उड्डयने उडने में 

नाशने चालने नाश करने में प्रौर चलाने 

में 

भ्रलंकरणे सजाने में 

उल्लसने उल्लसित होने में 
लीहित्ये लाल रंग में 

. उष्णीभवने गमं होने में 

वाहुल्ये बहुलता में 

उद्घाटने उद्घाटन में 

च ्रौर 

अनिर्वाण ग्रनिर्वाण में 

शापे शाप में 


तस्तुवायकमरि जुलाहे के काय्यं में 
भाषणे विस्मृत्यालापे बोलने एवं विस्मृति के. 


च्‌ भीतर आलाप करने में 
चङचलीभवने चञ्चल होने में 


धातूनां तक्षणे धातुओं के काटने में 
च आर 


शकाराद्या: 
षड्गुणीकरण छः गुना करने में 


षम ०00. मदम मे, Vrat Shastri ०, में 


१७४ 


ग्रकभा शष 
शहल 
ग्रभा शाश 
(शिगून 
शिठ 
श्रिठ 
वद्ध 
श्वद्ध 
शुब 
प्रक शूबूर 
भ्रक शूब्‌राव 
शकभा शेक 
प्रक शेर 
श्रप 
श्रभा श्र्वक 
भ्रक श्रुत 
श्रोच 


सखर 
अक सगव 
श्रक सगनाव 
प्रक समर 
भ्रक सजराव 
आभा सताव 
सन 
अक सन्जूर 
प्रक सन्दर 
श्रक सन्दराव 
श्रक सन्दार 
सपज. 
सपद 


सहने 
शीतिभवने 


उच्छुवासनिःश्वासे 


परे'र्यादाने) 
शीनीभवने 
च्‌ 
शयने 
शोधने 
शोभायाम्‌ 
शोभने 
च्‌ 
शङ्कायाम्‌ 
संस्करणे 
जीणने 
क्रन्दने 
शब्दवत्पाने 
शुद्धौ 


सकाराद्याः 


प्रस्थाने 
वृक्षादिसिञ्चने 
च 
ग्रगाधीकरणे 
च 
बाधने 
श्रगाधीभवने 
सज्जीक रण 
संघुक्षण 
च्‌ 
प्राणस्वास्थ्ये 
सिद्धौ 
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कशमौ रशब्दामृतम्‌ 
Aisi 


सहन करने में 
ठण्डा होने में 
उच्छुवास-निःइवास में | 
दूसरे से ईर्ष्या करने में 
शीनी होने में । 
श्रौर 

सोने में 

शोधन में 
शोभा में 

अच्छा लगने में 
और 
शङ्का में 
संस्करण में 
जीण होने में 
चीखने में 
शब्द के साथ पीने में 
शुद्धि में 


प्रस्थान करने में | 
वृक्ष आदि के सींचने में 
आर 

गहरा करने में. 

और क्क 
बाधा डालने में 
गहरा होने में 
तय्यार करने में 
जलने में 

श्रौर 

प्राणों को स्वस्थता में 

सिद्धि में 
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प्रक 
श्रक 
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सपन 
सम 
समख 
संवाल 
सर 


ग्रकभा सह 


अक 
अक 


अक 
प्रक 
भ्रक 
भ्रक 


श्रक 


अक 


श्रक 
अक 


अक 
अक 


अक 


अक 


साँगर 
साद 
सार 


साव 
स्यज्र 
स्यज्‌राव 
स्यञूराव 
स्यद 
स्यन्द्र 
स्यन्त 
सिव 


सीर 
सुक 


स्वखव 
स्वखनाव 
स्वग 

स्वग्राव 


स्वचराव 
स्वत 
स्त्रम्ब्र 


स्वर्‌ 


१७५ 

च और 

साम्ये समता में 

समक्षीभवने सामने होने में 

संस्करण संस्करण में 

स्मरणे याद में 

सहने सहन करने में 

विशरणे विशरण में 

संराद्धौ संराद्धि में 
स्वारेकत्रीभवनक्रमा- स्वार कत्रो मवनक्रमा- 
नयनेषु नयनों में 
शायने सुलाने में - र 
क्रज्वीकरणे सीधा करने मे 

च्‌ और 

ग्रहढीकरणे दढ न करने में 
सिद्धयृज्वीभवनयोः सिद्धि और सीधा होतै में 
भ्ररुणीभवने लाल होने में 
ग्रककेशी भवने कठोर न होने में 
सेवने पाकविशेषे च सेवन में और पाक विशेष 

में 

श्रमणे भ्रमण में 
व्यभिचारे (ग्रन्तरा- व्यभिचार में 

वेशने) 

मृडने मृडन में 

च्‌ और 

मूल्याल्पतायाम्‌ कम कीमत में 

सुमूल्यीक रणे अच्छा मूल्य करने में 
शामने शान्त करने में 

शमने शान्त होने में 


समोकरणकत्रीकर- उचित और इकट्ठा करने 
णयोः से 
स्मरणा याद में 
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१७६ 


प्रक सुरव 


अक स्वश 

भ्रक सुलव 

अक सुव 
स्वसर 


अक सोज 
सोर 
झकभा सूत 
स्रव 
स्रूवगराव 
प्रभा सूस 


हकर 
प्रभा हग हट 


भ्रक हट्र 
प्रक हट्राव 
हन्दुर 
ग्रक हन्दुराव 
हप 
हम 
हर 
हल' 
भ्रक हहर 
हाँकल 
हाँठ 
प्रक हाँठराव 
हान 
हामन 


भाजनभस्मशुद्धौ 


हस्तादिशुद्धौ 
भ्रद्धूपालने 
सूचीकमंरिण 
काष्ठादिजीणेने 


प्राणिप्रेषण 
भ्रवसाने 
संघने 

क्षरणो 
सुमूल्यौकरणेः 
ग्रपानवायो 


हकाराद्याः 


कार्कश्ये 
पुरीषोत्सर्ग 
क्षीणीकरणो 
क्षीणीकररणे 
च्‌ 
शीतीभवने 
शीतीकरणे 
काव्ये 
शमने 
क्षरणपतनयो: 
वक्रतायाम्‌ 
विवाहकमेरि 
शीतसंकोचने 
नेष्फल्ये 
निष्फलीकरणे 
श्ये 


कश्सीरशब्दामृतम्‌ 


पात्रों को शुद्ध करने वाली 
भस्म में; 

हाथ आदि की शुद्धि में 
गोदी में पालने ग्रथ में 

सुई के कायं में 

काठ आदि के जीणं होने 
मे 


प्राणी के भेजने में 
समाप्ति में 

संघन में 
क्षरणा में 
अच्छा मूल्य करने में 
अपान वायु में 


कर्कशता में 
शौच करने में 
क्षीण करने में 
क्षीण करने में 
श्रौर 

ठण्डा होने में 
ठण्डा करने में 
कश होने में 
शान्त होने में 
क्षरण और पतन में 
वक्रता में 
विवाहकाय में 
सर्दी से सुकड़ने में 
निष्फलता में 
निष्फल करने में 
सर्दी में 


शीतलापाके (श्या- शीतला के पकने में (श्याम 


८८भीभवर्ने)* Vrat Shastri हीति ॥ 
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कइमीरशब्दामृतम्‌ १७७ 
अकभा हार पराजयनिपातयोः पराजय और निपात में 
ग्रक हाव दशेने दिशन में 
श्रक हि ग्रहणक्रीणनधा रणेषु लेना, खरीदना और घारणा- 
करने में 
` अक ह्यक शक्तो शक्ति में 
अक ह्यछ शिक्षायाम्‌ झिक्षा में 
ग्रभा ह्यड परिभाषणे ` परिभाषण में 
हिल प्रवलीभवने प्रवल होने में 
ह्लख शोष. सूखने में 
भ्रक हृख्र शोषणे शोषण करने में 
प्रक हृख्राव च और 
ह्वच विस्त्रीभवने विस्त्री होने में 
प्रक हृच्राव विस्त्रीकरणे विस्त्रीकरण में 
श्रक ह्वब्‌र पराजयने पराजित करने में 
भ्रक हब्राव च और 
भ्रक हुम होमे हवन में 
अक ह्वम्र शामने शान्त करने में 
प्रक ह्वम्राव च आर 
होन उत्कटीभवने उत्कट होने में 
भक होर प्रतिदाने प्रतिदान में 
ह्‌न शोथे शोथ में 
हूर उपचयेः वृद्धि में 
हून प्रसवारम्भे प्रसव के शुरू में 
भ्रक हू सव इवादिसूचनायाम्‌ कुछ श्रादि की सूचना में 
अक हूसनाव च क ओर 


इति श्री शारदाक्षेत्रभाषाव्याक रणे[करमी रशब्दामृते घातुपाठ- 
प्रक्रिया समाप्ता ।। ७।१॥ 
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श्रथ परिशिष्टनामधातचो लिख्यन्ते ॥२॥ 


भ्रग्य-लगुन्‌ श्ग्नाविव रिप्वादिषु भ्राग की तरह शत्रु आदिः 
संमुखीभवनम्‌ में सामने होना 
अ्गादि-गछुन्‌ निष्कारणं क्रोधा- विना कारण क्रोध का” 


विष्कारः आविष्कार 
खख्र्‌-दित्र जन्तुनो भूमौ भ्राम- जन्तु का भूमि पर घुमाना 
रम्‌ 


छित-क्ररुत तिरस्करणम्‌ तिरस्कार करना 
जीरू-दिञ्‌ क्रोघाविष्काराय क्रोध के श्राविष्कार के लिए 


प्रेरणम्‌ प्रेरणा 
डाल-मारतज्‌ उपेक्षाकरणम्‌ उपेक्षा करना 
ड्यम्बूड्यम्ब्‌ अन्त: सुषिरस्य शब्दा-प्रस्त: सुषिर के शब्द का ` 
करून्‌ नुकरणाम्‌ अनुकरण 
तोथ्‌-करञ्‌ अ्रहंकारपूर्वेक भत्सं- अहंकार पूर्वक डाँटना 
नम्‌ 


दाम-युच्‌ स्तन्यवत्पातम्‌ 


दारिथ्‌-द्युन्‌ प्रपातनम्‌ 
नित-युनु अनवधानता 
न्यूरू-युन्‌ समीपागमनम्‌ 
पायू-करुनु उपायकरणाम्‌ 


स्तनों के दूध की तरह 
पीना 

गिराना(झरना) 
असावधानता 
नजदीक आना 

उपाय करना 


फहू-करुनु कोपपूर्वकं चोदनम्‌ क्रोध से प्ररित 
फश्‌-द्य॒न्‌ विनष्टीकरणम्‌ ,नारशाकरना 
वर्‌-गछुन्‌ अनादरेण रोषणम्‌ अनादर के साथ । 
गुस्सा करना 
मान्मान्‌-क रञ्‌ स्पर्धाकरणम्‌ स्पर्धा करना 
रथि-खारुन्‌ सफलीकरणम्‌ सफल करना 
वनु-य्॒न्‌ स्मृतिपूर्वकमन्वे- याद से ढूंढना॥ 


ग्ण 
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१७९ 
वस्य-प्यनु हृदयंगमीभवनम्‌ हृदयंगम होना 
वोडाल-करुन्‌ उपेक्षाकरणम्‌ उपेक्षा करना 
सर-करुन्‌ निरांयीकरणाम्‌ निर्णय करना 
स्वर-करुत ईषच्चेष्टाकरणम्‌ थोड़ी चेष्टा करना 
हक-युतू शीधागमनम्‌ जल्दी भ्राना 


(प्रन्येषपि यथायोग्यं बोध्या: ।) 


: इति श्रीशारदाक्षेत्रभाषाव्याकरणे कश्मी रशब्दामृते-धातुप्रक्रियायाः 
परिशिष्टे नामधातव: समाप्ता: ॥ ७२॥ 
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अथाए्यातप्रक्रियायाम्‌ ॥ ८ ॥। 


वर्त॑सानपादः॥ १ ॥ 
अथ शब्दो मङ्भलाथः। 


कालत्रयतद्विशेषक्रियाकर्मकत्रंबबोधकुदार्यातः ॥ १ ॥ 

कालत्रयस्य भूतभविष्यद्वतंमानरूपस्य तद्विशेषाणां विध्यादीनां 
क्रियाकर्म णोः कर्मेकतंरि तथा विभकितिस्वरूपेषवप्रयुक्ततच्छुन्दादिक- 
तं.षु क्रियाकर्त्रोश्चावबो धकृत्सम्यग्वो धका रक ग्राख्यातो विज्ञेयः । 

भूतभविष्यवतंमानरूप तीनों कालों की विशेष विधि आ्रादि 
के क्रिया-कर्म का कमं-कर्ता में तथा विभक्तियों के स्वरूपों में 
झप्रयृक्त उनके शब्द आदि कर्ताश्रों में क्रिया और कर्ता का ज्ञान 
कराने वाला अच्छी तरह ज्ञान गराने बाला 'ग्राख्यात' जानना । 


ग्रारब्धानारब्धसमापितक्रियाकाला वतमानभविष्यद्भूतसंज्ञाः 
॥२॥ 
आरब्धक्रियाकालो वतेमानसंज्ञः । श्रतारब्धक्रियाकालो भविष्य- 
त्संज्ञा । समापितक्रियाकालो 5तीतसंज्ञो भवति 
श्रारब्धक्रियाकाल वर्तमान, श्रतारब्धक्रियाकाल भविष्यत्‌ भ्रोर 
समापित क्रियाकाल भ्रतीत नाम से पुकारा जाता है । 


अश्रोतृश्नोतृवक्त॒भेदात्प्रथममध्यमोत्तमा: ।। ३॥ 

तेषु कालत्रयेषु तद्विशेषेषु च प्रत्येकस्मिन्‌ भ्रश्नोता प्रथमपुरुषः। 
श्रोता मध्यमपूरुषः। वक्ता उत्तमपृरुषो बोध्यः। भ्रश्रोतेति 
लक्षणात्संनिघाने ऽपि पुरुष श्रयं करोतोति श्रोतारं वदेत्वमपि कुविति 
किमृतासंनिधाने इति निर्णयम्‌ । 

उन तीनों कालों श्रौर उसके विशेषों में हर एक में 'श्रश्नोता' 
प्रथम पुरुष, “श्रोता मध्यम पुरुष और “वक्ता” उत्तमपुरुष जानना 
चाहिए । 'प्रश्नोता इस लक्षण से संनिधान भी :पुरुष में 'यह करता 
है यह 'ध्ोता' को कहै 'तू भी कर' यह क्या नजदीक न होने पर- 
यह निणांय लेना चाहिए । 
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एकानेकाम्यां हे ह्वे वचने ।। ४॥ 
तेषु त्रिमृ पुरुषेषु प्रत्येकस्मिन्नेकवचनबहुबचनभेदादुद्रेद्वै वचने 
भवतः। सुह छुहू परान । सः पठति। तिम्‌ छिह परान्‌ | तो पठतः 
वा ते पठन्ति । 
उन तीनों पुरुषों में हर एक में एक वचन-वहुवचन भेद से दो 
बचन होते हैं । सुह छुह परान्‌-सः पठति-वह पढ़ता है। तिम्‌ लिह, 
परानु-तौ पठतः-वे दो पढ़ते हैं वा ते पठन्ति-वे पढ़ते हैं। 


युगपदुक्तो वाचकासन्नो मुख्यः ।। ५ ॥ 

द्वयोस्त्रयाणां वा पुरुषाणां युगपत्क्रियाया उक्तौ सत्यां वाचका - 
सन्नः पुरुष एव मुख्यो विज्ञेय: । तद्यथा तच्छन्दयुष्मच्छन्दयोर्यृगप- 
हृचने वाच्ये वाचकासन्नो युष्मच्छन्द एव मुख्यः संमुखत्वात्‌। एवं 
यृष्मच्छन्दास्मच्छन्दयोर्यृगपद्दचने वाच्ये वाचकस्यात्मेवासन्ततरः। 
प्रतस्तत्रास्मच्छन्दस्य मुख्यत्वम्‌। एवं तच्छव्दास्मच्छब्दयो- 
स्त्रयाणामप्यवधायं: | सुह त चह. परिव्‌ । स च त्वं पठतम्‌ । चहू त 
ब्वहू परव्‌ । त्वंचाहं पठाव । सुहू त ब्वहू परव्‌ । स चाहं पठाव। सुह्‌ 
त चह त ब्वहू परव्‌। स च त्वं चाह पठाम। 


दोनों वा तीनों पुरुषों की एक साथ क्रिया की उक्ति में वाचक 
के नजदीक का पुरुष हो मुख्य जानना चाहिए। सो जैसे 'तत्‌' 
शब्द और 'युष्मद्‌' शब्द के एक साथ कहने पर वाच्य में वाचक 
के नजदोक का 'युष्मद्‌' शब्द ही मुख्य है-संमुख होने से। इसी 
प्रकार 'युष्मद्‌' शब्द और 'ग्रस्मद्‌ शब्द के एक साथ कहने पर 
वाच्य में वाचक की ग्रात्मा ही नजदीकतर है। इस लिए बहां 
“प्रस्मद शब्द की मुख्यता है। इसी तरह 'तत्‌ शब्द श्रौर 'अस्मद्‌' 
तथा तीनों को ही समझ लेना चाहिए। सुह त चह, 
परिव-स च त्वं पठतम्‌-वह्‌ और तूं पढ़ो । चूह त ब्वह परव्‌-त्वं चाहं - 
पठाव। तं श्रौर मे पढं । सुह, त चह त ब्वह_ परबूःस च त्वं चाहं 
पठाम-वह भ्रौर तं भ्रोर में पढं । 


घातोः परे प्रत्ययाः ॥ ६।। 


कालत्रयसंबन्धिविभक्तिप्रत्यया घातोः परे भ स्तीति परिभाष्यते । 
परानु छुह । पठति । परुन्‌। ग्रपठतु । पणि । पठिष्यति । 
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तीनों कालों से सम्बद्ध विभक्ति-प्रत्यय धातु से परे होते हैं, 
द्वेसा कहा जाता है । परान्‌ छुह -पठति-पढ़ता है । परुन्‌-प्रपठत्‌-पढा । 
परि-पठिष्यति-पढेगा । 

तदा त्वारब्धे वतंसाना ॥ ७॥ 

तत्काले श्रारब्बे कर्मणि धातोवंतंमाना विभक्तिभेवति। 
बकान्‌ छुह । गच्छति । परान्‌ छुह | पठति । 

उस समय शुरु किए कार्य में धातु से वर्तमान विभक्ति होती 
है। पकान्‌ छुह -गच्छति-जाता है । परान्‌ छुह -पठति-पढ़ता है । 

नयंन्तरारब्धे च ॥ ८॥ 

यस्याः क्रियायाः कदाचिदपि उच्चछित्तिनं स्यात्तत्कर्म निरन्तरा- 
रब्धम्‌ तस्मिन्नपि वर्तमाना विभकितिभेवति । ईश्वर जगतस्‌ रछान्‌ 
छुह । ईश्वरो जगद्रक्षति । पान पानस्‌ रछान्‌ छुह । आत्म (ना)- 
त्मानं पालयति । 

जिस क्रिया की कभी भी उच्छित्ति न हो, वह कर्म निरन्तर 
शुरु हो, उसमें भो वर्तमान विभक्ति होती है । ईश्वर जगतस्‌ रछानु 
छुह -ईश्वरो जगद्रक्षति-ईश्वर संसार को रक्षा करता है। पान पानस्‌ 
रछान्‌ छुह -श्रात्मनात्मानं पालयति-ग्रपने से भ्रपने को पालता है। 


नियमारब्धे च ॥ ६ ॥। 

प्रतिकुम्भं गङ्गायाः स्नानं करिष्यामीत्यादिनियमेन या या क्रिया 
ग्रारब्धा स्यात्तस्यां वाच्यायां सत्यां तत्र वतमाना विभक्तिभंवति। 
व्याकरण परान्‌ छुह ल्वकटु । व्याकरणमधीते बालः । गंगाय गछानु 
छुह -प्रथ्‌ कुम्बस्‌ । गङ्गां गच्छति प्रतिकुम्भम्‌ । 

हर कुम्भ में गङ्गा का स्नान करूंगा, इस नियम से जो जो 
क्रिया शुरू की जाए, उसके वाच्य होने पर बहां वर्तमान विभक्ति 
होती है । व्याकरण परान्‌ छुहू त्वकटु-व्याकरणमधीते बालः-बालक 
` व्याकरण पढ़ता है । गंगाय गछान्‌ छुह प्रथ्‌ कुम्बस्‌-गङ्गां गच्छति 
प्रतिङ्ुम्भम्‌-हर कुम्भ में गङ्गा जाता है। 

ग्रनेककायं वित्कत्‌ं सत्तायां तत्तत्क्रिया धातुभ्यशच । १० ॥ 

एकाधिककायंज्ञस्य कर्तृ: सत्तायां देहपाताभावे सति तत्संबन्धि- 
घु कमंस्वभिधेयेंषु सत्सु घातुभ्यो वतमाना विभनितर्भवति। एकका - 
ञस्य तु नियमासभतोव्नेशातसाखिरासीदिति । क्याह, छह, मुचे, 
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>करान्‌ ।कि मूर्तीः कुर्वन्नस्ति वयाह. छुह जान, लेखान्‌। किं साधु लिख- 
न्नस्ति क्याह, छुह, रतु ग्यवानु। कि साघु गायन्नस्ति। कथनसमकाल” 
भेव यदि प्रोक्तकियाविदो देहपात: स्यात्‌ तदातीतावाप्तिभंवेन्न तु 
वतेमानाप्राप्तिरित्यादिविशेषा बुद्धिमश्ट्रिः स्वयमूह्याः। कि च 
वर्तमानस्य केवलं न संप्रतिकालीनक्रियातो वतँमानसंज्ञास्ति किन्तु 
वतँमानकत्‌ सत्वे एव प्रायशो वतंमानसंज्ञास्तीति । 


एक से अधिक कायं को जानने वाले कर्ता की सत्ता में देह- 
पाताभाव होने पर उससे सम्बद्ध कमं भ्रभिधेय होने पर घातुप्रों 
'सेःवतंमान विभक्ति होती है । एक कार्य जानने बाले का तो नियमा- 
रम्भ से वर्तमान की प्राप्ति नहीं थी । क्याह, छुह, मुचं, करानु-क्या 
मूतियों को कर रहा है--कि मूर्तीः कुर्वेन्तस्ति। क्याह छुहू, जान्‌ 
लेखान्‌-कि साधु लिखन्तस्ति-क्या अच्छा लिख रहा है। क्याह, 
छुह_ रतु ग्यवान्‌-कि साघु गायन्तस्ति-वया अच्छा गा रहा है। कहने 
'के साथ ही यदि उक्त क्रिया जानने वाले का देहपात हो जाए, तब 
प्रतीत की प्राप्ति हो, न कि वतंमान की प्राप्ति, यह विशेष वुद्धि- 
मान, पुरुषों को स्वयं समझ लेना चाहिए। वतमान की न केवल 
संप्रतिकालीन क्रिया से वर्तमान संज्ञा है, किन्तु वत्‌ मानकत्‌ सत्व में 
ही प्रायशः वतमान संज्ञा है । 


वर्तेमानायां छुह, छिह छ_ख्‌ छिव छुस्‌ छिह, पुंसि।। ११॥ 
छ यह छ यह. छ.यख्‌ छ यव छ.यस्‌ छ यह, स्त्रियाम्‌ ॥ १२ ॥ 
पृंकर्त रि यथा । करान्‌ छुह । सःकरोति। करान्‌ छिह । ते 
कुर्वन्ति । करान्‌ छुख्‌ । त्वं करोषि । करान्‌ छिव्‌ । यूयंकुर्थ । करान्‌ 
छुस्‌ । अह करोमि । करान्‌ छिह्‌,। वयं कुम: । स्त्रीलिङ्गो यथा । 
करान्‌ छ यह । सा करोति । करान्‌ छू यह । ताः कुर्वन्ति। करान्‌ 
छयख्‌ । त्वं करोषि स्त्री०। करान्‌ छ.यव । यूयं कुरुथ स्त्री करान्‌ 
छयस्‌ । प्रहं करोमि स्त्री० । 


करान्‌ छुयह. । वयं कुमंः स्त्री?। कर करण । छुह प्रादयः 
प्रत्यया: । घातोरानागमः (सू. १९) इति भ्रातू । व्यञ्जनं परेण 
संधेयम्‌ (सू० १/३) । 
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पूंल्लिङ्ग कर्ता में जेसे-करान्‌ छुह-सः करोति-वह करता है। करान 
छिहू-ते कुवन्ति-वे करते हें । करान्‌ छुखू-त्वंक रोषि-तूं करता है.। 
करान्‌ छिव-युयं कुरुथ-तुम सब करते हो । करान्‌ छुस्‌-श्रहं करोमि-मैं 
करता हूं । करान्‌ छिह वयं कुमः हम करते हैं । स्त्रीलिङ्ग में जेसे- 
करान्‌ छ यह -सा करोति- वह करती है ।'करान्‌ छयह.-ताःकुवंन्ति-वे 
करती हैं करान, छ यख्‌-त्वं करोषि स्त्री०-तूं करती है। करान, छ- 
यव यूयं कुरुथ स्त्री०--तुम सब करती हो। करान, छ यस्‌-प्रहं करोमि 
स्त्री०-मैं करती हूं । करान, छ यह_-वयं कुमः स्त्री०-हम सब करती हैं 
'कर करने भ्रथं में, 'छुह_ आदि प्रत्यय हैं) धातोराननागमः (सू-१६) 
से '्रान' प्रत्यय । व्यञ्जन भ्रपने से परे के साथ मिला देना चाहिए 


(सू-१।३) । 


क्रियाऽभावे नपरा: ॥ १३॥ 

क्रियाया ्रभावे श्रभिधेये सति ते प्रत्यया नपरा नकारः परो ये- 
म्यस्तथा स्युः । करान्‌ छुन। न करोति । करान्‌ छिन। न कुर्वन्ति। 
करान छयन।सा नकरोति। करान, छयखून। त्वं न करोषि। कर 
कारणें । छुह प्रत्ययस्तस्मान्न प्रत्ययः । धातोरानागमः (सू०-१९) । 
प्रत्ययेषु हलोपः सर्वत्र (सू-४।१३१) इति हकारलोप: | एवं स्वेषाम्‌ । 

क्रिया के अभाव ग्रभिधेय होने पर वे प्रत्यय-नकार परे है जिन 
से, बसे हों । करान, छुन-त करोति-नहीं करता है । करान, छिन-न 
कुवे न्ति-नहीं करते हैं। करान, छयन -सा न करोति-वह नहीं करती है। 
करान छयख नःत्वं न करोषि-तूं नहीं करता है। 'कर' करने श्रथ में । 
'छुह्‌ प्रत्यय, उस से 'न' प्रत्यय । घातोरानागमः (सू०-१8) । प्रत्य- 
येषु हलोपः सववत्र (सू०४।१३१) से 'हकार' का लोप । इस तरह सभी 
के । 


कामप्रवेदने ग्रापराः ॥ १४॥ 


क्रियायाः कामप्रवेदने सति विभक्तिप्रत्यया श्रापरा श्राकारः परो 
थेस्यस्तथा स्युः । क्रियाभावस्य कामप्रवेदने सति न प्रत्यय आपरो 
भवति । करान्‌छ्वा। स कि नु करोति। करान छूया। सा कितु 
करोति । कर करणे । छह छह प्रत्ययो ग्रापरौ । प्रत्ययेषु 
हलोपः सर्वत्र (सु४।१३१) इति ह लापः` । घातोरानागमः 
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(सु-१९) । छु इत्यस्य उकारो वः (सू०१।५) व्यञ्जनं 
परेण संधेयम्‌ । (सु१/३) । एवं करोन छुना | कि न 
करोति | करान छयना | सा कि न करोति । ग्रत एव निदेंशाद्यया 
नकारान्तस्याऽऽप्रत्ययः स्यात्तथा तिप्रत्ययान्तस्यापि बोध्यः (सू०४।- 
१७९) । करान, छुत्या। श्रपिकि करोषि। कर्योंन त्या। अपि कि 
चकार । करित्या । श्रपि कि करिष्यति । 

क्रिया के कामप्रवेदन होने पर विभक्तिप्रत्यय 'ग्राकार' परे है 
जिस से, वसे हों । क्रियाभाव के कामप्रवेदन होने पर 'श्रा' परे होने 
पर 'न' प्रत्यय होता है । करान्‌ छ्वा--स कि नु करोति-वह क्या करवा 
है। करान्‌ छ्या-सा कि नु करोति-वह क्या करतीहै। “कर 
करने में। छुह -छ्यह्‌, प्रत्यय 'ग्रा' परे रहते। प्रत्ययेषु हलोपः 
सवत्र (सू०४।१३१) से 'ह' का लोप । धातोरानागमः (सू० १९) । 
छु इत्यस्य उकारो |वः (सु० १।११) इससे 'व' करने पर। दूसरी 
जगह—स्वरः सवण दीघपरलोपौ (सु० १।५) व्यञ्जनं परेण सन्धे- 
यम्‌ (सू० १३) । इस तरह-करान्‌ छना-कि न करोति-क्या 
नहीं करता है। करान्‌ छयना-सा कि न करोति--वह वया नहीं 
करती है। इस लिए ही निर्देश से जसे नकारान्त को प्रत्यय न हो, 
बेसे ति प्रत्ययान्त के लिए भी जानना । (सू० ४१७६) करान्‌ छुत्या- 
अपि कि करोति-क्या करता है। कयान्‌ त्या-्रपि कि चकार-क्या 
किया । करित्या-श्रपि कि करिष्यति-क्या करेगा । 


सध्यमेकत्वादित्रये ऽपरा वा॥ १५ ॥ 


कामप्रवेदने सति मध्यमेकत्वानेकत्वयो रुत्तमेकत्वे च ग्रपरा ग्रकार: 
परो थेभ्यस्तथा वा विकल्पेन स्युः । न क्रियाभावकामप्रवेदने 
नकारस्य स्वयमकारान्तत्वात्‌ । कि चादरवत्सु संबोधनप्रत्ययेषु 
चायमेव मुख्यः । प्रथमस्तु । ग्रा प्रत्ययः कनिष्ठतीचयोः (सु० २।२।७) 
इति लिङ्गप्रक रणोक्तसूत्रेण तयोरेवावगन्तव्यः । करान्‌ छुख । वा । 
करान्‌ छुखा । कित्वं करोषि। करान्‌ छिव। वा। करात्‌ छिवा । 
कि यूयं कुरुथ । करान्‌ छुस । वा। करान्‌ छुसा | किमहं करोमि | 
साधनं पुर्ववत्‌ । 

कामप्रवेदन होने पर मध्यम पुरुष के एक वचन प्राँर वहुवचन 
में तथा उत्तम पुरुष के एक वचन में 'ग्रकार' परे है जिससे, वेसे 
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“वा! विकल्प से हो। क्रियाभावकामप्रवेदन में 'नकार' के स्वयं 
भ्रकारान्त होने से नहीं । आदर बाले संबोधनप्रत्ययो में यह ही मुख्य 
है । पहले तो-श्रा प्रत्ययः कनिष्ठनीचयो: (सु० २।२।७) यह लिङ्ग. 
प्रकरण में कहे गए सूत्र से उन दोनों में ही जानना । करान्‌ छुख- 
वा-करान्‌ छुखा-कि त्वं करोषि-तूं क्या करता है। करान्‌ छिव-वा- 
करान्‌ छिवा-कि यूयं कुरुथ-तुम सब क्या करते हो। करान्‌ छुस- 
वा- करान्‌ छुसा-किमहं करोमि-मैं क्या करता हुं । साधन पहले की 
तरह्‌। 
झपरा श्रयूपरा वा स्त्रियां मध्यमे १६॥ 

स्त्रिया: सकाशात्कामप्रवेदने कर्तव्ये मध्यमपुरुष प्रत्यया भ्रकार- 
परा श्रयूपरा वा भवन्ति। ग्रत्रापि श्रय्‌ प्रत्ययः । कनिष्ठनीचयोः 
(सू० २२1७) इत्यर्थं लिङ्कप्रक रणोक्तसूत्रानुसारतो बोघ्यः। करान्‌ 
छ्यख्‌ । वा। करान्‌ छयखय्‌। कित्वं करोषि स्त्रीश । करात्‌ 
छधव । वा। करान्‌ छघवय्‌ । कि यूयं कुरुथ स्त्रियः। क रान्‌ छुयखूना । 
बा। करान्‌ छयखनय्‌-कि त्वं न करोषि। करान्‌ छयवना । वा। 
करान्‌ छयवनय्‌ । किं यूयं न कुरुथ । 

स्त्री के पास से कामप्रवेदन करने पर मध्यमपुरुष में प्रत्यय 
प्रकार परे वा ग्रय्‌ परे होते हैं। यहां भी 'ग्रय्‌' प्रत्यय । कनिष्ठ- 
नीचयोः (सू० २।२।७) इस ग्रं में लिङ्ग प्रकरण में कहे सूत्र के 
प्रनुसार जानना । करान्‌ छयख-वा.-करान्‌ छयखय्‌-किं त्वं करीषि 
सत्री०-तूं क्या करती है। करान्‌ छचव-वा करान्‌ छचवय.-किं यूयं 
कुरुथ स्त्रियः-तुम स्त्रियो क्या करती हो | करान्‌ छयखूना। वा। 
करान्‌ छघखूनय्‌-कि त्वं न करोषि-तू' क्या नहीं करते हो। करान्‌ 
छचवना-वा करान छयवनय्‌-कि यूयं न कुरुथ-तुम सब क्या नहीं 
करते हो । 

उत्तमकत्वे पं स्त्रियोः क्रमात्‌ ॥ १७॥ 

पुरुषाय स्त्रिया कामप्रवेदने वाच्यें सति श्रकारपरो भवति। 
ित्रथे स्त्रिया वाच्ये सति भ्रयूपरो भवति । करान्‌ छयस्‌ । किमहं 
करोमि । करान्‌ छघसय्‌ | किमहं करोमि। । 

पुरुष के लिए स्त्री से कामप्रवेदन वाच्य में होने पर ग्रकार परे 


होता है । स्त्री, के लिए बी से वाच्य में होने पर 'अ्रग्‌' परे होता है! 
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करान्‌ छयस-किमहं करोमि-मैं क्या करता हूं । करान्‌ छ्यसय्‌-किमहः 
करोमि-मैं क्या करता हूं। 
चहुत्वे श्रा श्रय पराः॥ १८॥ 

पुरुषाय वाच्ये श्रापराः स्त्रिये वाच्ये ्रय्‌ परा भवन्ति । प्रथम- 
पुरुषप्रत्यययो रुत्तमानेकत्वछयह प्रत्ययेन साइदयात्तयोरपीत्थं विज्ञेयम्‌ । 
करान्‌ छया स्वह । सा कि नु करोति। करान्‌ छ्या तिम। 
ताः कि नु कुर्वंन्ति } करान्‌ छया श्रसि। वयं कि नु कुमंः। करान्‌ 
छचय्‌ । कि नु वयं कुम: । एवमन्ययोरपि । 

पुरुष के लिए वाच्य में 'आ परे, स्त्री के लिए वाच्य में 'ग्रयू 
परे होते हैं। प्रथमपुरुष प्रत्ययों में उत्तमपुरुष बहुवचन 'छयह' 
प्रत्यय से समानता होने से उन दोनों में भी ऐसा जान लेना चाहिए । 
करान्‌ छ्या स्वह-सा कि नु करोति-वह क्या करती है । करान्‌ छ्या 
तिम-ताः कि नु कुवंन्ति-वे क्या करती है । करान्‌ छया ग्रसि-वयं 
कि नु कुमः-हम क्या करते हैं। करान्‌ छययू--कि नु वयं कुम:-हम 
क्या करते हैं। इसी तरह दूसरों में भी । 


घातोरानागसः ॥ १६ | 
वर्तमानाया विषये धातोः पर ग्रान्‌ ग्रागमो भवति। करान्‌ 
छुह । करोति। साधितमेव। 
वतमान के विषय में घातु से परे 'ग्रान्‌' भ्रागम होता है । करान्‌ 
छुह -करोति- करता है । साधित ही है। 
इकारान्ताहपुर्व: ॥ २०॥ 
इकारान्ताद्वातोरान ग्रागमो वकारपूर्वो भवति श्रर्थात्‌ वात्‌ 
श्रागम: स्यात्‌ । मिषान्‌ छुह । हरति। दिवान्‌ छुह ।-ददाति। 
यिवान्‌ छुह । ग्रायाति। नि हरणे । दि दाने । यि श्रागमने । वतं- 
मानायां पुंसि छुह प्रत्यय: । अनेन वान्‌ ग्रागम: । ख्यवान्‌ छुह_- 
खादति ॥च्यवान छुह । पिवति । खि खादने । चि पाने । छुह प्रत्यय: 
प्रनेन वाच आगमः । सवंत्राकारागमोऽनिदियिवजितात्‌ (सु.५।२। 
११) इति सूत्रेण धातुस्वरादकारागमः। इकारो 5सवण 'यो$परलोप 
(सू. १।१०) इति सूत्रेण इकारस्य यत्वम्‌ । व्यञ्जनं परेण सन्धयस्‌ । 
इकाराम्त घातु से 'आन्‌' श्रागम्‌ वकार पूर्वे होता है अ्र्थात्‌ वात्‌ 
झागम होता है। मिषान्‌ छह -हरति-हरता है। दिवाव्‌ छुह्‌-ददातिः 
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ग्रथ में, यि-प्राने श्रथ में | वर्तमान पूंल्लिङ्ग में 'छुह ' प्रत्यय होता 
है, इससे “वान्‌ का श्रागम हुआ । सवंत्राकारागमो ऽनिदियिवितात्‌ 
(सु. ५ २। ११ ) इस सूत्र से धातुस्वर से 'भ्रकार' का आगम | 
इकारो ऽसवणे योऽपरलोपः (सू. १।१०) इस सूत्र से इकार! को ऱ्य! 
व्यंजन को परले से जोड दे । र 
ग्रासो लोपो घातोइच ।। २१ ॥ 

ग्रास सत्तायामित्यस्माद्धातोरान्‌ प्रत्ययस्य लोपो भवति । 
आसधातोश्च लोपः स्यातु । छह । ग्रस्ति । छिह, । सन्ति । इत्यादि । 
श्रास सत्तायां । व्तमानायां छह, प्रत्यय:। धातोरानागमः (सु. १३) 
अनेन लोपः आस धातोश्च । 

“ग्रास' सत्ता में, इस धातु से 'आन्‌” प्रत्यय का लोप होता है 
और आस धातु का लोप होता है। छुह -भस्ति-है । छिह -सन्ति- 
हैं । इत्यादि । श्रास- सत्ता में । वर्तमान में 'छुह' प्रत्यय । धातोरा- 
नागमः (सु.१९) इससे आस” धातु का लोप। 

वाक्येष्वऽय प्रयोगो मुख्यः ।। २२॥ 

सवर्षा वाक्यानां लालित्ये श्रयम्‌ अस्त्यर्थक: छह, प्रयोगो मुख्यो- 
ऽवधायः | वत छुह सुह्‌ ख्यवान्‌ । भक्तमस्ति सः खादन्‌ । वत सुहू 
ख्यवान्‌ छ ह । भवतं स खोदति। इति गौणः 

सभी वाक्यों के लालित्य में 'यह है' इस अर्थ में 'छह' प्रयोग 
मुख्य समझना चाहिए । वत छह सुह ख्यवान्‌-भवतमस्ति सः खादन्‌- 
भात है वह खाता हुआ । वत सुहू ख्यवान्‌ छह - भक्तं सः खादति 
भात वह खाता है। यह गौण है 

वाक्यारम्भपदात्परो मुख्यः ।। २३॥ 

वाक्यारम्भस्य यदारम्भपदं स्यात्तस्मान्मुख्यः प्रयोगः प्रयोज्यः । 
तव पत छह ग्रासनस्‌ प्यठ विहिथ्‌ पूजा करान्‌ । ततः श्रस्ति 
आसनोपरि निविश्य पूजां कुवंन्‌ । ; 

वाक्यारम्भ का जब आरम्भ पद हो, उससे मुख्य प्रयोग प्रयुक्त 
करना चाहिए । तव पत छह, श्रासनस्‌ प्यठ्‌ बिहिथ्‌ पूजा करात्‌ 
ततः श्रस्ति भ्रासनोपरि निविश्य पूजां कुवेन्‌-इसके बाद श्रासन पर 
बठ कर पुजा कर रहा है । 
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वाक्यान्ते गौणः ॥ २४ ॥ 
गौरो वर्तमानायाः क्रियास्वरूपं वाक्यान्ते प्रयोज्यम्‌ । तव पत 
गआसनस्‌ प्यठ्‌ विहिथ्‌ पुजा करान्‌ छह । तत ग्रासतोपरि निविइय 
पूजां करोति। यद्यपि प्रथमोत्तरे वाक्यें एकार्थके स्तः परं तु 
वाग्लालित्ये प्रथममेव ज्याग्रः। कि चात्र वाक्ये स्पष्टं प्रतोयते । 
ईश्वर छुह ग्रासान्‌ काशिय श्रन्दर्‌ । ईश्वरः ग्रस्ति भवत्‌- 
काइयाम्‌ । एवमतीतादिषु च निशचीयत इति। 
गोण वर्तमान क्रिया का क्रिया स्वरूप वाक्य के ग्रन्त में प्रयुक्त 
करना चाहिए । तव पत ग्रासनस्‌ प्यठ विहिथ्‌ पूजा करान्‌ छुह - 
तत श्रासनोपरि निविश्य पूजां करोति-इसके बाद आसन पर बेठ कर 
पूजा करता है । यद्यपि प्रथमोत्तर वाक्य एकाथ में हैं, परन्तु 
वाणी के लालित्य में पहले ही बड़ा। और इस वाक्य में स्पष्ट _ 
प्रतीत होता है। ईश्वर छुह ग्रासान्‌ काशिय श्रन्दर-ईक्वरः भ्रस्त 
भवत्‌-काइ्थाम्‌-श्राप को काशी में ईश्वर है । इस तरह ग्रतीत आदि 
में निश्चित किया जाता है। 


क्रियायाः किसादिशब्दस्वरूपेस्यो वा सन प्रत्ययः 
शङ्कायाम्‌ ॥ २५॥ 

कामप्रवेइनस्य शङ्कायामभोप्सितायां क्रियायाः परः किमादि- 
शब्दस्वरूपेभ्यो वा पर: सन प्रत्ययो भवति । यत्र वाक्ये सारवेनामिकं 
ककारादिशब्दस्वरूपं स्यात्तत्रावञ्यं तस्मात्पर एव भवति। यत्र तु 
न भवेत्तत्र क्रियायाः पर एव भवति। स्यवान्‌ छ्वासन। कि नु 
खादति । कयासन ख्यवान्‌ छत्रा। कि नु खादति। बट कत्यासन 
ग्रासान्‌ छिह, । कि नु ब्राह्मणाः कतिचन भवन्ति | करुसना वागि 
यिवान्‌ छुह । कस्मिन्दिन रात्रिभागे ग्रायाति। श्रत एव ज्ञापकायथा 
सन प्रत्ययो भवति तथा संप्रनेऽपि किमादिस्वरूपेम्यः संबोधन मुख्य- 
प्रत्ययाइच भवन्तीति । केत्यासा लूख्‌ श्रासि । कियन्तो लोका ग्रासन्‌ । 

कामप्रवेदन की शङ्का-प्रभोप्सित में क्रिया से परे वा क्रियादि- 
शब्दस्वरूपों से परे 'सन” प्रत्यय होता है । जिस वाक्य में सार्वेनामिक 
ककारादिशब्दस्वरूप हो, वहां ्रवश्य उससे परे ही होता है । यहां न 
हो, वहां क्रिया से परे हो होता है । ख्यवान्‌ छत्रासन-कि नु खादति- ` 
कया खाता है। वयासन ख्यवान छुवा-कि नु खादति-बया खाता हैं । 
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क्यासन ख्यवान छवा-कि चु खादति-क्र्या खाता है । बट कंत्यासन 
श्रासान्‌ छिह -किनु ब्राह्मणाःकतिचन भवन्ति-क्या ब्राह्मण कितने 
हैं। कर्‌सना वागि यिवान्‌ छुह-कस्मिन्दिनरात्रिभागे आयाति- 
किस दिन-रात के भाग में आता है । इस लिए ही ज्ञापक से जैसे 
सिन: प्रत्यय होता है बसे संप्रश्‍न में भो किमादि स्वरूपों से संबोधन- 
मुख्यप्रत्यय होते है। केत्यासा दूख्‌ आसि-कियन्तो लोका आसन- 
कितने लोग थे । ज्ञ 
तेभ्यस्ताञृताजतौ स्वाज्ञातायास्‌ ॥ २६॥ 

तेभ्यः सार्वंनामिकरककारादिस्वरूपेभ्यः परस्ताञ्‌ प्रत्यथस्तात्रतु 
प्रत्ययो वा भवति श्रात्मनो ऽज्ञातायामाशङ्कायां विवक्षितायां सत्याम्‌ । 
वयाहताञ्‌ वनुन्‌ । वा-क्याह्‌, तात्‌ वतुन्‌। किचिढुक्तम्‌ । एवं । कर्‌ 
ताञ्‌ श्राव्‌ । कस्मिर्चित्काले श्रागतः। कृतु ताञू दितुन्‌ । कियन्मितं 
दत्तम्‌ । इत्यादि । अत्र प्रत्ययञूकारस्य विकल्पेन मकारो भवति। 
तत्र-क्याह ताम्‌ वनुन्‌ । (किचिदुक्तम्‌) । इत्यादि स्यात्‌ । 


उन सार्वेनामिकककारादिस्वरूपों से परे 'ताजू' प्रत्यय श्रथवा- 


'ताञत्‌' प्रत्यय होता हे श्रपनो अज्ञात-प्राशङ्क्रा विवक्षित होने पर । 
क्याह_ ताञू वनुन्‌-वा-वयाह ताजृत्‌ वनुन्‌-किचिदुक्तम्‌-कुछ कहा । 
इस तरह-करु ताञ्‌ श्वाव्‌ -कस्मिञ्चित्काले श्रागतः-किस समय 
प्रायां । कूतु ताञ्‌ दितुन्‌-कियन्मितं दत्तम्‌-कितना दिया । इत्यादि। 
यहां प्रत्यय जूकार को विकल्प से 'मकार? होता है । वहां-क्याह, 
ताम्‌ वनुन्‌-किचिदुक्तम्‌-कुछ कहा, इत्यादि हो । 


डयठातिशये पुर्वं च ॥ २७॥ 


तेभ्यः सावंनामिकककारादिस्वरूपेभ्यः पूवं डचठशब्दः प्रजोज्यः 


तत्तत्स्वरूपस्यातिशयार्थ गम्यमाने । ड्यठ कर्‌ ग्राव्‌ । वा-डयठ कनः 


श्चाव्‌ । चिरादागतः। डचठ वयाहू । (ग्रतिशयः) । डच्चठ कृति । 
(अनल्पा:) । उचठकनि । (चिरेण) । इत्यादि । 

उन सावेनामिकककारादिस्वरूपों से पुवं 'ड्यठ' शब्द प्रयुक्त 
करना चाहिए उस-उस स्वरूप के श्रतिशय श्रथ गम्यमान में । ड्यूठ 


कर्‌ ग्राव्‌-वा-डचठ कन श्राव्‌-चिरादागतः-चिरकाल से आया । डच्चठ . 
वयाह्‌_-श्रतिशयः-अ्रधिक । ड्यठ कृति-अ्रनल्पा:-प्रधिक । ड्यूठकनि- 


चिरेण-चिरकाल से । इत्यादि । 
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ग्रापरो वा ॥ २८॥ 

स सन प्रत्यय आकारः परो यस्मात्तथा वा भवति। क्यासना 
ख्यवान्‌ छुह्‌ । कि वस्तु नु खादति। कर्‌सना यियि। कदा नु आग- 
च्छेत्‌ । कृतिसना श्रासहान्‌ । कतिचन स्युः । कतिसना ओसु । कुत्र 
नु आसीत्‌ । 

वह 'सन्‌' प्रत्यय 'ग्राकार' परे रहते बसा ही रहता हैं। वयासना - 
ख्यवान्‌ छुह-कि वस्तु नु खादति-क्या वस्तु खाता है। कर्‌सना 
यियि-कदानु ्रागच्छेत्‌-कव श्राए। कूतिसना ग्रासहान-कतिचन स्युः- 
कितने हों। कतिसना श्रोसु-कुत्र नु आसीत्‌-कहाँ था । 

माशब्द ग्रादावन्ते वा ॥ २९ ॥। 

आशंकायाँ सत्यां क्रियायाः पूर्वं पश्चाद्वा माशब्दः प्रयोज्यः । 
करान्‌ मा छुह । (करोति मा स्वित्‌) | मा छुह_ करान्‌ । (मास्वित्क- 
रोति)। मा करान्‌ छुह | (मा करोति स्वित्‌) । कर्योन्मा । (मा 
कार्षीत्स्वित्‌) । सुहु, मा करि । (करिष्यति मा स्वित्‌) | व्वह मा कर | 
(अहः मा स्वित्‌ करिष्यामि) । 

आशंका होने पर क्रिया से पूर्व वा पश्चात्‌ 'मा शब्द प्रयुक्त 
करना चाहिए । करान्‌ मा छुहू-करोति मा स्वितू-मत करता है। मा 
छुह करान्‌-मा स्वित्करोति-मत करता है। मा करान्‌ छुह - 
मा करोति स्वित्‌-मत करता है। कर्योत्मा-मा कार्षी टिस्वत्‌-मत 
किया । सुह. मा करि-करिष्यति मा स्वितू-मत करेगा । व्वह मा 
कर-प्रह मा स्वित्‌ करिष्यामि-मैं मत करूंगा । 

वाद्यः पाद्यो वा ऽऽनुप्रासिकशब्दः ।। ३०॥ 

यस्य कस्यचिच्छन्दस्यानुकरणशब्दे कतंव्ये तस्येव झब्दस्याक्षरं 
बकारेण पकारेण वा विपर्ययस्य श्रानुध्रासिकशब्द उच्चारणोयः। 
करान्‌ वरान्‌ छुहू । करोतीत्यादि । यार्‌ व्यार, तित्‌ । धनादिक- 
मानयतु । वत वत ख्ययिन्‌ । भक्तादि भक्षयतु । अन्‌ वार्‌ वनुवार | 
(क्रमप्राप्तिः) । ग्रनवार्‌ पनवार्‌ । 

जिस किसी शब्द के अनुकरण शब्द करने पर उसी शब्द के 
अक्षर को वकार से वा पकार से विपर्यय का आतुप्रासिक शब्द 
उच्चारण. करना चाहिए । करान्‌ वरान्‌ छुह-करोति-करता है) 
इत्यादि चार व्यार भनिन्‌-धनादिकमानयतु-धतादि लाओ । वत वत 
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ख्ययिन्‌-मक्तादि भक्षयतु-भात आदि खाग्नो। श्रनूवार वन्‌वार- 
क्रमप्राप्ति:-क्रम से प्राप्ति | अनृवार्‌ पनवार्‌ । 


तयोरेकतराद्ये तदितरः ।। ३१ ।। 

तयोर्वंकारपकारयोमंघ्यात्‌ एकतरे शब्दस्य आद्याक्षरे सति 
तस्मादितरः प्रयोज्यः वकाराद्ये पकारः पकाराद्ये वकार इति। प्र्‌ 
वर्‌। पठेत्यादि। पेस वेस दितिन्‌। पणाद्यदात्‌। वाँगन्‌ पाँगन्‌ 
अन । वृन्ताकाद्यानय । वाज पाज छिह । सुदादयः सन्ति । व्यचु ` 
शब्दस्य पोचु शब्द श्रातुप्रासिको बोध्यः। व्यचु पोचु | संग्रह 
इत्यादि । 

उन वकार-पकार में मध्य से एकतर शब्द के श्रादि अक्षर होने 
पर उससे इतर वकारादि में 'पकार' पकारादि में 'वक्रार' प्रयुक्त 
करना चाहिए। पर्‌ वर्‌-पठ-पढ़। इत्यादि। पेस वेस दितिन- 
पणाद्यदात्‌-पण आदि दिया । वाँगन्‌ पाँगन्‌ श्रन-वृन्ताकाद्यानय- 
वृन्ताक आदि लाओो । वाज पाज छिह -सूदादयः सन्ति-पाचक आदि 
हैं। व्यचु शब्द का 'पोचु' शब्द श्रानुप्रासिक जानना । व्यचु पोचु- 
संग्रहः-संग्रह | इत्यादि । 

ग्रन्येनापि क्वचित्‌ ॥ ३२॥ 

स श्रानुप्रासिकशब्दोऽन्येन वर्णन विपर्ययस्य क्‍्वचिद्दयवहियते 
सार्थकशब्देन वा । निकु सुकू । संभारादि। म्यंडु ठ्यंड्‌ । ग्रासादि । 
हलु कलु वक्रादि। हलु वलु। परिकरादि। हाम्जू गान्जू । नावि- 
कादि । फलु फ्यतु । भूषणादि । ओन्तु वोन्तु । उत्तानादि । 

वह्‌ ग्रानुप्रासिक शब्द अनन्य वणे के साथ विपथय वा सार्थकशब्द 
के साथ कहीं व्यवहृत होता है। जिकु सुकू-संभारादि-संभार 
(सामग्री) आदि । म्यंडु ठ्यंड्‌-प्रासादि-ग्रास ादि । हलु कलु-वक्रादि- 
वक्र (टेढ़ा) ग्रादि। हलु वलु-परिकरादि-परिकर आदि । हान्ज्‌ 
गान्जू-नाविकादि-नाविक आदि। फलु-फ्यतु-सूषणा दि-श्राभूषण- 
आदि । ग्रोन्तु वोन्तु-उत्तानादि-उत्तान ग्रादि । 


तच्छन्दस्येकत्वेनक्रियासंबन्धेऽस्‌ ॥ ३३॥ 
कर्तायां क्रियां तस्यार्थं विदधाति तस्याः क्रियायाः परः ग्रस्‌ 
प्रत्यय; सवत्र स्यात्‌ । करान्‌ छुस्‌ । तस्यार्थं करोति । करान्‌ छिस्‌ । 


तस्यार्थं कुवेनि रा क करो. विस: 
डन Si स एतस्मा कै रोमि | करानु छस्‌ 
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तस्थार्थं कुम: । कर करणे। वतंमानायां प्रथमैकवहुस्वे पूंसि छुह_ 
छिह. प्रत्ययौ घातोरानागम (सू० १६) इति ग्रान्‌। श्रनेनान्ते श्रस्‌ 
प्रत्ययः । प्रत्ययेषु हलोपः सवत्र (सू० ४१३१) इति हकार लोपः। 
ग्रस्‌ प्रत्ययस्य स्वरादल्लोपः (सू-३९) इत्यकारलोपः । एवमन्यत्‌ । 

कर्ता जिस क्रिया को उसके लिए करता है, उस क्रिया से परे 
“प्रस प्रत्यय सवत्र होता है । करान्‌ छुस्‌-तस्यार्थं करोति-उसके लिए 
करता है । करान्‌ छिस्‌-तस्यार्थ कुर्वन्ति-उसके लिए करते हैं । करान्‌ 
छुसस्‌-तस्यार्थं करोमि-उसके लिए करता हूं। करान्‌ छिस्‌-तस्याथं 
कुमं:-उसके लिए करते हैं। 'कर' करने में । वतंमान-प्रथमा-एकवचन- 
वहुवचन पुल्लिंग में 'छुह- छिह_ प्रत्यय । घातोरानागमः (सु० १६) 
इससे आन्‌ । इससे अन्त में 'ग्रस्‌' प्रत्यय । प्रत्ययेषु हलोपः सर्वत्र 
(सू० ४।१३१) में 'हकार का लोप। स्वरादल्लोप: (सू० ३६) इससे 
अस्‌' प्रत्यय के 'श्रकार' का लोप हुप्रा। इस तरह भ्रौर । 


कमंण्यन्‌ ॥ ३४॥ 

तच्छब्दस्येकत्वे कर्मणि सति क्रियायाः परः श्रन्‌ प्रत्ययो भवति 
सवंत्र । करान्‌ छुहन्‌। तं करोषि। ख्यवान्‌ छुहन्‌ । तं खादसि। 

'तत्‌' शब्द के एकवचन-कर्म में होने पर क्रिया से परे “अन 
प्रत्यय होता है सब जगह । करानु छुहन्‌-तं करोषि-तूं उसे करता 
है। ख्यवान्‌ छुह्न्‌-तं खादसि-तूं उसे खाता है। 


बहुत्वेनाख्‌ ॥ ३५॥। 

तेषामर्थे यां क्रियां निवतेयेत्तच्छन्दस्य वहुत्वे वा कमंरि सति 
क्रियायाः परः ग्रख्‌ प्रत्यय: स्यात्‌ सर्वासु विभक्तिषु । करान्‌ छुख्‌ । 
तेषामर्थं करोति। करान्‌ छिख्‌ । तेषामर्थं कुवन्ति । करान्‌ छुसख्‌। 
तेषामर्थे करोमि। करान्‌ छिख्‌ । तेषां 'अथ ' कुम: । साधन पूववत्‌ । 

उनके भ्रर्थ में जिस क्रिया को निवतं करे, 'तत्‌ शब्द के वहु- 
वचन में वा कमे में होने पर क्रिया से परे सभी विभक्तियों में 'प्रख्‌' 
प्रत्यय होता है। करान्‌ छुख्‌-तेषामर्थं करोति-उन के लिए करता 
है। करान छिख्‌-तेषामथ कुवेन्ति-उनके लिए करते हें । करानु 
छुसख्‌-तेषामथे करोमि-उनके लिए करता हूं । करान्‌ छिख्‌-तेषामर्थ 
कुम: उनके लिए करते हुँ । साधन पहले को तरह । 
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त्वच्छुब्दे कम रिए सूते च ॥ ३६॥ 

ग्रतीतकालिकक्रियायास्त्वच्छब्दे कर्मणि सति क्रियायाः पर 
ग्रख प्रत्ययः स्यात्‌ । कर्योनख्‌ । तेन चक्षे । कस्मख्‌ । मया चकृषे । 

ग्रतीतकालिक क्रिया के 'त्वत्‌' शब्द-कमं में होने पर क्रिया से 
परे 'भ्रख' प्रत्यय होता है। कर्योनख्-तेन चकृषे-उसने किया। 
करुमख-मया चक्ृषे-मैंने किया । 

भविष्यद्वतंमानोत्तमेष्यथ्‌ ॥ ३७॥ 

त्वच्छब्दे कर्मणि सति भविष्यन्त्या वर्तमानाया उत्तमपुरुषेऽपि 
क्रियायाः परः श्रथ्‌ प्रत्ययः स्यात्‌ । करथ्‌ । त्वां करिष्यामि । करोथ्‌। 
त्वां करिष्यामः। करान्‌ छुसथ्‌ । त्वां करोमि । करान्‌ छिथ्‌। 
त्वां कूम: । 

'्वत्‌' शब्द कर्म में होने पर उत्तम पुरुष में भी भविप्यत और 
वर्तमान क्रिया से परे 'भ्रथ्‌' प्रत्यय होता है । करथ्‌-त्वां करिष्यामि- 
तुझे करूगा | करोथ-त्वां करिष्याम:-तुझे करेंगे । करान्‌ छ्सथ्‌- 
त्वां करोमि-तुझै करता हूं। करान्‌ छिथू-त्वां कुमं:-तुझे करते हैं । 

प्रत्यये प्रत्ययखकारस्य हः॥ ३८॥ 

तत्संवन्धादिप्रत्ययेषु परेषु प्रत्ययसंबन्धिनः खकारस्य हकारो 
भवति । करान्‌ छुहस्‌ । तस्याथ करोषि । करान्‌ छुहख । तेपामर्थ 
करोषि। कर्‌ करणो ।.वतँमानायाँ मध्यमेकत्वे छुख । आन श्रागमः 
(१९) सूत्रेण तच्छब्द (सू० ३३।३५) इत्यादिना ग्रस्‌ श्रख प्रत्ययौ । 
श्रतेन खकारस्य हकारः । व्यञ्जनं परेणा सन्धेयम्‌ (सू० १।३) 

तत्संबन्धादि प्रत्ययों के परे प्रत्यय से सम्बद्ध 'खकार' को 'हकार' 
होता है। करान्‌ छुहस-तस्याथ करोषि-तं उसके लिए करता है। 
करान्‌ छुहल्‌-तेषामथं करोषि-तं उनके लिए करता है। 'कर्‌ 
करने अ्रथे में | वर्तमान मध्यमपुरुष के एकवचन में 'छुख्‌' । श्रान्‌ 
ग्रागमः (१६) सूत्र से और 'तच्छुब्दः' (सू० ३३1३५) से 'श्रस-श्रख्‌ 
प्रत्यय । इससे 'खकार' को 'हकार' व्यञ्जन को परले से मिला 
दो (सु० १।३) । 

स्वरादल्लोपः। ३९ ॥ 

प्रत्ययस्वरात्परस्य श्रकारस्य लोपो भवति । करान्‌ छुस्‌ । तस्म 
करोति । करार्नछिर्स'१'तंस्मेव्कवैन्तिणकर्रनेशछिवस । तस्मे कुरुथ । 
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करान्‌ छिवख्‌ | तेभ्यः कुरुथ । प्रथमयोहुकारस्य लोपे कृते भ्रनेनः 
ग्रका रलोपः । शेषं स्पष्टम्‌ । 

प्रत्ययस्वर से परे 'अकार' का लोप होता है । करान्‌ छुस-तस्मे 
करोति-उसके लिए करता है। करान्‌ छिस्‌-तस्मै कवन्ति-उसके लिए 
करते हैं । करान्‌ छित्रस्‌-तस्मं क्रुथ-उसके लिए तुम करो। करान्‌ 
छित्रख्‌-तेभ्यः क्‌र्थ-उनके लिए तुम करो । प्रथम दो में 'हकार का 
लोप करने पर इससे 'प्रकार' का लोप । शेष स्पष्ट है । 

त्वच्छ्ब्देनाय्‌ ॥ ४०॥ 

युष्मच्छुब्दकवचननियतेन त्वच्छब्देन सह क्रियासंबन्धे सति 
क्रियायाः परः ग्रय्‌ प्रत्ययो भवति सर्वासु विभक्तिषु। करान्‌ छुय्‌ । 
तुभ्यं करोति । करान्‌ छिय्‌। तुभ्यं कुवेन्ति करान्‌ छुसथ्‌ । तुभ्यं 
करोमि । करान छिय्‌ । तुभ्यं कुमः।साघनं पूर्ववत्‌ । 

थुष्मदु' शब्द एकवचन में नियत 'त्वत्‌' शब्द के साथ क्रिया- 
संबन्ध होने पर क्रिया से परे सभी विभक्तियों में श्रयू प्रत्यय होता 
है । करान्‌ छुय-तुभ्यं करोति-तुम्हारे लिए करता है । करान्‌ छियू- 
तुभ्यं कुवन्ति-तुम्हारे लिए करते हैं। करान्‌ छुसथू-तुभ्यं करोमि- 
तुम्हारे लिए करता हूं । करान्‌ छित्र-तुम्यं कृमेः-तुम्हारे लिए करते 
हैं। साधन पहले की तरह । 

युष्सदाऽनः ॥ ४१ ॥ - 1 

मुष्मच्छन्देन क्रियासंबन्धे सति क्रियायाः परः सर्वत्र अव प्रत्ययो 
भवति । करान्‌ छुव । बः करोति । करान्‌ छिव । वः कर्वन्ति | करात 
छुसव्‌ । व: करोमि। करान्‌ छिव । वः कुर्मः। क्वचित्संबोधनवत्प्रोक्तो 
प्रत्ययो भवत इति। 

युष्मद्‌’ शब्द से क्रियासंबन्ध होने पर क्रिया से परे सवंत्र 'ग्रव' 
प्रत्यय होता है। करान्‌ छुव-वः करोति-तुम्हें करता हैं। करान्‌ 
छिव-वः कुर्वेन्ति-तुम्है करते है । करान्‌ छुसव्‌-वः करोमिःतुम्हें करता 
हूं। करान्‌ छिव्‌-वः कुमंः-तुम्हें करते है । कहीं संबोधन की तरह कहे 
गए प्रत्यय होते हैं । 

सच्छन्देना5स्‌ ॥ ४२ ॥ 

अ्रस्मच्छब्देकत्वनियतप्रयोगेण मच्छन्देन सह संबन्धे सति क्रिया- 
पर: अस्‌ प्रत्ययः स्यात्‌ । करान्‌ छुम्‌ । मां (वा) मे करोति । करान्‌ 

(०-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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छिम्‌ । मां (वा) मे कुर्वन्ति । करान्‌ छुहम्‌ । मे करोषि । करान्‌ 
छिवम । मां (वा) मे कुरुथ । साधनमुक्तवत्‌ । 

` “अस्मद' शब्द एक वचन में नियत प्रयोग होने से 'मत्‌' शब्द के 
सोथ संबन्ध होने पर क्रिया से परे 'श्रम्‌' प्रत्यय होता है । करान्‌ छुम्‌ 
मां (वा) मे करोति-मुझे वा मेरे करता है । करान्‌ छिम्‌-मां वा मे 
कुर्वन्ति-मुझे वा मेरे करते हैं। करानु छुहम्‌-मे करोषि-तूं मेरे करता 
है। करान्‌ खिवम्‌-मां वा मे कुरुथ-मुझे वा मेरे तुम करो । साधन 
कहे की तरह । 

कमंण्यस्‌ सृते ॥ ४३॥ 

मच्छब्दे कर्मणि सति श्रतीतकाले क्रियायाः परः ग्रस्‌ प्रत्ययः 
स्यात्‌ । कर्योनस्‌ । तेनाहं चक्रे । कर्योयम्‌ । त्वयाहं चक्रे । 

'मत्‌' शब्द के कमं में होने पर ग्रतीतकाल में क्रिया से परे 'ग्रस्‌' 
प्रत्यय होता है। कर्योनस्‌-तेनाहं चक्रे-उससे मैं किया । कर्योयम्‌- 
त्वयाहं चक्रे-तुक से में किया । 

वहुत्वेऽस्सत्प्रयोगसंबन्ध एव च ॥ ४४॥ 

श्रस्मच्छड्देन क्रियासंबन्धे सति क्रियायाः परः पूर्व वा भ्रस्मच्छ- 
ब्दानेकत्व्रप्रयोग एव प्रयोज्यः। करान्‌ छुह भ्रस्य। नः करोति। 
करान्‌ छिह श्रस्य। नः कुर्वन्ति। ग्रस्य करान्‌ छुख | न: करोषि। 
भ्रस्य करान्‌ छिव । नः कुरुथ। एवं स्त्रोलिङ्गनियत प्रत्ययेषु च 
त्वच्छन्दादिसंबन्धप्रत्यया ग्रवगन्तव्या: । तेभ्यश्च कामप्रवेदनतदभा- 
वादिप्रत्ययाशच स्वयमेवावधार्याः। विस्तृतिभयान्नोदाहृताः । 

'ग्रस्मद्‌ शब्द के साथ क्रियासंबन्ध होने पर क्रिया से परे वा 
पूव 'ग्रस्मदु शब्द का श्रनेकत्व प्रयोग ही करना चाहिए । करान्‌ 
छुह्‌, भ्रम्य-नः करोति-हमें करता है। करान्‌ छिह. श्रस्य। न 
कुवन्ति । हमें करते हैं ग्रस्य करान्‌ छख-न: करोषि-हमें तं करता 
है । श्रस्य केरान्‌ छिव-नः कुरुथ-तुम हमें करो। ग्रौर इस तरह 
स्त्रीलिङ्ग में नियत प्रत्ययों में "त्वत्‌? शब्दादि से सम्बद्ध प्रत्यय 
जानने चाहिए तथा उनसे कामप्रवेदनतदभावादिप्रत्यय स्वयमेव 
जान लेना । विस्तार के भय से उदाहरण नहीं दिए जा रहे है। 


चरपवहाफुहमचंवुचफिचां नित्यं सं बन्धप्रत्ययाः ॥ ४५॥ 
चर श्रन्त:केपे ॥,अबञ्ज फु ऽ्रमम्े०।०अनं ग्रन्तः कोपे | बुच 
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भवन्ति । चरान्‌ छ यस्‌ । (ग्रन्त: कोपोऽस्य भवति) । फ्वशान्‌ छ यस्‌ । 
फुहान्‌ छ यस्‌ । (श्रसहनमस्यास्ति) । मर्चान्‌ छ यस्‌ । अन्त: कोपोऽस्य 
भवति। वूचान्‌ छ यस्‌ । (प्रन्तर्दाहो भवत्यस्य) । फिचान्‌ छ यस्‌ । 
(विस्मृतिभंवत्यस्य) । साधनं सुगमम्‌ । एषां धातुपाउे नित्यस्त्री लिङ्ग- 
कथनात्स्त्रीलिद्धप्रत्यय एव । 

“चर भीतरीक्रोध में । फ्वश-फुह-नहीं सहन करने में । मच- 
भीतरी क्रोध में । वृच-जलने में | फिच-भूलने भै। इन्हें कहे गए 
संबन्ध प्रत्यय नित्य होते हैं । चरान्‌ छ यस्‌-ग्रन्तःकोपोऽस्य भवति-इसे 
भीतरी क्रोध हुआ करता है । फ्वशान छ यस्‌ फुहान्‌ छ यस्‌-प्रसहन- 
मस्यास्ति-इसे भ्रसहनशीलता है। मर्चान्‌ छयस्‌-श्रम्तः कोपोऽस्य 
भवति-इसे भीतरी क्रोध होता है। व॒चान्‌ छ यस्‌-प्रन्तर्दाहो भवत्यस्य- 
इसे भीतरी जलन होती है। फिचान्‌ छ यस्‌-विस्मृतिभंवत्यस्य-इसे 
विस्मृति हो जाती है। साधन ग्रासान है। इन्हें धातुपाठ में नित्य 
स्त्रीलिङ्ग कहे जाने से स्त्रीलिङ्ग प्रत्यय ही । 

षष्ठी कतरि सवंत्र ॥ ४६॥ 

एषां धातूनां सर्वासु विभवितषु षष्ठीकतरि भवति। तमिस्‌ 
चरान्‌ छ यह. । एषां सर्वषां यत्र कतंरि प्रयुज्यमाने सति तत्र संब- 
न्विप्रत्ययानामनित्यता बोध्येति । 

इन घातुश्नों को सभी विभक्तियों में षष्ठी कर्ता में होती है। 
तमिस्‌ चरान्‌ छयह । इन सभी के, यहां कर्ता में प्रयुक्त होने पर, 
बहां संबन्धिप्रत्ययों की ग्रनित्यता जानना । 

गछोऽपि योग्याथंत्र॥ ४७॥ 

गछ गतौ सामञ्जस्ये । इत्यस्य योग्यार्थविषये अत्र षष्ठी कतेरि 
भवति । तमिस्‌ गछान्‌ छुह. जि परहा। (तस्याभीष्टमहं योग्योऽस्मि 
पठेयमिति) । 


पछ गति और सामञ्जस्य श्रथं में । इसे योग्याथविषय में 
यहां षष्ठी कर्ता में होती है । तमिस्‌ गछान्‌ छुह जि परहा-तस्याभी- 
ष्टमह' योग्योऽस्मि पठेयमिति-उसको इच्छानुसार मैं योग्य हूं, पढू । 


1] डत ह ०) e 
(४७ योग्याथे ठत्युतरअभीष्दाथडपि चरित यता 1), प 
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प्रथमेकानेकत्वे च ॥ ४८ ॥ 

तस्यैव धातोरत्र वर्तमानविभक्तौ नित्यं प्रथमपुरुषस्य एकत्व- 
वहुवचनप्रत्ययावेव भवंतः न तु मध्यमपुरुषादय: । कितु ते संबन्धि- 
प्रत्ययैविविच्यन्ते । गछान्‌ छुस । गळान्‌ छुख्‌ । गछानु छुय्‌ । गछान्‌ 
छुव्‌ । गछान्‌ छुम्‌ । । गछान्‌ छुह_ । 

उसी धातु से यहां वर्तमान विभक्ति में नित्य प्रथमपुरुष के एक- 
बचन और वहुवचन प्रत्यय हो होते हैं, न कि मध्यमपुरुष श्रादि। 
किन्तु वे संबर्धिप्रत्ययों से युक्‍त होते हैं। 

सवंत्रानः सकर्मकेभ्यः कर्मकर्तरि ॥ ४६॥ 

सवंत्र सर्वेषु कालेषु सकर्मकेभ्यो धातुभ्यः परः वर्मेकर्त रि श्न 
प्रत्ययो भवति । 

सब जगह सभी कालों में सकमक धातुथ्रों से परे कमंकर्ता में 
'अन' प्रत्यय होता है। 

पुर्वे परे वा यिधादुरूपतः 11 ५० ॥ 

स अन प्रत्यययुक्तो धातुः पूव वा परे यि आगमने इत्यस्य घातोः 
स्वस्वकालीनप्रयोगान्तरवंति यद्रूपं स्यात्तस्मात्प्रयोज्यः ततः कमं- 
कतु प्रयोगा भवन्ति । रनन यिवान्‌ छह बत । भक्तं पच्यते । बत छह 
रनन यिवान्‌ । भवतं पच्यते। पानय्‌ छुह, यिवान्‌ करन । स्वयं 
क्रियते । ग्रर्थात्‌ कृतं भवति । रन पाके पूवेसूत्रेश (४९) अन प्रत्ययः। 
यि धातोः यिवान्‌ छुह इति रूपात्पूर्वं रनन इति प्रयुक्तः । अपरत्र 
वर्तेमानापरस्वरूपे यिवान्‌ इत्यस्मात्पुव प्रयुक्त: । तृतीये तु परः । 

वह 'ग्रव' प्रत्यययुक्त घातु पहले वा परे 'यि' आने ग्रथे में इस 
घातु का भ्रपने-प्रपने समय के प्रयोग के भीतर जो रूप हो, उससे 
प्रयुक्त करना चाहिए । इसके बाद कर्म-कत्‌ प्रयोग होते हैं। रनन- 
यिवान छुह, बत-भवतं पच्यते-भात पकाया जाता है । बत छुह_ रनन 
यिवान्‌-भक्तं पच्यते-भात पकाया जाता है। पानय्‌ छुह. यिवान्‌ 
करन-स्वयं क्रियते-खुद” किया जाता है । अर्थात्‌ कृतं भवति-किया 
होता है। 'रन' पकाने श्रथ में, पूर्वसूत्र से (४९) 'ग्रन' प्रत्यय । 'यि' 
चालु से 'यिवान्‌ छुह. इस कं से पूर्व “रनन' यह प्रयुक्त हुआ । 
दूसरी जगह वतमानापर्रवरूप में “यिवान इससे पूव प्रयुक्त हुआ । 
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वाऽकर्मकेम्यः॥ ५१॥ 


अकमंकेभ्यो धातुभ्यः प्रोक्ता क्रिया वा विकल्पेन भवति। किच 
विभवितप्रयोगा अपि स्वयं कर्मकत्‌ प्रयोगा भबन्ति जोतान्‌ छुह_ । 
वा । जोतन यिवान्‌ छुह_। दीप्यते । दजानु छुहू । वा । दजन यिवाचु 
छुह_ । दह्यते । जोत दीप्तौ । दज भस्मीभवने । वेत्रं पूर्ववत्‌ । 


ग्रकर्मक धातुग्रों से कही गई क्रिया विकल्प से होती है और 
विभकितिप्रयोग भी स्वयं कमंकत्‌ प्रयोग होते हैं। जोतानु छुह-वा- 
ज्ञोतन, यिवान्‌ छुहू -दीप्यते-चमकाया जाता है। दज़ान्‌ छुह -वा- 
दज़न यिवान्‌ छुह -दह्यते-जलाया जाता है। 'जोत' चमके में । 'दज' 
राख होने में । बाकी पहले की तरह । 


वोज्ञः कर्मकर्ता चाक्षुषज्ञान एव नित्यम्‌ ॥ ५२ ॥ 


घोज निशामने इति घातोः कर्मेकत्‌ स्वरूपं नित्यं चाक्षषज्ञान एव 
भवति न तु श्रवणज्ञाने । वोजन यिवान्‌ छुह्‌। स्वयं इष्ट भवति । वोजन 
श्राव्‌ । ₹ष्टिमागतः। वोजन यियि । इष्टिमागमिष्यति। श्रवणाज्ञाने तु । 
वोजान्‌ छुह्‌.। शुणोति । न तु इश्यते । वोजनस्‌ भ्रन्दर्‌ यिवानु छुह्‌ । 
श्रवणमागच्छतीति कर्मकत स्वरूपं सेत्स्यति 1 


'वोज़' सुनाने अथ में, इस धातु से कमंकतू स्वरूप नित्यचाक्षुष- 
ज्ञान में ही होता है, न कि श्रवण ज्ञान में वोजन यिवानु छुह- 
स्वयं रष्टं भंवति-स्वयं इष्ट होता है । वोजन भ्राव्‌-इष्मिगतः-नज्र 
ग्राया । वोजन यियि-इष्टिमागमिष्यति-तज्जर श्राएगा । श्रवणज्ञान में 
तो-वोजान्‌ छुह -श्णोति-सुनता है, न कि देखा जाता है। वोजनस्‌ 
प्रन्दर यिवान्‌ छुह -श्रवणमागच्छति-सुना जाता है, यह कमंकत्‌ - 
स्वरूप को सिद्ध करेगा । 


गरः काठिन्ये च ॥ ५३ ॥ 

गर घट्टने इत्यस्य कमंकत्‌ स्वरूपं काठिन्ये भवति च शब्दात्स्वाथ 
च । गरन यिवान्‌ छुहू । कठिनीभवति । घटितं च भवति । 

“गर घटून ग्रर्थ में, इस का कर्मकत्‌ स्वरूप काठिन्य में होता हैं 
झौर शब्द से स्वार्थ में गरन यिवान्‌ छुहू-कठिनीभवति-कठिन होता 
है। ग्रोर घटित होता है। 
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डषोऽनो लोपो द्रे ठादेशइच ॥ ५४॥ 

डेष प्रेक्षणे इत्यस्मात्‌ ग्रन प्रत्ययस्य लोपो भवति डेषश्च ठ्‌ 
आदेशो भवति । द्रे ठ यिवान्‌ छुह । इष्टिमायाति। डेषन यिवानु 
छुह । इति न साधुशब्दः । 

'डेष' देखने में, इससे 'ग्रन' प्रत्यय का लोप और 'डेष! को 
“हरे ठ' आदेश होता है। द्रे ठू यिवानु छुह-इष्टिमायाति-नजर ग्राता 
है । डेषन यिवानु छुहू-यह साधु शब्द नहीं है । 

नेशचाञ्चल्येऽपि॥ ५५॥ 

नि हरणो इत्यस्य कर्मकर्ता चाञचल्ये भवति-श्रपिशब्दात्स्वार्थऽपि। 
निन यिवान्‌ छुह । चञ्चलो भवति । वा । हृतो भवति । श्रत्र स्वराद- 
ल्लोपः (सू०३६) इत्यकारलोपः । 

“नि हरण ग्रथ में, इसका कमं-कर्ता चाञचल्य में होता है, 'ग्रपि! 
शब्द से स्वार्थ में भी। निन यिवान्‌ छुहू-चङचलो भवति-चञ्चल 
होता है-त्रा-हृतो भवति-भ्रपहृत होता है। यहां 'स्वरादल्लोपः (सू० 

३९) से अकार का लोप। 

हैबंन्धने$पि ॥ ५६॥ 

हि ग्रहणादिषु इत्यस्य कर्मकर्ता व्यवहारबन्धे भवति श्रपि शब्दा- 
स्वार्थेऽपि । ह्यन यिवान्‌ छुह । बद्धो भवति । क्रीतश्च भवति । 
धातोरकारागमे (८1२1११) सुत्रेण कृते । श्रकारादका रलोपः (सू० 
३९) । 

'हि ग्रहण श्रादि ग्रथ में, इसका कर्मकर्ता व्यवहारबन्ध में प्रौर 
स्वार्थं में भी होता है । ह्यन थिवान छुह्‌-बद्धो भवति-बद्ध होता है- 

-क्रीतरच भवति-श्रौर क्रीत होता है। धातु से 'ग्रकार' का श्रागम 
(८।२।११) सूत्र से करने पर, ग्रकार से 'अकार' का लोप (सु० ३९) । 

भावशब्देम्यो हेर्भतप्रयोगा वर्तमानबोधकाः ॥ ५७॥ 

भावशब्दैभ्यः पूव परे वा हि ग्रहणे इत्यस्य धातो भूत प्रयोगा वतं- 
मानकाजस्य बोधका भवन्ति । करुन, ह्यतुन्‌ । कतुः प्रवृत्तः । द्यतुख्‌ 
परुन्‌। पठितुं प्रवृत्ताः। संप्रतिकाले करोति पठन्ति चेत्यर्थतोऽवः 
गम्यते । 

म ब 
चैक” हेहै! कॅरम हातुन्‌-कतु प्रवृत्त- 


~= 
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करने के लिए प्रवृत्त हुआ । ह्यतुख, परुनु-पठितु प्रवृत्ता:-पढ़ने के 
लिए प्रवृत्त हुए । इस 'समय-करता है श्रोर पढ़ते हैं, यह श्रथं से जाना 
जाता है। 


जानो भविष्यन्त्याइच ॥ ५८ ॥ 


जान ग्रवबोधने इत्यस्य घातोभेविष्यन्तीप्रयोगा भावशदव्देभ्य: 
पूर्वे वा परे प्रयुक्ता वतंमानकालबोधका भवन्ति । च शब्दात्केवलाः 
प्रयोगाञ्चेति। करुन्‌ जानि । करणं जानाति । परुन्‌ जानि । पठनं 
जानाति। लेखुत्‌ जानन्‌ । लेखनं जानम्ति। जोनुन्‌ जानन्‌ । ग्र्ेनं 
जानन्ति । च शब्दादन्यतोऽपि च । स्यठाह्‌ जानि। वहु जानाति। 
विद्या जाति । विद्यां जानाति। इत्थमेवातीतप्रयोगा भविष्यदर्थं क्व- 
चिद्द्यवह्लियन्ते । यथा । तमिस्‌ ल्यूखुथ्‌ सोनु नमस्कार । तस्मे नो 
नमस्कारो लेख्यः । अत्र ल्युखुथ्‌ इति भूतकालप्रयोगो भविष्यदर्थं । 


'जान' जानने में, इस धातु के भविष्यन्तीप्रयोग भावशब्दो से 
पूवं वा परे प्रयुक्त वतंमानकालबोघक होते हैं। 'च शब्द से केवल 
प्रयोग । करुन्‌ जानि-करणं जानाति।करना जानता है । परुतु जानि- 
पठनं जानाति-पढ़ना जानता है । लेखुन्‌ जानन्‌-लेखनं जानन्ति-लिखचा 
जानते हैं। जेनुन्‌ जानवु-र्जनं जानन्ति-कमाना जानते है । 'च' 
शब्द से ग्रन्य से भी स्यठाह, जानि-वहु जानाति-बहुत जानता है । 
विद्या जानिःविद्यां जानाति-विद्या जानता है । इसी तरह ही अतीत ` 
प्रयोग भविष्यद्‌ शर्थ में कहीं व्यवहृत किए जाते हैं। जसे-तमिस्‌ 
ल्युखुथ्‌ सोनु नमस्कार -तस्मे नो नमस्कारो लेख्यः-उसके लिए हमारा 
नमस्कार लिखना । यहां 'ल्यूखुथ्‌' यह भूतकाल प्रयोग भविष्यत्‌ 
ग्रथ में है । 

पाथो नित्यम्‌ ॥ ५९॥ 

पाथ सदुभावे इत्यस्य भविष्यन्तीप्रयोगा नित्यं वतमानार्थं सवस्ति 
तस्य वत मानप्रयोगदशंनाभावातु । पाथि। सन्तस्ति । पाथन्‌ । सन्तः 
सन्ति । पाथस्‌ । सन्नसि । पाथिव्‌। सन्तः स्थ। पाथ । सम्नस्मि। 
पाथव । सन्तः स्मः । कि चास्य घातोरतीतप्रयोगादशंनाच्चा- 

णेभूतप्रयोगा भ्रतीते भवन्ति । पाथिहे । (ग्रासीत्‌) | पाथहानु । 
(्रासन्‌) । पाथहाख । (प्रासी:) । पाथिहीव । (शस्त) । इत्यादि । 
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तथा पाथि हेहय्‌ इत्यादयश्च साधवो भवन्ति । तथा चास्य धातो: 
कृदन्त-स्वरूपारिए च न सेत्स्यन्तीति बोध्यम्‌ । 

'पाथ' सदृभाव में, इसके भविष्यन्ती प्रयोग नित्य वर्तमान ग्रथ में 
होते हैं, उसके वर्तमान प्रयोग न देखे जाने से । पाथि-सन्नस्ति-होता 
हुग्रा है । पाथन्‌-सन्तः सन्ति-होते हुए हें । पाथख्‌-सन्नसि-त्‌ं होता 
हुआ है । पाथिव्‌-सन्तः स्थ-तुम होते हुए ह्दो। पाथ-सन्नस्मि-होता 
हुआ हुं । पाथव्‌-सन्तः स्मः-होते हुए हैं। और इस धातु के अतीत- 
प्रयोग न देखने से श्रपूरण भूतप्रयोग अतीत में होते हैं। पाथिहै-श्रासीत्‌- 
था । पाथहान्‌-श्रासन्‌-थे। पाथहाख्‌-ग्रासोः-तूं था । पाथिहीव्‌- 
श्रारत-तुम थे । इत्यादि । वेसे-पाथि हेहय्‌-इत्यादि साधु होते हैं । श्रौर 


- बसे इस घातु के कृदन्तस्वरूप सिद्ध नहीं होंगे, यह जान लेना 


चाहिए। 


इति शारदाक्षेत्रभाषाव्याकरणे कश्मीरशब्दामृते आख्यात- 
प्रक्रियायां वर्त॑मानपादः प्रथमः ।। ८।१॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अथाख्यातप्रकियायाम्‌ ॥ ८ ॥ 


भविष्यत्पादः ॥ २ ॥ 


श्रनारब्धाक्रिया भविष्यत्कालः ॥ १॥ 

वर्तमानासन्तोत्तरकालादुत्तरः सर्वः कालः भविध्यत्कालसंज्ञो 
भवति । तत्कालस्य सर्वाः क्रिया प्रनारब्धा एव भवन्ति । 

वर्तमान के नजदीक उत्तरकाल से उत्तर सब काल भविष्यत्‌- 
काल नाम से पुकारे जाते हैं। उस काल की सभी क्रियायें प्रनारब्ध 
ही हुआ करती हैँ। 


विघ्याश्ी भं विष्यन्त्यपुणं भूतार्थ मेदाच्चतुविधः॥ २॥ 

स भविष्यत्कालो विधिः, श्राशीः, भविष्यन्ती, रपूण भूतार्था नाम 
क्रियातिपत्तिः, इति भेदतश्चतुष्प्रकारो भवति । क्रियातिपततेरत्रापूर्ण- 
भूतार्थंकथनादतीतकालेऽपि भवति । 

वह भविष्यत्‌-काल विधि, ग्राशो, भविष्यन्ती और अपूर्ण भृतार्था 
नाम क्रियातिपत्ति, इस भेद से चार प्रकार का होता है। क्रियाति- 
पत्ति के यहाँ ग्रपुणंभूताथ कहने से ग्रतीतकाल में भी होता है। 


आसन्नदुराथ्याँ विधिद्विविधः ॥ ३॥ 
वर्तमानकालान्निकटकाल ग्रासन्तविधिः दूरकालो दूरविधि- 
रिति द्विविधो भवति । तत्र वक्तुषत्तमपुरुषस्य स्वस्मिन्विधि- 
निषेधाभावाच्चत्वार एव प्रथमपुरुषे कत्वानेकत्वमध्यमेकत्वानेकत्व- 
प्रत्ययाः प्रयुज्यन्ते । ` 
` वतेमानकाल' से .निकटकाल ग्रासन्तविधि, दूरकाल दूरविधि) 
इस प्रकार दो भेद हुम्रा करते हैं। वहां वक्ता-उत्तमपुरुष के अपने 
में विधि-तिषेध के न होने से चार ही प्रथमपुरुष के एकवचन-वहु- 
वचन, मध्यमपुरुष के एकवचन-वहुवचन प्रत्यय प्रयुक्त किए जाते हैं। 


मुख्यगौणाम्यां निकटविधिहिघा ॥ ४ ॥ 
अवश्यं करणोयाज्ञा मुख्यनिकटविधिः तदितरो गौणनिकटविधि- 
रिति द्विप्रका रो. भव 
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ग्रवश्यं करणीयाज्ञा मुख्यनिकटविधि, उससे इतर गौण निकट. 
विधि, दो प्रकार का होता है । 

निकटविधौ इन्‌ इन्‌ हि इव्‌ प्रत्ययाः ॥। ५ ॥। 

स्पष्टम्‌ । करिन्‌। करोतु । करिन्‌ तिम्‌ । कुवंन्तु । कर्‌ । कुर । 
करिव्‌ । कुरुत । हि प्रत्ययस्य इकार उच्चारणार्थः । व्यञ्जनान्ता- 


. द्वलोपः (सू० ६) इति हकारस्य लोपः । 


स्पष्ट है । करिन्‌-करोतु-वह करे । करिन्‌ तिम्‌-कुवेन्तु-वे करें | 
कर्‌-कुरु-तूं कर'। करिव-कुरुत-तुम क रो ।'हि'प्रत्यय का 'इका र' उच्चा- 
रणाथ है । व्यञ्जनान्ताद्धलोपः (सू० ६) से 'हकार' का लोप । 

व्यञ्जनान्ताद्धलोपः॥ ६॥ 

व्यङजनान्ताद्धातो हिप्रत्ययहकारस्प लोपो भवति । कर्‌ । कुरु। 
कर करणे मध्यमेकत्वे हि इकार उच्चारणार्थः अनेन हकार लोपः। 
व्यञ्जनान्तात्किम्‌ । दिह, । देहि। निह । हर। दि दाने। निह हरणे । 
हि प्रत्यय: | इकार उच्चारणार्थ: । 

व्यञ्जनान्त धातु से 'हि' प्रत्यय के 'हकार' का लोप होता है । 
कर्‌-कुरु-करो | कर-करने श्रथ में, मध्यमपुरुष के एकवचन में 'हि' 
इकार उच्चारणाथं है, इससे 'हकार' का लोप । व्यञ्जनान्त से 
क्या ? दिह्‌ -देहि-दो । निह -हर्‌-हरण कर । 'दि'-दान ग्रथ में, 'निहू' 
हरने श्रथ में | 'हि' प्रत्यय है । 'इकार' उच्चारणार्थ है। 

श्रोदेदुपधाया उदीतो ॥ ७॥ 


घातोरुपधाभुतस्य श्रोकारस्य एकारस्य च क्रमेण ऊकार- 
ईकारी भवत: । रूज़िन । तिष्ठतु । तुलिन, । तोलयतु। पूठिन्‌ । 
पुष्यताम्‌ । रोज़ स्थितौ । तोल । तुलने । पीठ । स्थूलीभवने । अनेन 
उपधाया शोकारस्य ऊकारः। नीरिन । निर्गच्छत शी किव्‌। 
शद्धुन्तासु । पीडिन, । निष्पीड्यताम्‌ । नेर निगमने । शेक शङ्कायाम्‌ 
पेड निर्यासे । श्रनेन उपधाया एकारस्य ईकार: । 

घातु के उपधाभूत 'ग्रोकार' और 'एकार' को क्रम से 'ऊकार' 
श्रौर 'ईकार' होते हैं। रूजिन्‌-तिष्ठतु-उहरो । तूलिन्‌-तोलयतु-तोलो। 
पुठिन्‌-पुष्यताम -पुष्ट हो । “रोज' स्थिति अर्थ में । 'तोल' तुलने अर्थ 
में । 'पीठ -मोठे होने अर्थ में । इससे उपधा के 'झोकार' को 'उकार' 
होता है। नी रिनर्थवेच्छहुननिकलोऽ-शीं कि ङ्ुस्ताम्‌-शङ्का करो। 


| 
| 
|| 
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पीडिन्‌ निष्पी ड्यताम्‌-पीडन करो । नेर-निर्गमने-निकलने श्रथ में । 
शंक-शङ्कायाम्‌-शङ्का अर्थ में | पेड-निर्यासे-निर्यास में । इस से उपधा 
के 'एकार' को 'ईकार' होता है। 
नहौ॥ऽ॥ य 
हि प्रत्यये परे उपधाया ग्रोदेतोरूकारेकारो न भवत: | रोज्‌ । 
तिष्ठ। तोल्‌ । तोलय। नेर्‌। निर्गृच्छ। शंक्‌ । शङ्कूस्व। साधनं 
सुगमम्‌ । 

“हिः प्रत्यय परे रहते उपघा के 'रो' श्रौर'ए' । से 'ऊ' और 'ए' 
नहीं होते हैं। रोजू-तिष्ठ-ठहर । तोल्‌-तोलय-तोल । ने र्‌-निगेच्छ- 
निकल । शेंक-शङ्का-शङ्का कर । साधन आसान है । ; 

चरादोनासिःप्रत्ययसंबन्धप्रत्ययेविधिः ॥ ६ ॥ 
चर ग्रन्तः कोपे इत्यादीनां धातूनां प्रथमपुरुषस्य इन्‌ प्रत्ययेन 
तच्छुन्दादिसंबन्धे विधोयमाने सति सर्वप्रत्ययानां बोधो भवतिस 
एवात्र विधिः | चरिनस्‌ । चरिनख्‌ । चरिनय्‌। चरिनव। एवं शेषा 
णामपि ज्ञयभ्‌ । 
“चर! भोतरो कोप में, इत्यादि धातुश्रों के प्रथम पुरुष के 
“इन्‌ प्रत्यय से 'तत' शब्दादि संबन्ध होने पर सभो प्रत्ययों का 
बोध होता है, बही यहां विधि है । चरिनस्‌,चरिनय्‌, चरिनव। इस 
तरह बाको के भो जानना । 
स्वरान्ताद्यागम इकारे ॥ १० ॥ 
स्वरान्ताद्धातोरिकाकारे परे यकारागमो भवति । दियिव्‌। 
दत्त । तियिव । हरत । दिदाने। नि हरणे । मध्यमानेकत्वे इव्‌ 
प्रत्ययः श्रनेन ग्रकारागमः । 
स्वरान्त धातु से 'इकार' । परे 'यकार का आगम होता है। 
दियिव्‌-दत्त-दो । नियिव्‌-हरत-हरो । दि-दाने-दान भ्रर्थं में। नि- 
हरणे-हरण श्रथ में । मध्यमपुरुष के बहुवचन में 'इव्‌ प्रत्यय, इससे 
“यकार” का ग्रागम हुभ्रा । 

सवंत्राकारागमो निदियिबजितात्‌ ॥ ११॥ 

स्वरान्ताद्धातोः सवत्र सर्वास्तु विभक्तिषु ग्रकारागमी भवति। 
ति हरणे । दि दाने । यि श्रागमने । एतास्ते यित्वा । ह्यह्‌ । क्रोणो- 
हि । ख्यह्‌ । खाद | च्यह्‌, । पिव । हि -क्रोणुनप्रहृणधारणधु । ख़ 
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खादने । चि पाने । मध्यमेकव्वे हि प्रत्ययः अनेनाकारागमः। इकारो- 
5सवणे योऽपरलोपः (सू. १।१०) इति यत्वम्‌ । व्यञ्जनं परेण ग्रंधेयम्‌ 
(सू. १३) । निदियिवजितात्किस्‌। निहू । हर। दिह्‌ । देहि। 
यिहू । एहि। साधितचरा एव। 

स्वरान्त धातु से सत्रत्र सब विभक्तियों में “प्रकार का भ्रागम 
होता है । नि-हरण-हरने ग्रथ में । दि-दाने-दान श्रथ में । यि-भ्रा 
गमने-प्राने अर्थ में । इन्हें छोड़ कर । ह्यह-क्रीणो हि-ख रीद । ख्यह - 
खाद-खा । च्परह -पिव-पी । हि-खरीदना, ग्रहण करना और धारण 
करने श्रर्थ में । खि-खादने-खाने में । चि-पाने-पीने में । मध्यमपुरुष 
के एकवचन में “हि प्रत्यय शौर इससे 'अकार' का श्रागम । इकारो- 
ऽसवर्ण योऽपरलोपः (सु. १।१०) से 'य' । व्यञ्जन को अपने से परे 
के साथ मिला देना चाहिए (सू. १।३) । तिदियि, इन्हें छोड़ने से 
क्या | निह -हर-हरण कर ! दिह -देहि-दो । यिह-एहि-इधर श्राओो । 
साधन पहले हो चुका हुश्रा है ! 

येव्वेलादेशो चा ॥ १२ !! 

यि-ग्रागसने इत्यस्य विधौ विषये व्वल श्रादेशो वा भवति । 
व्वलिनु-म्रायात । व्वल-एहि। व्वलिव्‌ । एत । साधनं पूर्ववत्‌ । 

थि-ग्रागमने-प्राने अथ में, इस की विधि वा विषय में व्वल' 
ग्रादेश होता है । व्वलिव्‌-प्रायातु-ध्राग्रो ¦ व्वल-एहि-इघर अआ । 
ब्वलिव्‌-एत-तुम श्राश्रो । साधन पहिले की तरह । 

ब्वब इनि यो वा ॥ १३ ॥ 

ब्वब उत्पत्तौ इत्यस्य इन्प्रत्यये परे वकारस्य यकारो वा भवति। 
ब्वयिन्‌ । भवतु । पश्चे । ब्वबिन्‌ । एवमाशीर्यन्प्रत्ययेऽपि ज्ञेयः । 

ब्वब-उत्पत्तौ-उत्पत्ति में, इस के 'इन्‌' प्रत्यय परे रहते 'वकार' 
को 'यकार' विकल्प से होता है ब्त्रयिन्‌-भवतु-हो । पक्ष मे-ब्वबित्‌ । 
इसी तरह आशीयन्‌ प्रत्यय में भी जानना । 


गोरो प्रत्ययस्वरात्तः ॥ १४॥ 


गोणविधिरपि द्विविध 'एक उपेक्ष्याज्ञापनं द्वितीय श्राक्षेपतः 
कथनम्‌ । तयोद्रयोरेत्र विध्योः प्रत्ययस्वरात्परस्तकारागमे भवति। 
कृरितन्‌ | करोबु-जाफफा)$ळर्वरकपव्छुधन्नुश्स्काम । करितव्‌ । कुरुत 
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नाम। कर करणे निकटविधोँ इन्‌ इन्‌ हि एव प्रत्ययाः (सू. ५) । 
अनेन इका रात्परस्तकारः धावुस्वरस्य चाप्रसिद्धता विज्ञेया | खारि- 
तन्‌। आरोहयतु नाम । वालितन्‌ । श्रवरोहयतु नाम। साधनं 
सुगमम्‌ । 

गौणविधि भी दो प्रकार को होती है--एक-उपेक्ष्याज्ञापन, 
दूसरा-श्राक्षेपतः कथन । उन दोनों विधियों में प्रत्ययस्वर से परे 
“्तकार' का आगम होता है । करितत-करोतु नाम-करिए। करितन्‌- 
करोत्‌ नाम-करिए । करितन-कुवंन्तु नाम-श्राप करो । करितव्‌ः 
कुरुत नाम-तुम करो । कर-करने ग्रथे में, निकटवि निकटविधि में 
'इन्‌ इन्‌ हि एव प्रत्ययाः (सु० ५) इससे 'इकार से परे 'तकार” और 
घातुधौ-स्वर को ग्रप्रसिद्धता जाननी चाहिए। खारितन्‌-श्रारोहयतु 
नाम-चढिए । वालितन्‌-भ्रवरोहयतु नाम-उतरिए । साधन सरल है । 


हौ धातोरेव ॥ १४ ॥ 

हि प्रत्यये परे धातोरेव तकारागमो भवति । कते । कुरु नाम । 
दित । देहि नाम। कर करणे । दि दाने । हि प्रत्ययः व्यञजनान्ता- 
द्वलोपः (सू० ९) । प्रत्ययलक्षणाद्‌ (पा० १।१।६२)। अनेन कर्‌ दि 
इत्याभ्यां परस्तकारागमः । कतेन्‌ । तं कुरु । करितोन्‌ । तं कुरुत 

'हि' प्रत्यय परे रहते घातु से ही 'तकार' का श्रागम होता है 
कते-कुरु नाम-कर। दित-देहि नाम-दे। कर-करणे-करने में । दि- 
दाने-दान में । 'हि' प्रत्यय-व्यञ्जनान्त होने से 'ह' का लोप (सू० 
५) । प्रत्यवलक्षणाद्‌ (पा० ११।६२)। इससे 'कर्‌-दि' इन दोनों 
से परे 'तकार' का ग्रागम होता है । कतंन्‌-तं कुरुउसे कर | करि- 
तोन्‌-तं कुरुत-उसे करो । 


. व्यञ्जनान्तात्संबन्धप्रत्ययादेरुकारः ॥ १६॥ 

व्यञ्जनान्तं घातुस्वरूपं मध्यमेकत्व एव भवति तस्मात्तच्छब्दादि- 
संबन्धप्रत्ययसंबन्धिन आदिस्वरस्य उकारो भवति । करुस्‌ । तस्मे 
कुरु। करुख्‌ । तेभ्थः कुरु। करुम्‌ | मे कुरु । व्यञ्जनान्तात्किम्‌ ? 
दिस्‌ । तस्मै देहि । निस्‌। तस्माद्वर। दि दाने। नि हरणे। हि 
प्रत्ययः । इकार उच्चारणार्थः । ततः दिह्‌_ स्वरूपात्‌ श्वस्‌ प्रत्यय: । 
प्रत्ययेषु हलोपः सवेत्र (सू० ४१३१) इति हलोपः। स्वरादल्लोपः 
(सू० ८।१।३६) इति ग्रकारलोप! । एवं । कतंस्‌ । तस्मे कुरु । परतस्‌! 
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तस्मे पठ । ग्रत्र तकारागमात्स्वरान्तत्वे सिद्धे प्रोक्तसुत्रावाप्तिने 
भवति । 


व्यञ्जनान्त घातुस्वरूप मध्यमा के एकवचन में ही होता है, 
उससे 'तत शब्द से सम्बद्धप्रत्यय से सम्बद्ध भ्रादि स्वर को 'उकार' 
होता है । करुस्‌-तस्मे कुरु-उसके लिए कर। करुखू-तेभ्यः कुरु- 
उनके लिए कर। करुम्‌-मे कुरु-मरे कर। व्यञ्जनान्त से क्या ? 
दिस्‌-तस्मे देहि-उसके लिए दे। निस्‌-तस्माद्वर-उस से हरण कर। 
दि दाने-दान म्रर्थ में । नि-हरणे-हरण अर्थ में । 'हि' प्रत्यय है। इकार 
उच्चारणार्थक है। इसके बाद 'दिह स्वरूप से 'अस्‌' प्रत्यय । 
प्रत्ययेषु हलोप: सर्वत्र (सू० ४।१३१) से 'ह' का लोप । स्वरादह्लोपः 
(सु० ५।१।३९) से 'भ्रकार' का लोप । इस तरह-कतंस्‌-तस्मे कुरु-उस 
के लिए कर। पतंसू-तस्मे पठ-उसके लिए पढ़। यहां 'तकार के 
श्रागम से स्वर का श्रन्तत्व सिद्ध होने पर उक्त सुत्र को प्राप्ति नहीं 
होती है। 


वकारात्सपुव ऊकारः ॥ १७॥ 

वकारात्परः संबन्वप्रत्ययादिस्वरः पूवं वणन सह ऊकारो भवति। 
कयूस्‌ । कुरुत तस्मे । दिय्यूस्‌ । तस्में दत्त करिव दियिव्‌ इति 
स्वरूपाभ्यामस्‌ प्रत्ययः श्रनेन वकारेण सह श्रकारस्य ऊका रः यत्वम्‌ । 

'वकार' से परे संबन्धप्रत्ययादिस्वर पूर्ववणें के साथ 'ऊकार' 
होता है । कर्यस्‌-कुरुत तस्मे-उसके लिए तुम करो । दिय्यूस्‌-तस्मे 
दत्त-उसके लिए दो। करिव्‌-दिथिव्‌-इन स्वरूपों से 'म्रस्‌ प्रत्यय, 
इस वकार के साथ 'भ्रकार्‌' को 'ऊकार' तथा 'य' । 


श्र 


तकारादोफारः ॥ १८॥ 


तकारात्परयोस्तयोवकारग्रकारयोरोकारो भर्वात । करितोत्‌ 
तं कुरुत नाम। करितोस्‌। तस्य कुरुत नाम । करितोख्‌ । तेषां 
कुरुत नाम । करितोम्‌ । में कुरुत नाम । साधनं पूर्ववत्‌ । 

“तकार से परे उन दोनों 'वकार-श्रकार' में 'श्रोकार' होता 
है । करितोन्‌-तं कुरुत नाम-उसे तुम करो । करितोस्‌-तस्य कुरुत 
नाम-उस के तुम करो। करितोख.-तेषां कुरुत नाम-उनके करो। 
करितोम्‌-मे कृढतप्कासःसेने/बुभ-्करोेजा सपधन०पहले की तरह । 
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मो निषेघार्था$त्रेव ॥ १६ ॥ 


निषेधाथंको मकार: प्रत्रव विभक्तिविशेषे क्रियायाः पूर्वे वा 
परे प्रयोज्यो नान्यत्र । शेषे विभक्तिसमुदाथै माशब्द श्राशद्धार्थो 
भवति विध्याशिषोरेव निषधार्थको भवतोति ज्ञेयम्‌ । म करिन्‌। 
खा करोतु। म करू | मा कुरु । म करिव्‌ | मा क्रुत। साधनं सुग- 
मम्‌ । श्रत्रेव किम्‌ । करान्‌ छुन । न कशेति | करुन्‌ न नाकरोत्‌ । 
करिजि न। न कूर्यात्‌। करिज़्यन्‌ न। तं न कूर्यात्‌। करिन। 
न करिष्यति । 


निषेघाथंक 'मकार' यहीँ विभक्तिविशेष में क्रिया से पूर्व वा परे 
प्रयुक्त करना चाहिए, प्रन्य किसी गह नहीं । शेष विभक्ति-समुदाय 
में 'मा शब्द श्राधङ्का के ग्रथ मैं होता है भ्रोर विधि तथा आशी 
प्रथं मैं ही निषेघार्थक होता दै, यह समझना चाहिए । म करिन-मा 
करोतु-मत कर । म कर्‌-मा क्रूमत कर । म करिव्‌-मा क्रुत-मत 
करो । साधन सरल ही है। यहाँ ही क्या ? करान, छुन-न करोति- 
नहीं करता है । करुन न-नाकरोत्‌-किया नहीं । करिजि न-न 
कर्यात्‌-त करे । करिज्यन्‌ न-तं न कृर्यात्‌-उसे न करे । करि न-त 
करिष्यति-करेगा नहीं । 


संबुद्धिगोराप्रत्यया मात्परा ग्रपि ॥ २० ॥ 

लिङ्गप्रकरणोक्तो त्तमादिसंबोधनप्रत्यया गोणविधिप्रत्ययाएच 
मकारात्पराः प्रयोज्या: । ग्रपि शब्दात्‌ गौणप्रत्ययः पुर्ववदप्यत्रापि 
प्रयोज्यः। श्रत एव निदशान्तकारात्परा अपि प्रयोज्या: । मा कर्‌ । 
मा क्रु | मवा कर्‌ । मा कुरु । मसा कर-मा कुरु.। एवं स्त्रीसंबोधत- 
प्रत्ययाइच । मत करितन्‌ । मा करोतु नाम। मत कते। मा कुरु 
नाम । मत करितव्‌ । मा कुरुत नाम । मत वा कर्त । मा कुरु नाम। 
मतसा कते । मा कुरु नाम । मता कर्त । |मा कुरु नाम | इत्यादयः। 

लिङ्गप्रकरण में कहे उत्तमादि संबोधत प्रत्यय श्रोर गौणविधि- 
प्रत्यय मकार से परे प्रमुक्त करते चाहिए । प्रपि शब्द से गौण 
प्रत्यय पहले की तरह यहाँ भौ प्रमुक्त करना । 'भ्रत एव' निर्देश से 
“नकार से परे भी प्रयुक्त करने चाहिए । माकर-मा क्रु-मत-कर । 
मवा कर्‌-मा क्रु-मत-कर । मसा कर्‌-मा क्रु-मत-कर । इस तरह 


स्त्री संबोधन प्रत्यय । मत करितन्‌-मा करोत नाम-मत करे । मत 
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कत -मा कुरु नाम- तू मत कर। मत करितव्‌-मा कुरुत नाम-तुम 
मत करो | मत वा कर्त-मा कुरु नाम-तू मत कर । मतसा कते-मा 
कुरु नाम-तूं मत कर। मता कर्त-मा क्रु नाम-तूं मत कर । इत्यादि | 

विधितदतिपत्तिनेदाददूरविधिदिवविध: ॥ २१ ॥ 

एक भ्रागामिकाले कमेप्रेरणम्‌ ग्रपरस्तस्य कर्मणः प्रनिष्पत्ति- 
कथनमिति दूरविधिद्विधा भवति । 

एक श्रागामिकाल में कमे प्रेरणा भ्रौर दूसरा उस कम का 
अनिष्पत्तिकथन, इस प्रकार दूरविधि दो प्रकार की हुआ करती है। 


दूरविधी ज़िप्रत्ययः सर्वेषु ॥ २२॥ 

सर्वेषु बचनेषु 'जि' प्रत्यय एक एव ज्ञेयः स च तच्छुब्दादिकत - 
प्रयोगेण भिद्यते । 

सभी वचनों में 'जि' प्रत्यय एक हो जानना और वह्‌ 'तत्‌' 
शब्दा दिकतु प्रयोग से विदीण हो जाता है। 

तइतिपत्तो हेपरः॥ २३ ॥ 

हे शब्द: परो यस्मादेव्रत्रिधो 'जि प्रत्ययस्तदतिपत्तौ. प्रत्ययो 
भवेत्‌ । चरादीनां तु युष्मदि हेपर इति कि वाक्षेपादतीतक्रालोऽपि 
भवतोति वोध्यम्‌ । 

हे शब्द है परे जिससे ऐसा 'जि प्रत्यय, उस को ग्रतिपत्ति में 
प्रत्यय हो । चरादिश्नो के तो युष्मद्‌ में 'हे पर' यह श्रौर श्राक्षेप से 
अतीतकाल भी होता है, यह जानना । 

व्यञ्जनान्तादिचागसो छो ॥ २४॥। 

व्यञ्जनान्ताद्धातोजि प्रत्यये परे इच ग्रागमो भवति, चकार 
उच्चारणार्थः । करिज़ि। कूर्यात्‌ । कर करणं दूरविधौ जि प्रत्ययः 
(सू. २२) । प्रनेन इच्‌ चकारलोपः श्रयमेव प्रयोगः सर्वेष वचनेषु 
विज्ञेयः । सुह करिजि । सः कूर्यात्‌ । तिम्‌ करिजि । ते कृ: । चहू 
करिजि । त्वं कुर्याः । खहि करिजि । यथं कर्यात । व्यञ्जनान्ताः 
त्किम्‌। दिजि। दद्यात्‌। ख्यज्ञि। खादेत्‌ । _तदतिपत्तिप्रयोगाईच 
यथा । करिजिहे । कूर्वीत नाम। 


व्यञ्जनान्त घातु से 'जि' प्रत्यय परे रहते 'इच' श्रागम होता 
है, चकार°$श्चीर्र्णी हैं।' के रिसिःविथिति-करे । कर-करणे-करते में 
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दूरविधौ-दूरविधि में 'जि प्रत्यय (सू० २२) इससे 'इच_' चकारलोप; 
यही प्रयोग सभी वचनों में जानना । सुहू करिजि-सः कर्यात्‌-वह 
करे । तिम्‌ करिजि-ते कुयु :-वे करें । चहू करिजि-त्वंकूर्याः तू करे । 
त्वहि करिजि-यूय कूर्यात-तुम सब करें । व्यञ्जनान्त से क्या । दिजि- 
दद्यात्‌-दे।रुपजि-खादेत्‌-लाए। उसके प्रतिपत्ति प्रयोग जसे-करिजि - 
है-कुर्वीत नाम-करे । 

नासमोर्लोपो जे: ॥२५ 0७ 

ग्रस्‌ भ्रम्‌ इत्येतयोः प्रत्यययोः स्वरादल्लोप (सू० ८।१।३९) इति 
प्राप्तो लोपो जि प्रत्ययात्‌ न भवति | करिज्यम्‌ । तस्य कूर्याः। 
ग्रसमो: किम्‌ । करिज़िय। ते कूर्यात्‌ । जेः किम्‌ । करिजिहेम्‌ । तस्य 


कूर्वीत नाम । भ्रत्र प्रस्‌ प्रत्ययस्य स्वरादल्लोप (सू० ८1१1३६९) 
टत्यकारलोपः । 


'ग्रस्‌-्रम्‌ इन दोनों प्रत्यथों में 'स्वरादल्लोपः (सु० ८।१।३९) 
से प्राप्त लोप 'जि' प्रत्यय से नहीं होता है । करिज्यम्‌-तम्य कर्याः- 
उसके करे | प्रसम का क्या? करिजिय्‌-ते कूर्यातू-वे करे । जि का 
क्या ? करिजिहेम्‌-तस्य कुर्वीत नाम-उस का करे । यहां 'अस्‌' प्रत्यय 
का 'स्वरादल्लोपः (सू० ८।१।३९) से 'अकार' का लोप। 


ग्राशिषि यन्‌ यन्‌ यल्‌ इव प्रत्ययाः॥ २६॥। 

स्पष्टम्‌ । तत्रास्या त्रिभक्तेर्लोकेऽत्यल्पप्रसिद्धतया तत्स्वरूप- 
साधनसूत्राणि नाभिहितानि। परन्तु पूणाभूते ये आदेशा वक्ष्यन्ते, 
ते$त्रापि- धीमद्धिरवधार्याः । येषां च धातूनां क्रिया लोके प्रचारि- 
तास्ति ते उदाहृतिद्वारा . व्यकती क्रियन्ते । कर्येन । क्रियात्‌ । लश्यन्‌। 
जोव्यात्‌ । रञ्थन्‌-पच्यात्‌। जेञ्यन्‌-जीयात्‌ । श्रापयन्‌-भूथात्‌ । 
त्रेत सक्रारस्तस्य शकारो इश्यते । नान्तानां तु पूणाभूतप्रक्रियया 
(८।३।७३) । सूत्रेण भकारस्य अञ्नारः। लश्प्रनय्‌। ते जोव्यात्‌ । 
पोष्यनय्‌ । ते पर्याप्यात्‌ । लस सम्पणजीत्रने । पोष पर्याप्ततायास | 
शेषं पुवत्रत्‌ । एवं । ब्वय्यन, । भूयात्‌ । म ब्वय्यत_। मा भूरात्‌ । 

स्पष्ट है । वहां इम विभक्ति के लोक में ग्रत्यल्प प्रसिद्ध होने से 


उस के स्त्रहप को सिद्ध करने वाले सुत्र नहीं कहे गए हैं । परन्तु पुण- 
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भूत होने पर जो जो आदेश कहे जाते हैं, वे यहां भो वृद्धिमान्‌ 

पुरुषों को निश्चय कर लेना चाहिए और जिन धातुओं की क्रियाः 

लोक में प्रचारित है, वे उदाहरण द्वारा व्यक्त को जाती हैं । कयंन- 

क्रियात्‌-करे । लश्यन्‌-जोव्यात्‌-जीता रहे। रञूयन्‌-पच्यास्‌-पकावै।$ 
जेञूयन्‌-जीयात्‌-जय प्राप्त करे । श्राश्यन्‌-भूयात्‌-होवे। यहां हो 

सकारान्त को 'शकार' देखा जाता है । 'नान्तानं तु पूर्ण भूतप्र क्रिया 

(८।३।७३) सूत्र से 'नकार' को ञकारं । लश्यनय्‌-ते जोव्यात्‌-वे जिएं। 

पोष्यनयू-ते पर्याप्यात्‌-वे पर्याप्त होवें । लस-सम्यग्जोवने-ग्रच्छी तरह 

जोवन में । पोष-पर्याप्ततामाम्‌-पर्याप्तता में । बाकी पहले को तरह ।. 
इस तरह-ब्वय्यन -भूयात्‌-होबे । म ब्वय्यन -मा भूयात्‌-मत होबे। 


छावो यखि यो वा ॥ २७॥ 

छाव उपभोगे । इत्यस्य यख्‌ प्रत्यये परे वकारस्य यकारे 
भवति वा विकल्पेन। छाय्यख्‌ । निविश्याः। पक्षे । छाव्यख्‌ । 
निविश्या: । 

छाव-उपभोग में, इसके 'यख्‌' प्रत्यय परे रहते 'वकार' को 
यकार विकल्प से होता है। छाय्यख-निविश्या:-प्रवेश करना 
चाहिए । पक्ष मेँ-छाव्यख्‌-निविश्या:-प्रवेश करना चाहिए । 

भविष्यन्ती इ श्रन्‌ ग्रख्‌ इव्‌ श्र श्रव प्रत्ययाः ॥ २८॥ 

सुगमस्‌ । करि। करिष्यति। करन । करिष्यन्ति करख्‌। 
करिष्यति । करिव्‌ । करिष्यथ । कर । करिष्यामि । करव्‌ । करि- 
ष्यामः । 

सुगम है। करि-करिष्यति-करेगा । करन्‌-करिष्यन्ति-करेंगे। 
करख्‌ -करिष्यसि-तू करेगा । करिव्‌-करिष्यथ-तुम करोगे । कर- 
करिष्यामि-मैं करूंगा । करव्‌-करिष्याम:-हम करेंगे । 

स्वरान्तानाधुत्तमे मागम: ॥ २९ ॥। 


स्वरान्तानां धातूनामुत्तमपुरुषे मकारागमो भवति । दिम। 
दास्यामि । दिमव्‌ । दास्याम:। दि दाने उत्तमपुरुषेकत्वानेकत्वयो! 
भ्र ग्रव प्रत्ययौ अनेन मागम: । उत्तमे किम्‌ । दियि। दास्यलिं† 
दिन । दास्यन्ति । दिख्‌ । दास्यसि । दियिव्‌ । दास्यथ। दि दाने! 
इ श्र, भ्रख्‌ इव्‌ प्रत्ययाः। स्वरान्ताद्यागम इकारे (सू० १०) इत्यः 
नेन इकरा रात, +्पउतसजलइलोष३।(सु०८।१।३९) इत्यकारलोपः | 
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तच्छन्दादिसंबन्धप्रयोगाइच यथा | कर्थम्‌ । तस्य करिष्यति । (अस्यां 
विभक्तो प्रथमपुरुषकतृ संबन्धार्थ स्वरादल्लोपः (५।१।३ ६) कार्ये- 
मनित्य ज्ञेयम) । करनस्‌ । करिष्यन्ति तस्य । कर्यस । करिष्यथ 
तस्य । करस्‌ | करिष्यामि तस्य । करन । करिष्यामि तम्‌। करोस्‌। 
कदिष्यामस्तस्य । करोन । करिष्यामस्तम्‌ । पूव साधितानि। 
चरादीनां तु विधिवदत्रापि विधिज्ञय: । 


स्वरान्त घातुओं के उत्तमपुरुष में 'मकार' का प्रागम होता है । 
दिम-दास्यामि-दूंगा । दिमव्‌-दास्यामः-हम देंगे । 'दि' दान अर्थ में, 
डत्तमपुरुष के एकवचन ग्रौर वहुवचन में 'झ-प्रव्‌' प्रत्यय, इससे 'म' 
का आगम । उत्तमपुरुष में क्या। दियि-दास्यति-देगा। दिन्‌- 
दास्यन्ति-दंगे। दिख्‌-दास्यसि-तू देगा। दियिव्‌-दास्यथ-तुम दोगे । 
“दि? दान अर्थ में। इ श्रन्‌ अख इव्‌ प्रत्यय । स्वरान्ताद्यागम 
इकारे (सू० १०) इस से 'इकार' का ग्रागम। दूसरी जगह स्वराद- 
ल्लोप: (सू० ८।१।३९) से 'ग्रकार' का लोप । 'तत्‌' शब्दादि से सम्बद्ध 
प्रयोग जेसे-कर्यस्‌-तस्य करिष्यति-उसका करेगा । इस विभक्ति में 
प्रथमपुरुषकर्ता के संबन्धाथं में स्वरादल्लोपः (सू० ८।१।३६) कायं 
अनित्य जानना । करनस्‌-करिष्यन्ति तस्य-उसका करंगें। करहन्‌- 
करिष्यसि तम्‌-तू उसे करेगा । करहस-करिष्यसि तस्य-तूः उसका 
करेगा । कर्यूसू-करिष्यथ तस्य-तुम उसका करोगे । करस्‌-करिष्यामि 
तस्य-मैं उसका करूंगा। करव्‌-करिष्यामि तम्‌-उसे मैं करूंगा । 
करोस्‌-करिष्यामस्तस्य-उसका हम करेंगे। करोन्‌-करिष्यामस्तम्‌- 
हम उसे करगे । पहले साधित हैं। चरादि की तो विधिवत्‌ यहां 
भी विधि जानता । 


ग्रपराः प्रत्ययाः संप्रदने ॥ ३० ॥ 
ते भविष्यन्तीप्रत्यया अपरा भ्रकारः परो येभ्यस्तथा सं प्रश्‍ने 
प्रत्ययाः स्युः । 
धे भविष्यन्ती प्रत्यय 'प्रकार परे होने पर संप्ररन में होते हैं । 
प्रथमोत्तमंकत्वे दीघ: ॥ ३१॥ 
तस्य अकारस्य प्रथमेकवचते उत्तमेकवचने च दीर्घो भवति। ते 
प्रत्ययारच यथा । या श्रन ग्रख इव भा भ्रव भवस्ति । उदाहरणानि। 
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२१४ मौरशब्दामृतम 
कर्या | कि कुर्यात्‌ । करन-कि कुगु: । करख_-कि कुर्याः । करिव- 
कि कर्यात | करा-कुर्याम्‌ कि | करव्‌ । कि कुर्याम | साधितचराण्येव | . 

उस 'अकार! का प्रथम-एकवचन और उत्तम-एकवचन में दीघं 
होता है । वे प्रत्यय जेसे-या, अ्रन, अख, इव, श्रा, अव होते है! 
उदाहरण--कर्या-कि कुर्यात्‌-बया करे । करन-कि कुर्यः-क्या कर्‌ | 
करल -कि कुर्याः- तू क्या करे! करिव-कि कुर्यात-तुम क्या करें । 
करा- कि कुर्याम्‌-मैं क्या करूं । करव्‌-कि कुर्याम-हम क्या करें । 
साधित ही हैं । 

क्रियातिपत्तिः इहे ग्रहात्‌ ग्रहान्‌ इहीव अहा भहाव्‌ प्रत्ययाः॥३२॥ 

स्पष्टम्‌ । करिहे । भ्रकरिष्यत्‌ । करहान्‌ । आक रिष्यन्‌ । करहा- 
ख । श्रकरिष्यः । करिहीव-ग्रकरिष्यत । करहा-प्रकरिष्यम्‌ । करहाव्‌- 
ग्रकरिष्याम। स्वरान्तधातूनां यथा । च्ययिहे । अपास्यत्‌ । 
च्यहान्‌ । अपास्यच्‌ । च्यहाख । भ्रपास्यः। च्ययिहीव्‌ । श्रपास्यत । 
च्यमह। । अपास्यम्‌ । च्यमहाव्‌ । ग्रपास्याम । चि पाने स्त्ररान्ताद्या- 
गम इक्रारे (सु० १०) इति यकारागमः। सवंत्राकारागमो निदिथि- | 
वर्जितात्‌ (सू० ११) इति धातोरकारागमः। स्वरादल्लोपः (सू० 
८।१।३९) इत्यकारस्य लोपः । स्वरान्तानापुत्तमे मागमः (सू. २९) 
इति मकारागमः । सवंत्र यत्वम्‌ । 

स्पष्ट है । करिहे-श्रकरिष्यत्‌-करेगा । करहान्‌-श्रकरिष्यन्‌-करेगे। 
करहाख -श्रकरिष्य:-तू करेगा । करिहोव्‌-्रकरिष्यत-तुम करोगे। 
करहा-प्रकरिष्यम्‌-मैं करूंगा । करहाव्‌-भ्रकरिष्याम-हम करगे । 
स्वरान्त धातुश्रों के जेसे-च्ययिहे-श्रपास्यत्‌-विएगा। च्यहान्‌-अ्पा- 
स्यन्‌-पिएंगे । च्यहाख.-श्रपास्यः-तं पिएगा । च्यथ्‌हीव्‌-ञ्पास्यत- 
तुम पिग्रोगे । च्यमहा-ग्रपास्यम्‌-मैं पिऊंगा । च्यमहाव्‌-श्रपास्याम- 
हम पिएंगे । “चि? पीने में 'स्वरान्ताद्यागम इकारे (सू. १०) इस से 
'यकार' का आगम । सर्वेत्राकारागमो निदियिवजितात्‌ (सू. ११) से 
घातु को 'अकार' का आगम । स्वरादल्लोपः (सू. ८। १।३९) से 
अकार' का लोप | स्वरान्तानामुत्तमे मागमः (सु. २६) से 'मकार 
का आगम । सब जगह 'य' । 

कौतुके सव प्रत्यया हयपराः ॥ ३३॥ 

कौतुकेन क्रियातिपत्तावभिहितायां सत्यां सवं प्रोक्तप्रत्ययास्तर्च्छः 


दिसंबर रो ये ्यस्तथा प्रयोज्याः | 
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करिहे इय्‌ । चेदकरिष्यत्‌। करहान्‌ हय्‌ । चेदकरिष्यन्‌ । करिहेस्‌ 
हय्‌ । चेत्तथाकरिष्यत्‌ । करहानस्‌ इय्‌ । चेत्तथाकरिष्यन्‌ । 

कोतुक से क्रियातिपत्ति में कहे जाने पर सभी उक्त प्रत्यय ग्रौर 
'तत्‌' शब्दादि से सम्बद्ध प्रत्यय 'हय्‌' शब्द परे होने पर बसे प्रयुक्त 
करने चाहिए | करिहे इय्‌-चेदकरिष्यतू-यदि करेगा । करहान्‌ हय्‌- 
चेदकरिष्यन्‌-यदि करेंगे। करिहेस्‌ हय्‌-चेत्तथाकरिष्यत्‌-यदि बसा 
करेगा | करहानस्‌ इय्‌-चेत्तथाक़रिष्यन्‌-यदि बसा करेंगे । 

श्राक्षेपेषपि नयपराः । ३४ ॥। 

आक्षेपेण क्रियातिपत्तावभिहितायां सत्यां ते प्रत्यया नयूपरा 
भवन्तिं। अ्रपिशब्दाद्धेतुम-द्भावेऽपि । करिहे नय्‌ । चेन्नाकरिष्यत्‌ । 
वा । खलु नाकरिष्यत्‌ । करहान्‌ नय्‌ । चेन्ताकरिष्यन्‌ । 

आक्षेप से क्रियातिपत्ति में कहे जाने पर वे प्रत्यय “तय्‌ हैं परे 
'जन से, ऐसे होते हैं। अपिशब्द से हेतुमःद्भाव में भी । करिहे नय्‌- 
चेन्नाकरिष्यत्‌-यदि न करेगा । वा-खल्‌ नाकरिष्यत्‌-नहीं करेगा । 
करहान्‌ नय्‌-चेन्नाकरिष्यन्‌-यदि न करेंगे । 

कतुः परौ वा ॥ ३५॥ 

स हय्‌ प्रत्ययः नय्‌ प्रत्ययश्च कर्तुः परी वा भवतः। सुहुय्‌ 
करिहे । स चेदकरिष्यत्‌ । तिम्‌ हय्‌ करान_1 ते चेदकरिष्यन्‌ । सुनय्‌ 
करिहे। स चेन्न कूर्यात्‌ । तिम्‌ नय्‌ करहान्‌ । ते चेन्न क्यूं: । सुय 
करिहे । इति निरचयप्रत्ययेन स्वरूपं विवेच्यम्‌ । अत्र प्रत्ययेषु हलोप: 
सववत्र (सू० ४१३१) इति सुहशब्दहकारस्य लोपः। शेषं साधनं 
पूर्ववत्‌ । चरादीनां तु प्रोक्तवहोध्यम्‌ । 

वह 'हय्‌' प्रत्यय और 'नय्‌' प्रत्यय कर्ता से परे होते हँ । सुहय्‌- 
करिहे-स चेदकरिष्यत्‌-वह यदि करेगा । तिम्‌ हय्‌ करान्‌-ते चेदकरिः 
ष्यन्‌-वे यदि करेंगे । सुतय्‌,'करिहे-स चेन्त कूर्थात्‌-वह यदि न करे। 
तिम्‌ तय्‌ कर्हान्‌-ते चेन्न कुर्य:-वे यदि न करें। सुय्‌ करिहे । यहां 
निश्चय प्रत्यय से स्वरूप की विवेचना करनी चाहिए। यहां प्रत्ययो 
में हलोपः सर्वत्र (सु० ४।१३१) से 'सुह शब्द के 'हकार का लोप। 
बाकी साधन पहले की तरह । चरादि के तो कहे की तरह 
जानना । 

इति शरवाक्षेत्रभाषाव्याकरणे कश्मीरशब्दासृते 
प्रास्यातप्रक्रियायां भविष्यत्पादो द्वितीय; ॥ ८२॥ 
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अथाख्यातप्रक्रियायाम्‌ ॥ ८ ॥ 


समापितक्रियाकालो भुतकालः ॥ १॥ 
स्पष्टम्‌ । समाप्तक्रियाकाल को 'भूतकाल' कहते हैं । 


मुतसामास्थपूर्णापूर्णेभेदाच्चतुविधः॥ २। 

सोऽतीतकालः भूतसामान्यभूतपूणं भ्ूत-श्रपूण भूत भेद₹चतुष्प्रकारो 
विज्ञेयः । | , 

बह ग्रतीत काल भूतसामान्य, भूतपूणभूत, भूतग्रपूण मरौर भूत 
भेदों से चार प्रकार का जानना । 


भावरकामणां भूते उन्‌ उख्‌ उथ्‌ उव उम्‌ उ प्रत्ययाः ॥ 311 

भावघातूनां येषां धातुपाठे श्चतीतप्रयोगा भावे पठिताः। भावः 
प्रयोगस्तु यत्र तृतीया कतु स्थाने स्यात्‌ । कर्मिणां धातूनां च येषां 
घातुपाठे ब्रतीतकालप्रयोगाः कर्मणि श्वभिहिताः । कमंप्रयोगस्तु 
यत्र तृतीया कतृ स्थाते प्रथमा कर्मस्थाने स्यात्‌ । तेषाभुभयेषां धातूनां 
भूते उन्‌ श्रादि प्रत्यया बोध्याः । अत्र शब्दशास्त्रे भावकमिणां धातृ- 
नामतीतकाले कतृ प्रथोगाभावः। भ्रकर्मकाणां तु कमंप्रत्ययाभाव: । 
क्तु प्रयोगस्तु यत्र प्रथमा कतृ स्थाने स्यादिति । भावे यथा । श्चसुन्‌ । 
ग्रहस्यत। नचुन्‌ । श्रनृत्यत। चसुन्‌। व्यहस्यत। ग्रस हसने । नच नतंते 
चस ग्रतिहासे । भ्रनेन उन्‌। कमणि यथा । करुत्‌। तेन तया वा 
कृतम्‌ । करुख्‌ । तेस्ताभिर्वा कृतम्‌ । करुथ्‌ । त्वया कृतम्‌ । करुव। 
युष्माभिः कृतम्‌ । करुम्‌ । मथा कृतमु । कर्‌ । भ्रस्माभिःकृतम्‌। कर 
करणो प्रनेन उन्‌ प्रादिप्रत्ययाः । 

जिन भावधातुश्रों के धातृपाठ में प्रतीत प्रयोग भाव में पढ़े गए 
हैं। भावध्रयोग तो यहां तृतीया कर्ता के स्थान में हो ग्रौर जिन 
कमिघातृग्रों के धातुपाठ में ग्रतीतकाल प्रयोग कमं में कहे गए हैं। 
कमंप्रयोग तो यहां तृतीया कर्ता के स्थान में, प्रथमा कमेस्थात में 
हो । उन दोनों घातुग्रों के भूत में 'उन्‌' घ्रादि प्रत्यय जानते ।. 
यहां शब्दशास्त्र में भावकर्मिधातुश्चों के ग्रतीतकाल में कत प्रयोग 
का प्रभाव है। प्रकमकों के तो कमे प्रत्यय का भ्रभाव। कत प्रयोग ती 
यहां प्रयमा कतू स्थान में हो। भाव में जेसे-प्रसन्‌-प्रहस्यत-हंसा 
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गया | नच्ुन्‌-श्रनृत्यत-नाचा गया । चसुन्‌-व्यहस्यत-भ्रति हंसा गया । 
भ्रस-हसने में । नच-नाचने में । चस-प्रतिहास में इससे 'उन्‌' । 
कम में जेसे--करुन -तेन तया वा कृतम्‌-उस (पुरुष) ने वा उस 
(स्त्री) ने किया । करुख-तस्ताभिर्वा कृतम्‌-उन (पुरुषों) ने वा उन 
(स्त्रियों) ने किया । करुथ्‌-त्वया कृतस्‌- तूं ने किया । करुव-युष्माभिः 
कृतम्‌-तुमने किया । करुमु-मया कृतम-मैंने किया । करु-प्रस्माभिः 
कृतम्‌-हमने किया । कर-करने में, इससे 'उन_ श्रादि प्रत्यय । 

कमं रि पुंबहुत्वे इदाद्यस्वरस्य ॥ ४॥ 

कमियां धातूनां पुंल्लिङ्गस्य वहुवचने कर्मरि सति सर्वेां 
प्रत्ययानामादिस्वरस्य इकारो भवति । लीखिन_ । तेन भ्रलिख्यन्त । 
लीखिख्‌ । तेलिखिता: पु०। लीखिथ्‌। त्वया लिखिताः पुं०। 
लीखिव । युष्माभिलिखिता: । लीखिम्‌ । मया लिखिताः पुं० । 
लीखि । प्रस्माभिलिखिता: । लेख लेखने । भावकमियणां भूत (सू० ३) 
इति उन आदिप्रत्ययाः । अनेनादिस्वरस्य इकारः । पृंस्येकारस्य 
युदीतौ (सू०२१) इत्यनेन सूत्रेण एकारस्य ईकारः । 

कमि घातृग्रों के पुल्लिङ्ग के वहुवचन कमं में होने पर सभी 
प्रत्ययों के आदि स्वरको 'इकार' होता है। लीखिन_-तेन ग्रलि- 
छ्यन्त-उससे लिखे गये । लीखिख्‌-तेलिखिताः पु ०-उन से लिखे 
गये । लीखिथ्‌-त्वया लिखिताः पुः०-तुझ से लिखो गयो । लीखिंव- 
युष्माभिलिखिता:-तुम से लिये गये। लीखिम्‌-मया लिखिताः पु०- 
मुझ से लिखे गये। लीखि-प्रस्माभिलिखिता:-हम [से लिखे गये । 
लेख-लिखने भ्रथं में । 'मावकर्मिणां भूते (सू० ३) से उन्‌ ग्रादिप्रत्यय । 
इससे श्रादि स्वरको 'इकार', पुंस्येंकारस्य यूदीतो (सू. २१) इस 
सूत्र से 'एकार' को ईकार । 

स्त्रियां यत्‌ ॥ ५॥ 

सकर्मकाणां धातूनां स्त्रीलिङ्गस्य वहुत्वे कमेरि सति प्रत्ययाः 
दिस्वरस्य यकारो भवति । कर्यन, । तेन ताः कृताः । कयंख्‌ । तैस्ताः 
कृताः। लेछ यन्‌ । तेन ताः लिखिताः। रछ यन्‌ । तेन ता रक्षिताः । 
कर करणे । लेख लेखने। रछ रक्षायाम्‌ । उन उख. प्रत्ययौ 
झनेन उकारस्य यत्वम्‌ । स्त्रियामीदेतो सवत्र (सू० २३) इति उप- 
धाया एकारः । कवगंस्येकर्वेऽपि (सू० ७१) इत्यनेन लेखः खकारस्य 
छकाण: । 
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सकर्मक धातुग्रों के स्त्रीलिङ्ग के बहुवचन कम में प्रत्ययादि 
स्वर को 'यकार' होता है। कर्यत-तेन ताः कृताः-उसने वे कीं। 
कर्यख -तैस्ताः कताः-उग्होंने वे कीं । लेछ्यन-तेन ता लिखिताः-उसने 
वे लिखीं । रछयन -तेन ता: रक्षिता:-उसने उनकी रक्षाको । कर- 
करने में । लेख-लिखने में । रछ-रक्षा में । उन्‌-उख, प्रत्यय । इससे 
*उकार' को 'य'। स्त्रियामीदेतौ सवंत्र (सू. २३) से उपधा को 
'एकार' ! कवर्गस्येकत्वेऽपि (सु० ७१) इस से लेख 'खकार' को 
छुकार । 


इकारान्तादेकत्वेऽफि ॥ ६ ॥ 

इकारान्ताद्धातोरेकत्वे कर्मणि च प्रत्ययादिस्वरस्य 
यकारो भवति । ख्ययनु । तेन सा भुक्ता । च्ययन_ । तेन सा पीता। 
नियन.। तेन सा नीता । खि खादने। चि पाने । नि हरणे । उन, 
प्रत्ययः, ग्रनेनोकारस्य यत्वम्‌ । सर्वेत्राकारागमो निदियिवजितात्‌ 
(सू० ८।२।११) इति सूत्रेण प्रथमयोः ग्रकारागम: । 

इकारान्त घातु से एकवचन कम में प्रत्ययादि स्वर को 'यकार' 
होता है । ख्ययन.-तेन सा भुक्ता-उसने वह खाई । च्ययन-तेन सा 
पीता-उस ने वह पी । नियन -तेन सा नीता-उसने वह ली । खि-खाने 
में । चि-पीने में। नि-हरण में। उन प्रत्यय, इस से 'उकार को 
'य'। सवंत्राकारागमो निदियिवजितात्‌ (सू० ५।२।११) इस सूत्र से 
प्रथम दोनों में 'अकार' का भ्रागम । 


हिद्योरत्‌ ॥ ७॥ 

हिग्रहणक्रीणनघारणेपु । दि दाने । इत्यनयोः स्त्रीवहुत्वे कमणि 
सति ग्रादिस्वरस्य श्रकारो भवति । चानुकृष्टं नानुवर्तत इति एकत्वे 
कर्मणि न ज्ञेयः | ह्यचन, । तेन ता घृता: । दिचुन_। तेन ताः दत्ताः । 
उन प्रत्ययः प्रथमस्य सर्वेत्राकारागमो निदियिर्वाजतात, (सू० 
६।२।११) इत्यकारागमः। हिययोस्तकारागमः (सु० ३२) इति तकारा- 
गमः । श्रनेन प्रत्ययादिस्वरस्य भ्रकारः। तवगेस्याप्रसिद्ध (सु० ७२) 
इत्यप्रसिद्धचका रादेश: । हिद्योः किम्‌ । ख्ययन । सा भुक्ता । च्ययन, । 
सा पीता । नियन, । सा नीता । पूर्व साधितास्येव । 


'हि' ग्रहण करने, खरीदने ग्रौर धारणा करने अ्रथ में । दि-दात 
करने अर्थ में। इन दोनों के स्त्रीलिङ्ग-वहुवचन कमं में होने पर 
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आदि स्वर को 'ग्रकार' होता है । “चानुक्ृष्टं नानुव्तते' के ग्रनुकार 
एकवचन कर्म में: नहीं जातना | ह्यचन-तेन ता घृताः-उसने वे 
धारण कीं । दिचुन-तेन ताः दत्ताः-उसने वे दीं। उन, प्रत्ययः 
प्रथमस्प  सर्वत्राकारागमो निदियिर्वाजितात (सू० ८।२।११) से 
'ग्रकार' का श्रागम। हिद्योस्तकारागमः (सू० ३२) से तकार का 
आगम । इस से प्रत्ययादि स्वर को अकार। तवर्गस्याप्रसिद्धः (सू० 
७२) से ग्रप्रसिद्ध चकार प्रादेश । हिन्दु का क्या ? ख्ययन_-सा भुक्ता- 
वह खाई गई । च्ययन्‌-सा पोता-वह पो गई । तियन्‌-सा नीता-वह 
ली गई । पहले सिद्ध किए जा चुके हैं। 


एकत्वे ऊमात्रादेशः ॥ ८ ॥ 

सकर्मकाणां धातूनां स्त्रोलिङ्भस्येकत्वे कर्मण्णि सति प्रत्ययादि- 
स्वरस्य ऊमाश्रादेशो भवति ऊमात्रान्तत्वे सिद्धे पूर्वोकतसि ङ्कप्रकरण- 
परिभाषया पू्ववर्णस्वरस्याप्रसिद्धतावधार्या । करून, । सा कृता । 
मारूथु । त्वया सा हता । खारूमु। मया सा रोहिता । कर करणे । 
मार मारणे । खार श्रारोहणे। उन उथ्‌ उम्‌ प्रत्ययाः भ्रनेतादि- 
स्वरस्य ऊमात्रादेशः । 


सकमंक धातुओं के स्त्रीलिङ्क के एकवचन कमं में होने पर 
प्रत्ययादिस्वर को 'ऊ' मात्र आदेश होता है। ऊमात्रान्तत्व सिद्ध 
होने पर पूर्वोक्त लिङ्गत्रकरण की परिभाषा से पूर्व वर्णस्वर को 
अप्रसिद्धता जानना। करून्‌-सा कुता- वह की । मारूथू-त्वया सा 
हता-तू ने वह मारी। खारूम्‌-मया सारोहिता-मैंने वह चढ़ी । कर- 
करने ग्रथ में । मार-मारने ग्रथ में। खार-चढ़ने अर्थे में। 
उन्‌ उथ्‌ उम्‌ प्रत्यय । इससे आदि स्वरको 'ऊ' मात्र आदेश 1 


च.वमोरवयोनित्यम्‌.॥ ६ ॥ 


च.व कलहे । मोरव पीडासहने । इत्यनयोरेकत्वे कर्मणि नित्यं 
प्रत्ययादिस्वरस्य ऊमात्रादेशः स्यात्‌ । तयोः पुंल्लिज्भकर्माभाव- 
त्वात्तित्यपदग्न्हणम्‌ । च्‌.दुन्‌ । तेन युद्धम्‌ । मोरबून्‌। सोढा । एकत्वे 
किम्‌ । च.व्यन, । युद्धाः । मोरव्यन.। सोढाः । भावर्कामणाम्‌ (सू० 


नि कि 0 Nc BREE 
१. (ऊदन्तत्वेसि दे पूव स्व स्स्याख्यातता ज्ञेयेति २।१।७ सूत्रे द्रष्टव्यस्‌ ।) 
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३) इति उन | स्त्रियां यत, (सू० ५) इति उकारस्य यकारः। 

च व-कलह भ्रथे में। मोरव-पीडा सहन करने अर्थ में। इन 
दोनों में एकवचन कमं में नित्य प्रत्ययादिस्वर को 'ऊ मात्र आदेश्च 
होता है । उन दोनों में पुंल्लि््कर्माभावत्व से नित्यपदग्रहण है ।. 
चुवृन्‌-तेन युद्धम्‌-उसने युद्ध किया । मोरवूब-सोढा:-सहन कीं । एकत्व 
में क्या । चुव्यत्‌-युद्धाः-युद्ध (बहुत) । मोरव्यन्‌-सोढाः-सहन कीं1 
भावकमिणाम्‌ (सू० ३) से उन, । स्त्रियां यत्‌ (सू० ५) से 'उका र’ कोः 
'यकार' । 

पंकत प्रत्ययोकारस्य स्त्रयां ।। १०॥ 


$) & 


पृंल्लि ङ्गस्य यः कतृ संबन्धी उकारस्तस्य स्त्रीलि ङ्गविषये ऊमाः 
त्रादेशः स्यात, । वोतु । प्राप्तः । वाचू । प्राप्ता । 

पुल्लिङ्ग का जो कतृ संबन्धी 'उकार' है, उसे स्त्रीलिङ्ग विषम 
में 'ऊ मात्र आदेश होता है । वोतु-प्राप्तः-पाया । वाच्‌-प्राप्ता-पाईं । 


इकारस्य यत्‌ ॥ ११॥ 

पृंल्लिङ्गस्य यः कतृ संबन्धी इकारस्तस्य यकारो भवति स्त्री= 
लिङ्गविषये । थकि | श्रान्तास्ते । थच्य । थान्तास्ता; । 

पुल्लिङ्ग का जो कतृ संबन्धी 'इकार' है, उसे स्त्रील ङ्गविषय में 
'यकार' होता है । थकि-श्रान्तास्ते-वे थके। थच्य-श्रान्तास्ताः- 
वे थकीं। 

श्रप्रसिदचवर्गादकारः॥ १२ ॥ 

अप्रसिद्धचवर्गात्परस्य स्त्रीलिङ्गकत्‌ संबन्धिनो यकारस्य प्रकारी 
भवति । वाच । प्राप्तास्ताः । "खछ भ्रारूढास्ताः। दज-दग्धास्ता: | 

भ्रप्रसिद्ध चवग से परे स्त्रीलिङ्गकतृ संबन्धी 'यकार' को 'प्रकारँ 
होता है। वाचःप्राप्तास्ताः-वे प्राप्त हुई । खछ-प्रारूढास्ता:-वे सवार 
हुई । दज-दग्धास्ताः-वे जलीं । 

सकाराच्च॥ १३ ॥ 

सकारात्परस्य प्रत्यययकारस्य श्रकारो भवति । ग्रास । ग्रासत्‌ 
ताः। वस । निवसितास्ताः। लोस । श्रान्तास्ताः। पक्षे । लोछ । 


१. खछ इति दकारस्थाने खच इति चकारेणोच्चायंते । 
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'सकार' से परे प्रत्यय 'यकार' को 'भ्रकार' होता है। आस- 
ग्रासन. ता:-वे थीं । वस-तिवसितास्ताः-वे रहीं । लोस-श्रान्तास्ताः- 
वै थकी । पक्ष में-लोछ । 


_ सामान्यभूते श्रोन्‌ ग्रोख्‌ ग्रोथ्‌ भ्रोव्‌ श्रोम्‌ ग्रोव्‌ प्रत्ययाः 
पुंसि ॥। १४।। 


भावकमिणां घातूनां सामान्यभूते प्रोन. श्रादिप्रत्ययाः पुं ह्लिङ्ग- 
कत्वे कर्मरि बोध्या: । कर्योन.। तेनाकारि। कर्योख्‌ । तरकारि। 
` कर्योथ्‌ । त्वयाकारि । कर्योव । युष्माभिरकारि। कर्योम्‌ । मयाकारि। 
कर्योव्‌ । प्रस्माभिरकारि। कर करणे सामान्यभूते ग्रोन श्रादि- 
प्रत्यया: । यागमः सवेषु सामान्यपुर्णषु च (सू० ४६) इति यकारा- 
गमेः । 
भाषकमिधातुओं के सामान्यभूत होने पर 'ग्रोन्‌ प्रादि प्रत्यय 
पेल्लिङ्ग एकवचन कमं में जानने । कर्योन्‌-तेनाकारि-उसने किया । 
कर्योल -ते रकारि-उन्होंने किया । कर्योंथ-त्वयाकारि- तूने किया । 
कर्योव-युषमाभिरकारि-तुमने किया । कर्योम्‌-मयाकारि-मैने किया । 
कर्योव्‌-श्रस्माभिरकारि-हमने किया। कर-करने भ्रर्थं में सामान्य- 
भूत भैं ग्रोन्‌ आदि प्रत्यय । यागमः सवेषु सामान्यपूणष च 
(सू० ४६) से 'यकार' का आगम । 


` बहुत्वे एकारः ॥ १५॥ 
पल्लिङ्गस्य बहुत्वे कर्मेरण सति प्रत्ययादिस्वरस्य एकारो भवति) 
कर्येन | तेनाकूषत । कर्येख_। तेरकुषत। कर्थथ्‌ । त्वयाकषत । 
कर्येव । युष्माभिरकूषत । कयंम्‌ । मयाकृषत । कयेय्‌ । अस्मामिर- 
कृषत । साधनं पूर्ववत्‌ । भ्रनेन प्रत्ययोकारस्य एकारः । 


पृल्लिङ्ग के वहुवचन कम में होने पर प्रत्ययादि स्वर को 'एकार' 
होबा है । कर्यन्‌-तेताकुषत-उसने किया । कर्ये -तेरकृषत-उन्होंने 
किंया । कर्येथ-त्वयाकूषत-तूं ने किया । कर्येव-युष्माभिरक्‌षत-तुमने 
किया । कर्येमू-मयाकषत-मैने किया । कर्यय्‌-प्रस्माभिरकषत-हम ने 
किया । साधन पहले की तरह । इस से प्रत्यय ओकार को 'एकार 


होता है। 
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स्त्रियामेयाबेशः सर्वत्र । १६ ॥ 

सवंत्र सामान्यपुणंभूते एकत्ववहुत्वयोः कमणि च प्रत्ययादि- 
स्वरस्य एय श्रादेशो भवति स्त्रीलिङ्गो एव । कर्ययन । तेन साकारि। 
कर्येयन्‌ । तेन ता श्रकूषत । कर्योयख । तः साकारि। कयंयख । 
तेस्ता श्रकषत। कर करणे । घ्रोन्‌ ओख प्रत्ययौ । श्रनेन ओकार-- 
स्य एयादेशः। यागमः सर्वषु सामान्यपू्णषु च (सू० ४६) इति 
यागमः । 

सब जगह सामान्यपूणंभूत में एकवचन श्रौर वहुवचन में तथा 
कम में प्रत्ययादि स्वर को स्त्रीलिङ्ग में ही 'एय' प्रादेश होता है। 
कर्थेयन्‌-तेन साकारि-उसने वह की । कये यन्‌-तेन ता भ्रकषत-उसंने 
उन्हें की । कथे यख -तेः साकारि-उन्होंने वह की । ;कये यख -तेस्ता 
ग्रकृषत-उन्होंने उन्हें की । कर-करने श्रर्थ में । श्रोन्‌-्रोख प्रत्यय । 
इससे 'ग्रोकार को 'एय' प्रादेश | यागमः सवे घु सामान्यपूर्णष च 
(सु० ४६) से 'य' प्रागम । 


ग्रप्रसिद्धचवर्गाहायः ।। १७॥ 

स्त्रीलिङ्गस्य सववत्र सामान्यपूर्ण भूते एकत्ववहुत्वयोः कमंशि च 
्रप्रसिद्धचवर्गात्परस्य प्रत्ययादिस्वरस्य ग्राय आदेशो भवति । ह्यचा- 
यनु । सा प्रत्यग्राहितेन । दिचायन्‌ । सा तेनादायि । हिद्योस्तकारा- 
गमः (सु० ३२) हेरकारागमः (८।२।११) सूत्रेण 'तवर्गस्याप्रसिद्धः 
(सु० ७२) इति चत्वम्‌ । अनेन भ्रायादेश: । मर्चायस्‌ । अस्य नित्यं 
संबन्धप्रत्ययत्वात्‌ तस्येवादिस्वरस्य श्रायादेशः । तत्रालुप्तयका रेभ्यः 
केतृ धातुभ्यः (४९ सूनत्रस्थेभ्यः) ्रायादेशो विकल्पेन विज्ञातव्य: । 
थोचाय । वा । थोचेय । शुद्धोवभूव सा। तेजाय। वा। तेजेय। 
तीक्ष्णोवभूव सा | वावजाय। वा। वावजोय (रुरुचे सा) । इत्यादि । 
खोचाय | विभाय सा। पचाय । प्रतीयाय | रोचाय । रुरुचे सा। 
व्बछाय । उत्तस्थौ सा । वछाय । ग्रवरुरोह सा | खछाय। ग्रारुरोह 
सा। दजाय । देहे सा। रोजाय । तस्थो सा। वुजायन्‌ । वभ्रज्ज ताम्‌। 
लोच्‌ भये । पच्‌ ऋणादिविश्वासे। रोच रोचने । व्वथ उत्थाने । 
वश श्रवरोहणे । खस श्रारोहे । दज्‌ भस्मीभवने । रोज स्थितो । बुज 
भजने । श्रोवावादय: सामान्यपूर्णयोः (सू० ७८) इत्युक्त्या स्त्रियां 


एय प्रत्ययः । तस्प्रएुक्ा हर्य, ्नेकः।स्रामने!०७०१खसवसो स्थः सर्वत्र 
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(सू० ६६) इति सकारस्य थकारः । तवर्गस्याप्रसिद्धः (सू० ७२) इति 
थकारस्य छक्रारः | बुज भजने इत्यस्य उन, प्रत्ययः । शेषं पूर्ववत्‌ । 

स्त्रीलिङ्ग के सर्वत्र सामान्यपूर्णभूत एक वचन ्रौर वहुवचन में 
तथा कर्म में अप्रसिद्ध 'चवर्ग' से परे प्रत्ययादिस्वर को आय 
आदेश होता है | ह्यचायनु-सा प्रत्यग्नाहि तेन-उस ने वह ग्रहण की । 
दिचायन्‌-सा तेनादायि-उसने वह दी । हिद्योस्तकारागमः (सू.३२) 
हेरकारागमः (८।२।११) सूत्र से, तवगेस्याप्रसिद्ध: (सू. ७२) से 'च । 
इस से 'छ्राय' भ्रादेश। मर्चायस्‌। इसे नित्यः संबन्धप्रत्ययत्व से 
उसी ग्रादि स्वर को 'घाय' प्रादेश । वहां 'भ्रालुप्तयकारेभ्यः कठ - 
धातुस्थः (४९ सूत्रस्थेभ्यः) '्राय' श्रादेश विकल्प से जानना 
चाहिए । थोच।य-बा-योचेय-शुद्धीवभूव सा-वह शुद्ध हुई । तेजाय- 
वा-तेजेय-तीक्ष्णोबभूव सा-वह तेज हुई । वावजाय- 
वा-वावजेय-रुणु्चे सा-वह अच्छी लगी । ' इत्यादि । खोचाय- 
विभाय सा-वह शोभित हुई । पचाय-प्रतोयाय-गई । रोचाय-रुरुचे 
सा-वह अ्रच्छी लगी । व्वछाय-उत्तस्थी सा-वह उठी। वछाय- 
अवरुरोह सा-वह सवार हुई। खछाय-प्रारुरोह सा-वह सवार हुई। 
दजाय-देहे सा-वह देह में । रोजाय-तस्थौ सा-वह ठहरी । बुज़ायन्‌- 
वभ्रज्ज ताम्‌-उसे (स्त्रो)भूना । खोच-भय में । पच-ऋणादि विश्वास 
में । रोच-प्रच्छा लगने में । व्वथ-उठाने में । वस-नीचे उतरने में । 
खस-चढ़ने में । दज-राख होने में। रोज-स्थिति में । बुजञ-भूनने में । 
ग्रोवावादयः सामान्यपूणंयोः (सू ७८) इस उक्ति से स्त्रीलिङ्ग मे 
एय प्रत्यय । उस 'एकार' को इस से आय श्रादेश । खस- 
वसोस्थ: सर्वत्र (सू. ६६) से 'सकार' को 'थक्रार । तवर्गस्याप्रसिद्धः 
(सू.७२) से 'थकार' को छुकार । बुज-भर्जन अर्थ में, इसे 'उन्‌' 
प्रत्यय । बाकी पहले की तरह । 

एयइच पूंसि ॥ १८॥ 

अश्रसिद्वचवर्गात्प रस्य एय्‌ प्रत्ययस्य पल्लिङ्गविषये आय आदेशो 
भवति । यकारो5स्वर: । लाछाय्‌ । जिजीवु:। खछाय्‌ | म्रारुरहुः । 
लस सम्यग्जीवने । खस ारोहे। पृंकर्तेरि (सू. ३६) इति एय्‌ 
प्रत्यय: । लसदच (सू. २६, ३३, ६७, ७२) इति । खसवसोस्थ (६६) 
इति सकारस्य थकारे कते ग्रनेन एय प्रत्ययस्य श्वाय्‌ ग्रादेशः। एयः 
किस्‌ । लाछाय्‌ । जिजीवुः । सामाच्यपूरणायोः ग्राय्‌ (सु० ४०) । 
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शेषमुक्तवत्‌ । 

अप्रसिद्ध 'चवर्ग' से परे 'एय्‌' प्रत्यय को पृल्लिङ्ग विषय में 
“प्राय आदेश होता है। यकार स्वर रहित है। लाछाय्‌-जिजीवु:- 
जीना चाहने बाला । खछायू-प्रा रुकहु:-सवा री की इच्छा करने बाला | 
लस-अ्रच्छी तरह जीने ग्रथ में खस-चढ़ने में । प्‌कतंरि (सु. ३९) 
से 'एय्‌' प्रत्यय । लसश्च (सू. २९, ३३, ६७, ७२) । खसवसोस्थः 
(६६) से सकार को 'थकार' करने पर, इससे 'एय्‌” प्रत्यय को 
'आय्‌, आदेश । एथ का क्या ? लाछाय्‌-जिजीवु:-जीना चाहने 
बाला । सामान्यपूर्णयो: श्राय्‌ (सू. ४०) । बाकी कहे की तरह । 


इदुद्य्युतानां पुवंत्रणंस्व॒राप्रसिद्धता ॥ १९॥ 

इकारतन्मात्रायुतानामुकारतन्मात्रायुतानामूकारतन्मात्रायुतानां 
च वर्णानां तत्पुर्ववर्णसंवन्थिनः स्वरस्य अप्रसिद्धता श्रवधार्या सा 
चावणंस्यैव । वाति । प्राप्ताः । तारिन्‌। तारिताः। पकु । गतः। 
वाचू । प्राप्ता । माख्नु । हता । वात प्रापणे। श्रकमिणां भूते कतरि 
एय्‌ (३९) सूत्रेण । वातस्तात्‌ (सू. ८६) इत्यनेन छिह श्रादेशः 
छकारहकारयोर्लोप: । तार तारणे उन्‌ प्रत्ययः। कर्मणि पृवहुत्वे 
इदाद्यस्वरस्य (सू. ४) इत्युकारस्य इकारः । पक गतौ । थकपको- 
रोवादीचां पूवत मानादेशाइछहोर्लोपश्च भूते (सु. ७७) इत्यनेन छुह 
श्रादेशः छहोर्लोपौ । पुंकत्‌ प्रत्ययोकारस्य स्त्रियां च (सू. १०) 
इत्युका रस्य ऊमात्रादेशः। तवगंस्याप्रसिद्धः (सू. ७२) इति चत्वम्‌। 
ग्नेन पूर्ववणस्वरस्याप्रसिद्धता । मार्‌ मारणे उन्‌ प्रत्ययः | एकत्वे 
ऊमात्रादेशः (सू. ७) । श्रनेनोपधाया प्रप्रसिद्धता । 


इकार तन्मात्रायुक्त, उकार तम्मात्रायुक्त श्रौर ऊकार तन्मात्रा- 
युक्त वर्णो के उस से पूव वर्ण से सम्बद्ध स्वर की भ्रप्रसिद्धता जानना 
चाहिए और वह 'भ्र' वर्ण की ही । वाति-प्राप्ता:-प्राप्त हुए । तारिन्‌- 
तारिता:-तार दिए गए। पकु-गत:-गया । वाचु-प्राप्ता-प्राप्त हुई । 
माख्नु-हता-मारी गई । वात-प्राप्त करने श्रथ में ग्रकमिणां भूते 
कतरि एय्‌ (३९) सूत्र से, वातस्तात्‌ (सु. ८६) इससे 'छिह श्रादेश, 
खकार ग्रोर हृकार का लोप | तार-तारने ग्रथ में 'उर्नु प्रत्यय 
कमणि पुवहुत्वे इदाद्यस्वरस्य (सू. ४) से 'उकार' को “इकार” । 
पक-गति ग्रथ में 0.०थक्तप्रक्येखेवादीनवंःणपूंवतमपनादेशाश्‍छहोलोपरच 
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भूते (सू. ७७) इससे 'छुह ग्रादेश श्रोर 'छ शोर ह' का लोप । 
पृ तू प्रत्ययो हारस्य स्त्रियां च (सू. १०) से 'उकारु को 'ऊ' 
मात्र श्रादेश । तवर्गस्याप्रसिद्धः (सू. ७२) से 'च' । इससे पूवंवणांस्वर 
की ग्रप्रसिद्धता । मार्‌-मारने अर्थ में 'उन्‌' प्रत्यय । एकत्वे ऊमात्रा- 
देशः (सू. ७), इस से उपधा को ग्रप्रसिद्धता । 

उद्यतस्योपघाया ग्रात ग्रोत्वस्‌ । २०॥ 

उकारयुतस्य वास्य य उपधाभूत श्राकारस्तस्य ग्रोत्वं भवति । 
तोकनु । तारितः । वोतु । प्राप्तः । तार तारणे उन्‌ । व्यञ्जनं परेण 
सम्धेयम्‌ (सू. १।३) हकारस्य उपवाथा ग्राकारस्य प्रोकारः। वात 
प्रापणे । ्रकामणामिति (३९) सूत्रेण) श्रोव्‌ । वातस्तात्‌ (सू. ८६) 
इति छुह्‌ श्रादेशः छहोर्लोपश्च । तकारस्य उकारान्तत्वे सिद्धे 
अनेन उपधाकारस्य प्रोकारः। ग्रोसु। श्रासीत्‌ श्रास सत्तायाम्‌- 
उक्तवत्‌ छुह आदेशः । ग्नेन उपधाकारस्य ओकारः । उद्यतस्य 
किम्‌ । तारित्‌ । तारितास्ते । पुर्वं साधितम्‌ । 

'उकार' युक्त वर्ण का जो उपघाभूत “आकार उसे 'ग्रो होता 
है । तोकत्‌-तारितः-तार दिया । वोतु-प्राप्तः-पाया । तार-तारने श्रथं 
में उन्‌। व्यञ्जनं परेण सन्धेयम्‌ (सू. १।३) 'हकार' को उपधा के 
“प्राकार को '्रोकार' होता है। वात-प्राप्त करने प्रथं में । 
ग्रक्रमिणामिति (३६) सुत्र से ओव । वातस्तात्‌ (सु. ८६) से 'छुह' 
श्रादेश और छ तथा ह का लोप। 'तकार' का उकारान्तत्व सिद्ध 
होने पर, इससे उपधा के 'ग्रकार' को 'ओकार' ! ग्रोसु-भ्रासीत्‌-था । 
आस सत्ता में, कहे की तरह 'छुह_ आदेश । इससे उपधा के 'ग्रकार' 
को ओकार' । उद्यत का क्या? तारिनु-्तारितास्ते-वे तारे गए। 
पहले सिद्ध किए जा चुके हैं । 

पृश्थेक्कारस्य शूदोतो क्मकत्वाने कत्वे । २१ ॥ 

पृंल्लिङ्गस्य एकवहुत्वे कमंशि सति उपधाभूतस्य एकारस्य 
क्रमेण यूदीतो भवतः भूतविषथे एकत्वे यकारः वहुत्वे ईकारः । 
ल्यूखन्‌ । लिखितम्‌ । लीखिनु । लिखिताः। पूवं साधितम्‌ । च्यूटन्‌ । 
कुर्तिः । चीटित्‌। कुट्टिता:। चेट कुट्टने उन्‌ । कर्मणि पृंवहुत्वे 
(सू.४) इत्यादिना उकारस्येकारः. । अनेन क्रमादुपघाया यूकार 
ईकारी ।। 

पुल्लिङ्ग के एकंवचन-वहुवत्रन कर्म में होने पर उपघाभूत 
'एकार' को क्रम से यू और ई' होते हैं। भूंतविषय एकवचन मैं 
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“यूका और वहुवचन में 'ईकार होता है । ल्यूखन्‌-लिखितम्‌- 
लिखा । लीखिन्‌-लिखिताः- लिखे । पहले सिद्ध किए जा चुके हैं। 
च्यूटन-कुट्टित:-कूटा । चौटिन्‌-कुट्विताः-कूटे । चेट-कुट्टन श्र्थं में 
'उन्‌'। कमंणि पृंबहुत्वे (सू. ४) इससे 'उकार को एकार'। इससे 
क्रमपूवंक उपधा के यूकार श्रौर ईकार' । 

फेरब्यहमेलां च। २२॥ 

एते घातवः कत्येव नित्यं भवन्ति । एषां धातूनामुपधाया यूकार- 
ईकारौ भवतः भूतविषये । फ्यूर्‌। परिवतितः। फीरि । पछ्वितिताः । 
ब्पूठु । श्रासितः । वोठि। आसिताः | म्यूलु । संगत: । मौलि । 
संगताः। फेर भ्रमणविस्रीभवनपश्चातापवेलोम्येषु । ब्यह 
उपवेशने । मेल संगमे । पुंकतंरि (सू. ३९) इति ग्रोव्‌ एय्‌ प्रत्ययौ । 
ख़रतरफरमरमोरां रात्‌ (सू. ६१) इति । ब्यहोहात्‌ (सू. ९७) इति । 
गलचलडलडोलफलफ्वलमेलां लात्‌ (सू. ६३) इति सूत्रः छुह छिह, 
ग्रादेशो छहोर्लोपश्च । ब्यहः डेषव्यहरोपमपां ठ (सू. ६२) इति हस्य 
ठ: । अनेन सवत्र क्रमात्‌ यूदोतौ । प्रोक्तानां धातूनां किम्‌ । मेठ्योव्‌ । 
मघुरीवभूव। पेड्यौव । प्रसृतीवभूव। ब्रेठ्योव्‌ । मूर्खीवभूव | मेठ 
मधुरीभत्रने। पेड निर्यासे । ब्रेठ मूर्खीभवने। पुंकतंरि (सू. ३९) 
इति औव्‌ । यागमः सर्वेष सामान्यपूर्णषु च (सू. ४६) इति 
यकारागमः | 

ये धातु कर्ता में ही नित्य होते हैं। इन घातुग्रों की उपधा के 
यूकार-ईकार' भूतविषय में होते हैं । फ्यूर्‌-परिवतितः-बदल दिया। 
फीरि-परिवतिताः-बदल दिए । व्यूठु-प्रासितः-बिठाया । वीदि- 
ग्रासिता:-बिठाए । म्यूल्‌-संगतः-मिला । मीलि-संगताः-मिले। फेर 
'म्रमण- विस्रोभवन-परचाताप-वेलोम्य में । व्यह-उपवेशने-बेठने में। 
मेल-संगमे -संगम में । पूंकतंरि (सू० ३६) से 'श्रोव्‌ और एय्‌ प्रत्यय । 
खरतरफरफेरमरमोरां रात्‌ (सू० ९१) इति । व्यहोहात्‌ (सू० ९७) 
इति । गलचुलडलडोलफलफ्वलमेलां लात (सू० ९३) इन सूत्रों से 
'छुह -छिह_ भ्रादेश ओर 'छ' तथा 'ह' का लोप । ब्यह: डेषव्यहरो- 
पमपां ठ (सू० ६२) से 'ह' को 'ठ'। इस से सब जगह क्रम से 'यू' 
और “ई । प्रोक्त घातुग्रों का क्या ? मेठयौव्‌-मधुरीवभूव-मीठा 
हुआ । पेड्योव-प्रसृतीवभूव-फेलाव हुआ । ब्रेठ्योव्‌-मूर्खीवभूवः 
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मुखे हुआ। मेठ-मोठा होने में । पेड-निकालने में । ब्रेठ-भूखं होने 
में । पुंकतंरि (सू० ३९) से 'ओव्‌ । यागमःसर्वेष्‌ सामान्यपूणेःषु च 
(सू० ४६) से 'यकार का आगम । 

स्त्रियासीदेतो सवत्र ॥ २३॥ 

स्वेत्र एकत्ववहुत्वे कर्मणि कतरि च स्त्रोलिङ्गविषये उपघायाः 
क्रमात ईक्रार-एकारो भवतः । एकत्वे ईकोरः वहुत्वे एकारः भूत- 
विषये । चीटून । कुट्विता । चेच्यन्‌ | कुट्टिता:। चेट कुट्ने उन्‌ । 
एकत्वे ऊमात्रादेशः (सू० ८) प्रपरत्र । स्त्रियां यत (सू० ५) इति . 
उकारस्य यकारः । स्त्रियां भूतानेकत्त्रकमेणि च (७० सूत्रेण} इति 
टकारस्य चकार: । ग्रनेन क्रमांदोदेतो । फीरू । श्रान्ता सा । फेय । भ्रा- 
न्ताः । पीठ । नित्रिष्टा । पेछ्य । निविष्टाः । मोजू | मिलिता । मेज्य । 
मिलिताः । फेर | भ्रमणे । ब्यह । उपवेशने । मेल । संगमे । पुंकतंरि 
(सू० ३९) इति श्रोव्‌ एय्‌ । पूर्ववत, छुह छिह श्रादेशः छहोर्लोपः। 
पृंकतृ प्रत्ययोकारस्थ स्त्रियां च (सू० १०) इति एकत्र ऊमात्रादेशः । 
ग्रपरत्र इक्रारस्य यत्‌ (सू० ११) इति यः। ब्यहः डेषव्यहरोपमपां 
ठ (सू० ६२) इति हस्य ठ: । सादेशकत्‌ भूतानेकत्वे च (सू० ७०) इति 
ठकारस्य छुक्रारः। लाम्तस्य जः (७४) इति लकारस्य जकारः । 
भ्रनेन सवत्र क्रमादोकार-एकारौ । 


सब जगह एकवचन-वहुवचन कर्म और कर्ता में स्त्रीलिङ्गविषय 
में उपघा को क्रप से ईकार ग्रौर एकार होते हैं । एक वचन में ईकार, 
वहुवचन में एकार भूतविषय में । ची टून्‌-कुट्टिता-कूटी गई । चेच्यनु- 
कुट्टिता:-कूटी गईं। चेट-कूटने अर्थ में 'उनु । एकवचन में 'ऊ' 
मात्र आदेश (सू० ८) दूसरी जगह--स्त्रियां यत (सू० ५) से ‘उकार 
को यक्रार । स्त्रियां भूतानेकत्वकमं रिण च (७३) सूत्र से 'टकार को 
“चुकार' । इस से क्रमपूर्वक 'ई-ए' । फोरू-भ्रान्ता सा-वह भ्रान्त हुई । 
फेर्य-भ्रान्ताः-श्रान्त हुई । पीठ्‌-निविष्टा-प्रविष्ट हुई । पेछय-निविष्टा:- 
प्रविष्ट हुई । मोजू-मिलिता-मिली । मेउ्प्र-मिलिताः-मिलों। फेर- 
मणा में । ब्यह-त्रेठने में । मेल-संगम में । पृकतेरि (सु० ३९) से 
ओव्‌-एय्‌ । पहले को तरह छुह -छिह, आदेश और 'छ-ह का लोप। 
पृंकतृ प्रत्यप्रोकारस्य स्त्रियां च (सू० १०) से एक जगह: मात्र 
आदेश । दूसरो जगह 'इकार्‌स्य यंत. (सू० ११) से 'य'। ब्यह: डेष- 
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ब्यहरोपमपां ठ (सू० ६२) से 'ह' को ठ' । सादेशकत्‌ भूतानेकत्वे च 
(सू० ७०) से ठकार' को छकार । लान्तस्य जः (७४) से 'लकार' 
को 'ज़कार' | इससे सब जगह क्रमपूवेक ईकार ग्रौर एकार । 

ग्रोकारस्योकारः सादेशपुंकतंरि च ॥ २४॥ 

सवं स्मिस्तेकत्ववहुत्वे पुंकमं णि प्रत्ययादेशयुते सवस्मिन्पृंकतंरि 
च उपधाभूतस्य श्रोकारस्य ऊकारो भवति भूतविषये। बूजुन्‌। 
श्रृतः। बूजिन्‌ । श्रृताः। बूलुन्‌। भाषितम्‌ । बूलिन्‌ । भाषिताः। 
बोज्‌ । निशामने। बोल पक्षिशब्दे च। उन्‌ वहुत्वे उकारस्य इत्‌ 
(४ सूत्रेण) श्रनेनोपधाया ऊत्वस्‌। कतरि यथा। रूठ्‌। रुष्टः । 
रूठि। रुष्टाः। रोष रुष्टो। पृंकतंरि (स्‌ ० ३६) इति ओब एय्‌। 
द्रषपोषमपरोवाँ पात्‌ (सू० ९५) इति छुह छिह भादेशो छहो- 
लोपश्च । डेषव्य्रहरोपमपां ठ (सू० ६२) इति यस्थ ठत्वम्‌ । अनेन 
उपधाया वकार: । सादेशकतेरि किम्‌ । पोठ्योव्‌ | पुष्टं तेन। 
पोयाँव्‌ । पर्याप्तम्‌ । पोठ ।*“लीभवने । पारे पर्याप्त्यनाद्रत्वयोः । 
पूंकतरि (सू ० ३९) इति श्रौव्‌ । यागमः (सू ४६) । 

सभो एकवचन-वहुवचन-पूंकमं में प्रत्ययादेशयुकत होने पर और 
सभो पूंकर्ता में उपघाभूत '्रोकार' को भूत विषय में 'ऊकार' होता 
है। बूजुन-भ्रुत:-सुना। बूजिन्‌-श्रुताः-सुनें । बूलुन्‌-भाषितम्‌-भाषण 
दिया । बूलिन्‌-भांषिता:-भाषण दिए। बोज-निशामने-सुनाने में। 
बोल-पक्षी के शब्द में । उन बहुत्वे उक्रारस्य इत (४ सू०) इससे 
उपधा को 'ऊ हुश्रा । कर्ता में जसे -रूठ-रुष्ट:-नाराजू हुआ । रूठि- 
रुष्टा:-नाराज हुए । रोष-नाराज्‌ होने में | पृकर्तेरि (सू० ३६) से 
'ओव्‌-एय्‌ । दरधपोषमपरो वां पात्‌ (सू० 8५) से छुट -छिह श्रादेश 
आर 'छ-हे का लोप । डेषव्यहरोपमपां ठ (सूळ ६२) से 'प' को 'ठ' । 
इस से उपधा का 'वकार' । सादेशकर्ता में क्या ? पोठ्यौव-पुष्टं तेन- 
- उस ने पुष्ट किया । पो्योँव्‌-पर्याप्तम्‌-पर्याप्त । पोठ`" होने में । पारे 
र्याप्तनाद्रंत्वयोः पृंकर्तरि (सू० ३९) से व्‌ । “य का ग्रागम 
(सू० ४६) । 

स्त्रियासूदोतो ॥ २५॥ 


सवे स्मिन्नेकत्ववहुत्वे कर्मिण प्रत्ययादेशयुते एकत्ववहुत्वे स्त्री” 


कर्तेरि च उपधाभूतस्य श्रोकारस्य ऊकार-प्रोका री भवतः भूतविषये । 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


कश्मोरशब्दामृतम्‌ Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha २२६ 
बुजून्‌-श्रृता तेन । बोजन-श्रुतास्तेन । कर्ता यथा । रूठ्‌ । रुष्टा सा। 
रोछ्य । रुष्टास्ताः । एवमभ्यैषां बोध्यम्‌ । 

सभी एकवचन-वहुवचन कम में प्रत्यादेश युक्त होने पर और 
एकवचन-वहुव तन स्त्रीकर्ता में उपधाभूत 'प्रोकार' को भूतविषय में । 
'ऊकार-ग्रोकार होते हैं। बृज न-श्रृता तेन-उसने (स्त्री) सुना । बोजनु- 
श्रुतास्तेन-उस ने सुने । कर्ता में जेसे-रूठ-रुष्टा सा-वह ख्ठो । रोछय- 
रुष्टास्ता:-वे रूठीं । इस तरह ग्रन्य का भो जानना । 

सरश्च प्‌ंसि॥ २६॥ 

मर मरणे इत्यस्य धातोः सर्वे स्मिन्कतंरि पृंह्लिङ्गविषये उपघाया 
ऊत्वं भवति भूतविषये | मूदु । मृतः। मूदि। मृताः। मर मरणे | 
पुंकतरि (सू० ३९) इति ग्रोव्‌-एय्‌ । खरतर (सू० ६१) इत्यादिना 
छुह छिह आदेश: छहीर्लोपः। मरइच मरणो (सू० ६५) इति रस्य 
दत्वम्‌ । ग्रनेन उपधाया ऊत्वम्‌ । 

मर-मरने अर्थ में, इस धातु से सभी कर्ता पृंल्लिङ्गविषय में उपधा 
को 'ऊ होता है भूत विषय में । मुदु-मृतः-मर गया । मर-मरने ग्रथ 
में। पृंकतरि (सू० ३६) इस से '्रोव्‌-एय्‌’ । खरतर (सू ९१) से 
'छुह्‌ -छिह_ आदेश ओर 'छ-ह का लोप । मरशच मरणे (सु० ६५) 
से 'र' को 'द'। इस से उपधा का 'ऊ' । 

लसश्च ॥ २७॥ 

लस सम्4ग्जोवने इत्यस्य पुल्लिङ्गो उपधाया ऊकारो भवति। 
तत्रकत्वे ख्यातो वहुत्वे श्रप्रसिद्ध इति ज्ञयम्‌। जस्तु । जोवितः। 
लूस्ति। जोविताः। लूस्तुख्‌ । जोवितस्त्वमु । नुस्तिव | जीविता 
यूयम्‌ । लूस्तुम्‌ । जोवितोऽहृम्‌ । लूस्ति । जोविता वयम्‌ । लस सम्यर- 
जोवने । पृंकरतेरि (सू० ३६) इति औव्‌ एय्‌ श्रोख एव ग्रोस्‌ एय्‌ 
प्रत्ययाः। श्रासखसफस (सु० ६६) इत्यादिना छुहू छिह छुख्‌ छिव 
छुम्‌ लिह. क्रमादादेशाः छहोर्लोपरच । लसश्च पृंभूते (सु० ३३) इति 
तकारागमः। ग्रनेन उपधाया ऊत्वम्‌ । 

लस-भ्रच्छो तरह जाने के अर्थ में, इसे पुल्लिङ्ग में उपधा को 
'ऊकार' होता है । वहां एकवचन में प्रसिद्ध, वहुवचन में प्रप्रसिद्ध, 
ऐसा जानना । दुस्वु-जोवितः-जिन्दा हो गया। नुस्ति-जोविता:- 
जिन्दा हो गए । जूस [ख्‌-जोवितस्त्वम्‌-त्‌ं जीवित है । लुस्तिव-जीविता 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३३५ कक्षम रशबदा मृत 


यूयम्‌-तुम जीते हो । लूस्तुम्‌-जीवितोऽहम्‌-मैं जीवित हूं। लूस्ति- 
जीविता वयम्‌-हम जीते हैं। लस-भ्रच्छी तरह जीने में । पुंकर्तरि 
(सू० ३९) से श्रोव्‌, एय्‌, ्रोख्‌, एव, श्रोस्‌, एय्‌ प्रत्यय । आसखसफस 
(सू० ९६) से छुह , खिह, छुख्‌ छिव, छुम्‌, छिह, क्रम से आदेश आ्रौर 
'छ-ह' का लोप । लसश्च पुंभूते (सू० ३३) से 'तकार' का अ्रागम। 
इस से उपधा को 'ऊ । 

स्त्रयामेकत्वानेकत्वे ऊदातावप्रलिद्धों ॥ २८ ॥ 

लस सम्यग्जोवने इत्यस्य स्त्रीलिङ्गस्य एकवचन-वहुवचनयोः 
क्रमात्‌ उपधाया ग्रप्रसिद्धौ ऊक्ार-श्राकारो भवतः । 
त्रापि पूर्ववद्वहुत्वे एवाप्रसिद्धतास्तीत्यवघेयम्‌ ।) दृछु । जीविता। 
लाछ | जीविताः। लूछूल । जोविता त्वम्‌। लाछव । जीविता 
यूयम्‌ । लूछुस्‌-जीविताहम्‌ । लाछ-वयं जीविता: । लस घातोः 
घ्रोव्‌ आदयः प्रत्ययाः (३९ सुत्रेण) तेषां लुह ग्रादय 
ग्रादेशाः छहोर्लोपश्च (६६ सूत्रेण) पृंकतु प्रत्ययोकारस्य स्त्रियां च 
(सू० १०) । इति उकारस्य ऊमात्रादेशः । इकारस्य यत्‌ (सु० ११) 
इति यः। लसश्च स्त्रियाम्‌ (सू० ६७) इति सकारस्य थकारः । 
तवगंस्याप्रधिडः (सू० ७१) इति थकारप्य छुक्रारः। श्रप्रसिद्धचव 
र्गादकारः (सू० १२) इति सूत्रेण प्रत्यययकारस्याकारः । भ्रनेन उप 
धायाः क्रमात्‌ ग्रप्रसिद्धो ऊकार-भ्राकारौ । 

लस-श्रच्छो तरह जोने में, इस स्त्रीलिङ्ग का एकवचन श्रौर 
वहुवचन में क्रम से उपधा के श्रप्रसिद्ध 'ऊकार-ग्रांकार' होते हैं । 
यहाँ भी पहले की तरह वहुवचन में ही ग्रप्रसिद्धता है, यह 
जानना । लुूछु-जीविता-जिम्दा है (स्त्री०) । लाछ-जोविताः-वे जिन्दा 
हूं (सत्री०) । लूछु -जीविता त्वम्‌-तू जीवित है (स्त्री०)। लाछूव- 
जीविता यूयम्‌-तुम जीवित हो (स्त्री०) । लुछुस्‌-जीविताहम्‌-ै जीवित 
हूं (स्त्री) लाछ-वयं जीविता:-हम जीवित हैं (स्त्री०) । लस घाठु से 
'्ोव्‌' आदि प्रत्यय (३९) सूत्र से, उन्हें छुह. आदि आदेश आर 
'छ-ह' का लोप (९६) सूत्र से । कत्‌ प्रत्ययोकारस्य स्त्रियां च (सू से 
१० से 'उकार' को 'ऊ' मात्र आदेश | इकारस्यय यत्‌ (सु० ११) ते 
“य! । लसश्च स्त्रियाम्‌ (सू. ६७) से सकार को 'थकार । तवग- 


स्याप्रसिद्धः ( सु० ७२) से 'थकार' को 'छकार' । श्रप्रसिद्धचवर्गादकार 
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(सू० १२) से प्रत्यय 'यकार को 'ग्रकार' । इससे उपधा को क्रम 
से ग्रप्रसिद्ध ऊकार-ग्रकार' । 


सामान्यपुणयोरन्तिमः सर्वत्र ॥ २६ ॥ 

सवंत्र पुंल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्ग च एकत्वे वहुत्वे च सामाब्यभूतपूणं- 
भूतयोविषये श्रन्तिमः ब्रप्रसिद्धाकारादेश एव उपघाया भवति । 
पुल्लिङ्ग यथा । लाछोव्‌। भ्रजीवीत । लाछाय्‌ । ग्रजीविषुः। 


लाछाव्‌ । जिजीव । लाछाय । जिजीवु: । स्त्रीलिङ्ग यथा । लाछाय्‌ । 
जिजीव सा । लाछाय । जिजीबुः । साधनं पूर्ववत्‌ । 


- सवंत्र पृल्लिङ्ग घौर स्त्रीलिङ्ग में, एकवचन श्रोर वहुवचन में 
सामान्यभूत भ्रौर पूर्णभूत के विषय में श्रम्तिम-प्रप्रसिद्ध 'अकार' का 
आदेश ही उपधा को होता है । पुल्बिङ्ग में जसे-लाछोव्‌-म्रजीवीत्‌- 
जी चुका । लाछाय्‌-श्रजीविषुः-जी चुके। लाछाव्‌-जिजीव-जोवित 
हुआ । लाछाय्‌-जिजोबुः-जीवित हुए। स्त्रोलिङ्ग में जेसे-लाछाय - 
जिजीव सा-वह जी उठी । लाछाय-जिजीवुः-वे जी उठीं। साधन 
पहले की तरह । 

मरो वकारः ॥ ३०॥ 


मर मरणे इत्यस्य संत्र पुंल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे च एकत्ववहुत्व- 
योश्च सामान्यभूतपूणंभूतयोविषये उपघाया वकारो भवति। 
म्वयोव्‌ । । अमृत । म्यथाव्‌। मन्ने। म्वयेय । अमूषन्त । म्वथाय्‌ । 
मम्रिरे । स्त्रोलिङ्गो यथा-म्वयेय। प्रमृत सा । म्वया । सा मन्न । 
मर मरणे । पुंकतंरि (सु. ३६) इति ग्रोव्‌ आव्‌ एय्‌ श्राय्‌ । यागमः 
सर्वेषु सामान्यपूणांषु च (सू. ४६) इति यकारागमः। अनेनोपधाया 
वत्वम्‌ । मरश्चापृंभूते (सू. ५९) इति रकारलोपः । 
मर-मरने अथ में, इसे सवंत्र पृंल्लिद्ध भ्रोर स्त्रीलिङ्ग में तथा 
एकवचन और वहुवचन में सामान्यभूत-पूर्णंभूत के विषय में उपधा 
का 'वकार' होता है । म्वयोव्‌-प्रमृत-मर गया । म्वयाव्‌-मञ्जे-मर 
चुका । म्वयेय्‌-श्रमृषन्त-मर चुका । म्वयाय्‌-मञ्ररे-मर गया । 
स्त्री लिङ्ग में जंसे-म्वयेय-प्रमृत सा-वह मर गई। म्वयाय्‌-सा 
मम्रे-वह मर चुकी । मर-मरते अर्थ में। पुंकतेरि (सू. ३६) 
से ग्रोव्‌, आव, एय्‌ भ्रोर ग्ाय्‌। यागमः सर्वेषु सामान्यपूर्वेषु 
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च (सु. ४६) से 'यकार' का श्रागप। इससे उपघा को 'व' | 
मरश्चाप्‌ंभृते (सू. ५६) से “रकार का लोप । 

स्त्रयां सुतेऽपि ॥ ३१॥ 

मर मरणे इत्यस्य स्त्रीलिङ्ग विषये भतेऽपि उपधाया वकारो 
भवति । म्वय। मृता । मरधातोः श्रोत्र । तस्य छ्यह्‌, श्रादेशः 
छहोर्लोपरच । ्रनेनोपघाया वत्वम्‌ । मरश्चापृंभूते (सू. ५९) इति 
रकारलोपः | स्त्रियां किमु । मूद्‌ | मृतः । पूर्वं साधितम्‌ । 

मर-मरने अर्थ में, इसका स्त्रीलिङ्ग विषय में भूत में भो उपधा 
का 'वकार' होता है । म्वथ-पृता-मर गई । मर घातु से ग्रोव्‌' । उसे 
'छयह श्रादेश और '-छ ह' का लोप। इससे उपधा का 'व'। 
मरर्चा पृंभूते (सू. ५९) से 'रकार' का.लोप । स्त्रोलिङ्ग में क्या ? 
मूद्‌-मृतः-मर गया । पहले सिद्ध किए जा चुके हैं । 

हिद्योस्तकारःगसः ॥ ३२ ॥ 

हि ग्रहणक्रीणनधारणेषु | दि दाने। इत्यनयोभ्‌तादिषु सर्वत्र 
तकारागमो भवति । ह्यतुन्‌ । प्रतिगृहीतः। दितुन्‌ । दत्तः । ह्यचोन्‌ । 
प्रत्यग्रहीत्‌ । दिचौन । श्रदात्‌ । ह्यचान । प्रतिजग्राह । दिचान । ददौ। 
भूते उन्‌ (३ सुत्रेण) । सामान्यभूते श्रोन्‌ (१४ सूत्रेण} । भूतविश्ञेषे 
यानु (३५ सूत्रेण) भ्रनेन तकारागमः। हेरकारागमः (५।२।११) सूत्रेण 
तवर्गंस्याप्रसिद्धः (सू. ७२) इति तक्रस्य चत्वम्‌ । 

'हिं' ग्रहण, खरीदना और धारण करने में । दि-दान अर्थ में 
इन दोनों में भूतादिग्रों में सवंत्र 'तकार' का ग्रागम होता है । ह्यतुन्‌- 
प्रतिगृहीतः-ग्रहण किया । दितुन्‌ दत्तः-दिया । ह्यचोन्‌ःप्रत्यग्रहीत्‌- 
ग्रहण किया । दिचोन-भ्रदात्‌-दिया | ह्यचान-प्रतिजग्राइ-प्रहण किया । 
दिचानु-ददौ-दिया । भृते उन्‌ (३) सूत्र से। सामान्यभूते श्रोन्‌ (१४) 
सूत्र से । भूतविशेषे श्रान्‌ (३५) सूत्र से इस से 'तकार' का गम । 
हेरक्ारागमः (८।२।११) सूत्र से। तव्रगँस्याप्रसिद्धः (सू.७२) से 
'तकार' को 'च' । 

लसइ्च प्‌ भूते ॥ ३३॥ 

लस सम्यग्जीवने इत्यस्य पूंल्लिङ्गविषये भूते तकारागमो भवति। 

लुस्तु । जीवितः । नुस्ति । जीविताः । साधितवरम्‌ । पुलि ङ्क किम्‌ । 

लूछु । जीविता सा । भूते किम्‌ । लाछाव्‌ । जिजीव । पूर्वं साधितानि | 
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लस-प्रच्छो तरह जीने में, इस के पुल्लिङ्ग विषय भूत में 'तकार' 
का श्रागम होता है । लूस्तु-जीवितः-जीविता है । लूस्ति-जीविताः- 
जीवित हैं। सिद्ध किए जा चुके हैं । पंल्लिद्ध में क्या ? लुछु-जीविता 
सा-वह जीवित है (स्त्रो.) । भूत में क्या? लाछाव्‌-जिजीव-जी 
उठी । पहले साधित हैं । 
नेरूदीतो प्रस्ययोकारेकारयोः ॥ ३४॥ 
नि हरणे । ब्रस्माद्धातोः प्रत्ययसंबभ्घिनो रुकार-इकारयोः क्रमात्‌ 
ऊकार-ईकारो भवतः । न्यून | हृतः । नोन्‌-हृता निधातोः उन्‌। 
कर्मणि पुस्‌ (सू. ४) इत्यादिना श्रपरत्रोकारस्य इकारः । झनेन ऊकार 
ईकारो क्रमात्‌ । पूत्र यत्वम्‌ । भ्रपरत्र स्वरः सवर्णं दीघं-परलोपौ 
(सृ० १।५) 
$ 'नि' हरने ग्रथ में, इस धातु से प्रत्यय से सम्बद्ध उकार” और 
“इकार” को क्रम से 'ऊकार-ईकार' होते हैं । न्यून-हूत:-हरण किया । 
नीनु-हृताः-हरण किए गए। 'नि' घातु से 'उन्‌' । कमणि पुम्‌ (सू.ड) 
से दूसरी जगह 'उकार' को 'इकार'। इससे क्रमपूरवेक ऊकार- 
ईकार । पहने 'य' फिर सवण परे रहते स्वर को दीघं और पर का 
लोप (सू. १।५) । 
पूर्ण भूते आन्‌ ग्राख थ श्राव ग्राम प्राव्‌ प्रत्ययाः पुसेकत्वे ॥ ३५॥ 
भावकमिणां धातूनां पूर्णमूते पुल्लिङ्गस्य एकत्वे कर्मणि सति 
प्रान्‌ श्रादयः प्रत्ययाः स्युः। बोजान्‌ । तेनशुश्रुवो । बोजाख्‌ | तः 
शुश्रुवे । बोजाथ शुश्रुवे त्वया बोजाव । युष्माभिः शुश्रुवे । बोजाम्‌ । 
मया शुश्रुवे । बोजाव्‌ । ग्रस्माभिः शुश्रुवे । बोज निशामने । पूर्ण॑भूते 
प्रान्‌ प्रादयः प्रत्ययाः । यागमः सवंष्‌ सामान्यपूणष्‌ च (सु. ४६) इति 
यकारागम । तस्य ्रप्रसिद्धचवर्गास्लोपः (सू. ४७) इति लोपः । 
भावकर्मी घातुश्रों के पूर्णभूत होने पर पृल्लिङ्ग के एकवचन में 
कर्म में होते पर 'झान्‌' आदि प्रत्यय होते हैं। बोजात्‌-तेन शुश्रृवे-उसने 
सुना । बोजाख्‌-तैः शुश्रृवे-उन्होंते सुना । बोजाथ्‌-शुश्रुवे त्वया-तुझ से 
` सुना गया। बोजाव्‌-ग्रस्माभिः शुश्रृवे-हम से सुना गया । बोज- 
सुनाने में । पूणंभूत में 'आन्‌' परादि प्रत्यय । यागमः सवु सामान्यः 
पुणेषु च (सू. ४६) से 'यकार' का ग्रागम। उसका ग्रप्रसिद्ध- 
चवगांल्लोप: (सू. ४७) से लोप । 
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घातोरे वहुत्वे ॥ ३६ ॥ 

पुणभूते वहुत्वे कमंरि सति धातोः पर एकारः प्रयोज्य; । 
करेथेन्‌ । तेन चक्रिरे । करेयेख्‌ । तेशचक्रिरे । करेयेथ । त्वया चक्रिरे | 
करेयेव । युष्माभिश्चक्रिरे | करेथेस्‌ । मया चक्रिरे। करेयेय | 
भ्रस्माभिश्चक्रिरे । कर करणे । पूर्ण भूते श्राव्‌ ग्रादयः । वहुत्वे एकार: 
(सु. १५) इत्यकारस्य एकारः। यकारागमः (४६) सूत्रेण । श्रनेन 
घातोः पर एकारः । 
पूर्ण भूत वहुवचन कमं में होने पर धातु से परे 'एकार' प्रयुक्त हुप्ना । 
करेयेनु-तेन चक्रिरे-उसने किया । करेयेख्‌-तेश्चक्गिरे-उन्होंने किया । 
करेयेथ्‌-त्वया चक्रिरे-तू ने किया । करेयेव्‌-पुष्माभिइच क्रिरे-तुम लोगों 
से किया गया । करेयेम्‌-मया चक्रिरे-मैंने किया । करेयेय्‌-ग्रस्माभिइ- 
चक्रिरे-हम लोगों ने किया । कर-करने में । पूर्णभूत में 'ग्रान्‌' आदि । 
बहुत्वे एकारः (सू. १५) से 'प्रकार' को 'एकार (४६) सूत्र से 'एकार' 
'का आगम । इस से घातु परे 'एकार हुय्रा । 

ग्रप्रसिद्धचवर्गांदा ॥ ३७। | 


भ्रप्रसिद्धचवर्गान्ताद्धातोरप्रसिद्ध श्रा प्रयोज्यः । बोजायेन । तेन 
शुश्रुविरे । ह्यचायेन । प्रतिजगृहिरे । साधितचरम्‌। 

ग्रप्रसिद्ध चवर्गान्त धातु से श्रप्रसिद्ध 'ग्रा' प्रयुक्त करना 
चाहिए । बोजायेन-तेन शुश्वुविरे-उसने सुना । ह्यचायेन-प्रतिजगृहिरे- 
ग्रहण किया । पहले सिद्ध कर चुके हैं । 

सामान्यवत्स्त्रीकमं रि ॥ ३८॥ 

पूर्णभूते स्त्रीलिङ्गस्य एकत्वादिके कर्मणि सति सामान्यभूतवत- 
स्वरूपारिण भवन्ति । एकत्ववहुत्वयोरेकरूपाणोत्यव धार्यम्‌ ! 
उदाहरणानि सामान्यभूते विशदकतानि । 

पू णभूत - स्त्रोलिङ्ग के एकत्वादिक कमे मैं होने पर सामान्यभूत 
की तरह स्वरूप होते हैं। एकवचन-वहुवचन में एक रूप हो समभन 
चाहिए । उदाहरण सामान्यभूत में दिए गए हैं। 

पुकतंरि श्रोव एय्‌ ग्रोख एव श्रोस्‌ एय्‌ सूते प्रत्ययाः ।। ३६॥ 

ग्रतीतकाले कर्तरि नियतानां -धातूनां पुंल्लिङ्के कतं रि सति भूतै 
ग्रोव्‌ भ्रादयः प्रत्ययाः स्युः । श्रोव्‌ प्रत्ययस्य क्वचित्‌ श्रोव्‌ इतिच 
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व्यवह्रियत इति ज्ञेयम्‌ । बुफ्योव्‌ । वा बुफ्योव्‌ । उड्डीन: । वुफ्येय्‌ । 
उड्डोनाः। ईर्योख्‌ । उद्भन्तस्त्वम्‌ । ईयव । यूयमुदृश्रास्ताः । ग्वव्योस्‌ । 
गुर्वो भूतोऽहम्‌ । प्रार्येय्‌ । समोक्षिता वयम्‌ । वुफ विहायसा गतौ । ड्र 
ऊध्वंभ्रमणे । ग्वव गोरवे । प्रार समीक्षणं। अनेन श्रोव्‌ श्रादि 
प्रत्ययाः । यागमः (४६) सूत्रे) ह 

अतीतकाल कर्ता में नियत धातुओं के पुल्लिङ्ग कर्ता में होने पर 
भूत में 'ओव्‌ आदि प्रत्यय होते हैं। 'प्रोव्‌ प्रत्यय के कहीं पर 
'ग्रौव्‌' यह व्यवहृत होता है। ऐसा समझना चाहिए। वृफ्योव्‌-वा- 
वफ्यौव्‌-उड्डीना:-उड गए। इर्योख्‌ उञ्रदान्तस्त्वम्‌-तू पागल हो गया । 
ईयेव-यूय मुःदधान्ताः-तुम पागल हो गए। खब्यौस्‌-गुर्वोमूतोष्हम्‌-मैं 
भारी हुय्ना । प्रार्येय-समीक्षिता वयम्‌-हम समोक्षित हुए । वृफ-पक्षी 
की चाल में । ईर-ऊपर घूमने में । ग्वव-गौरव में । प्रार-समीक्षण 
में । इससे 'ग्रोव्‌' भ्रादि प्रत्यय । (४६) सूत्र से 'य का आगम । 

सामास्यपूर्णयो: प्राव्‌ आय्‌ श्राख्‌ श्राव ग्रास्‌ श्राय्‌ प्रत्ययाः ।४०॥ 

अतीतकाले कतृ नियतानां धातूनां पुल्लिङ्गो कतेरि सति सामा- 
न्यपूर्णभ्‌तयोविषये ग्राव्‌ ्रादयः प्रत्यया ग्रवधार्याः । सामान्ये यथा । 
वृफ्याव्‌ । उडिड्ये । वृफ्येय । उडडिंड्यरे । इत्यादीति स्वरूपारिए । 
साधनं पूर्ववत्‌ । पूर्णंभूते यथा । म्वकलियाव्‌ । पुमुचे सः । म्वकलि- 
येय्‌ । मुमुचिरे ते । म्वृकलियाखू । मृमूचिषे । म्वकलियाव। 
मुमुगिध्वे । म्वकलियास्‌ । मुमूचेञ्हम्‌ । म्वकलियाय्‌ । 
मृमुचिमहे । म्त्रकल मुक्तौ । सामान्यपूर्णयोः ग्राव्‌ ग्रादयः प्रत्ययाः । 
यागमः सर्वेष सामान्यपूर्णेषु च (सू. ४६) इति यागमः । व्यज्जना- 
न्तानां पूर्ण य।त्पूवे इजनादेशप्रत्ययानाम्‌ (सू. ५०) इति इच्‌ 
झागमः। चकारः स्वरार्थः । 

अतीतकाल में कतृ नियत घातुश्रों के पुल्ल ङ्गकर्ता में होने पर 
सामान्य श्र पूर्णभूत के विषय में ग्राव' आदि प्रत्यय जानने 
चाहिए । सामान्य में जेसे-वुफ्याव्‌-उड्टिड्ये-उड़ गया । वृफ्येय्‌- 
उड्डिड्यिरे-उड़ गए । इत्यादि रूप। साधन पहले की तरह। 
पर्णभत में जेसे-म्वकलियाव्‌-मुमुचे सः-वह छोड़ा गया। म्वकलि- 
येयू-मुमचिरे ते-वे छोड़े गए । म्वकलियाखू-मुमुचिषे-तूं छोड़ा गया। 
म्वकलियाव-मुमुचिध्वे-तुम छोड़े गए । म्पकलियास्‌-मुसुचेअहस्‌-मै 
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छोड़ा गया । म्वकलियाय -मृमुचिमहै-हृम छोड़े गए । म्वकल-मुक्ति 
्रर्थ में | सामान्य और पूर्ण में प्रात आदि प्रत्यय । यागमः सवेष 
सामान्यप्णाष च (सू.४६) से 'य का श्रागम। व्यञजनाग्तानां पण 
यात्पवे इजनादेशप्रत्ययानाम्‌ (सू. ५०) से 'इच का ग्रागम । 'चकार 
स्वराथ है। 

संबन्धिप्रत्ययेषु वयोर्लोषः ॥ ४१ ॥ 

सर्वत्र पृंल्निङ्गकतृ भूतसामान्यपूणभूतयोविषये संब न्धिप्रत्ययेष्‌ 
परेष प्रत्ययसंब न्धिनोवंकारयकारयोर्लोपो भवति । स च सस्वरस्य 
न विज्ञेयः किन्तु व्यञ्जनयोवयोरेव। कुमल्योस्‌ । कोमल्यभूत्तस्य । 
कुमल्येस्‌ । कोमल्यभूवंस्तस्य । कुमल कोमली भवने । पृंकतरि (सू 
३९) इति ग्रोव्‌-एय्‌ प्रत्ययौ । तच्छब्द (सू.८।१।३३} इत्यादिना ग्रस 
प्रत्ययः। यागमः । ग्रनेन वयोर्लोपः। श्रास। तमागतः। श्रास्‌। 
तमागताः। ग्राहस्‌ । तमागतस्त्वम्‌ । श्रासस्‌ । तमागतो5हम । ग्रास । 
तमागता वयम्‌ । व्यञ्जनान्तयोः किम्‌ । कुमल्येवस्‌ । कोमल्यभूत 
तस्य । ्रावस्‌ । तमागता यूयम्‌ । 

सब जगह पृंल्लिङ्ग कतृ भूत और सामान्यपूणभूत के विषप्र में 
संबन्धी प्रत्ययों के परे रहते प्रत्यय से संबद्ध 'वकार श्रौर 'यकार 
का लोप होता है और वह सस्वर का न जानना, किन्तु व्यञ्जन 
वन्य का ही । कुमल्योस्‌-कोमल्यभूत्तस्य-उस के कोमली हुम्ना । 
कुमल्येस्‌-कोमल्यभूवंस्तस्य-उस के मैं क्रोमली हुआ । कुमल-कोमली 
होने में । पृंकतेरि (सू. ३६) से 'ग्रोव्‌-एय्‌ प्रत्यय । तच्छब्दः (सू.८। 
१।३३) से '्रस्‌' प्रत्यय | 'य' का आगम । इससे 'व-य' का लोप | 
भ्रास-तमागतः-उसे आया । श्रास्‌-तमागताः-उसे ग्राए । श्राहस- 
तमागतस्त्वमु-तूं उसे श्राया । ग्रासस्‌-तमागतोऽहम्‌-मैं उसे श्राया। 
ग्रास्‌-तमागता वथम्‌-हम उसे आए । व्यञ्जनान्तों का क्या? 
कुमल्येवस्‌-कोमल्यभूत तस्य-उसे कोमली हुभ्रा। ग्रावस्‌-तमागता 
यूयम्‌-तुम उसे आए । 


तथोः पूर्वाकार श्रोदप्रसिद्धत्वे ॥ ४२॥ 


तयोर्वेकारयकारयोः पूर्वो य श्राकार: स क्रमेण श्रोका रमप्रसिद्धतां 
चाप्नोति, वकारात्यूवे श्रोकारं यकारात्पुरव: भ्रप्रसिद्धतामिति । (श्रयं 
विधिम्त्वच्छन्दसंबन्धविहिताय प्रत्ययसद्भाव एव बोध्यः) । ओय्‌ । 
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गतस्ते । आय्‌ । आगतास्ते । द्रोय्‌ । निर्गतस्ते । द्रा 
चोय्‌ । प्रविष्टस्ते । चाय । प्रविष्टास्ते । 

उन 'वकार-यकार' में पूर्वे जो ग्राकार' वह क्रम से 'ग्रोकार 
और प्रश्नसिद्धता को प्राप्त होता हे । 'वकार' से पूर्व 'ग्रोकार' को 
'्यकार' से पूव श्रप्रसिद्धता को । (यह विधि 'स्वत्‌' शब्द से सम्बद्ध 
विहित के लिए प्रत्ययसद्धाव ही जानना ।) ग्रोय्‌-भ्रागतस्ते-वे प्राया । 
ग्राय्‌-ञ्रागतास्ते-वे आए । द्रोय्‌-निगं तस्ते-वे निकला । द्राय -निर्गतास्ते 
वे निकले । चोयर-प्रविष्टस्ते-वे प्रविष्ट हुआ । चाय्‌-प्रविष्टास्ते-वे 
प्रविष्ट हुए । 

श्रोदती वत्त्वाप्रसिद्धत्वे ॥ ४३॥ 

तयोर्वकारयकारयीः पूर्वौ ओकार-ग्रकारौ क्रमेण वकारमप्रति- 
द्धतां च प्राप्नुतः । रत्रय्‌ । गतस्ते । गय्‌ । गतास्ते । प्य्वथ्‌ । पतितस्ते । 
प्यय्‌ । पतितास्ते । 


उन 'वकार-यकार' में पूवं 'ग्रोकार-प्रकार क्रम से 'वकार को 
आर अप्रसिद्धता को प्राप्त होते हैं । ग्वय्‌ गतस्ते-वे गया | गय्‌-गता- 
स्ते-वेगए । प्य्वय -पतितस्ते-वें गिरा । प्यय -पतितास्ते-वे गिरे । 
स्त्रियाम्‌ एय एय एयख्‌ एव एषस्‌ एय प्रत्ययाः ।॥ ४४॥ 
स्त्रीलिङ्गो कतरि सति भू तादिषु प्रोक्ताः प्रत्यया विज्ञेयाः । तत्र 
सामान्यप णंयोरेकरूपत्वमिति च ध्येयम्‌ । भ,ते यथा | व्यठ्येय । 
स्थूजाभ त्सा । लार्येयव्‌ । त्वं स्पृष्टा । नव्येव ! नव्या ग्रभूत्‌ । व- 
डयेयस प्रवधि । पाँवर्यय । चञ्चलोभूता वयम्‌ । उ्यठ स्थूलो भवने । 
पार स्पर्जानुगम तपेशलोकरणेप्‌ । नव अतिशयीभवने नुतनतायाँ च। 
वड गतिवृद्धयोः। बाँबर त्वरायाम्‌ । ग्रने ग एयादयः प्रत्ययाः । यागमः 
(सू. ४६) लार: स्पर्शानुगमनयोरेवकतृ प्रत्ययत्वम पेशलीकरणो तु 
कर्मप्रत्ययत्वमित्यनुसंघेयम्‌ । सामान्यपूर्णंभूतयोर्यथा । व्यठियेय । 
स्थूलोवभ व । लारियेयख्‌ । पस्पशिय | नविथेव ¦ नुतना वभूव दयम्‌ । 
_ वडियेयस्‌ । ववृधेऽहम्‌ । बाँवरियेव। चङवलीवभविम । पूर्ववत्‌ 
धातुप्रत्ययाः । यागमः (सू. ४६) | व्यञ्जनान्तानां पूण यात्पूव 
इजनादेशप्रत्ययानाम्‌ (सू. ५०) इति इच्‌ आगमः । चकारः स्वराय; । 
` स्त्रीलिङ्ग कर्ता में होने पर भूतादिओं में उक्त प्रत्यय जानने 
चाहिए । वहां सामान्य-पूण में एकरूपत्व, यह समझना । भुत में 


य्‌ । निर्गतास्ते । 


~ 
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जेसे-व्यठ्येय-स्थ्ूलाभूत्सा-वह मोटी हो गई। लायंयख -त्व॑ स्पष्टा- 
तँ छुई । नव्येव-नव्या ग्रभूत्‌-नई हुई । बड्थेथस्‌-अ्रवधि-बढ़ा । बाँव- 
यंय-चञ्चलीभूता वथम्‌-हम चञ्चल हुए । व्यठ-मोटा होने में । लार- 
स्पशे, अनुगमन, पेशली करने अर्थ में। नव-भ्रधिक होने में और 
नृतनता में। वड-गतिवृद्योः-गति और वृद्धि में । वाँबर-त्वरा में । 
इस से एय ग्रादि प्रत्यय | यागमः (सू० ४६) । लार-स्पर्शानुगमन में 
ही कत प्रत्यय, पेशलीकरणा में तो कर्मप्रत्ययत्व, ऐसा समझना 
चाहिए । सामान्य पूर्ण भूत में ज॑से-व्यठियेय-स्थूलीवभूव-मोटी हुई । 
लारियेयख -पस्पशिथ-स्पशं किया । नविथेव-नूतना वभूव यूयम्‌-तुम 
नूतन हुए । वडिथेयस्‌-ववृधेऽहस्‌-मैं बढ़ा। वाँबरियेय-चञचलीवभ- 
विम-हम चञ्चल हुए। पहले की तरह धातु प्रत्यय । यागमः । (सु 
४६) । व्यञ्जनान्तानां पूण यात्पूत्र इजनादेशप्रत्ययानाम्‌ (सू० ५५ 
से 'इच्‌ का आगम । चकार स्त्रराथे है । 

त्यंबो नित्यस्‌ ॥ ४५ ॥ 

त्यंब-नेत्रों की चञ्चलता में, इसे नित्य स्त्रोलि ज्भप्रत्यय होते हैं। 
त्यंब्येयसू-चाञचल्यभूत्तस्य-उसे चञ्चलता हुई । त्यंबियेयस्‌-चञ्चली 
वभूव तस्य-उसे चञ्चलता हुईं | साधन सुगम है । 

यागभ: सवष साघान्यपुणषु च ॥ ४६॥ 

सवषु कतृ कमधातूनां सामःन्यभूतेषु पूणाभृतेष्‌ च यकारागमो 
भवति च शब्दातप्रोक्तानादेशकत्‌ धातूनां भूतेऽपि भवति । व्वतल्योव्‌ । 
उदुमज्जत्‌ । व्वतल्प्राव्‌ । उदमज्जत्‌ । ब्वतलियाव्‌ । उन्ममज्ज । 
तत्योव्‌ । श्रतप्यत्‌ । तत्याव । अतप्यत । ततियाव । तेपे । दर्थोव्‌ । 
ग्रध्रोवत्‌ । दर्थाव्‌ । ग्रध्चुत्रोत्‌ । दरिथाव्‌ । दुध्रोव। नम्योव्‌ । श्रन- 
मत्‌ । नम्थाव्‌ । श्रनामीत्‌ । नमिथाव्‌ । ननाम । व्वतल ऊर्ध्वीभवने । 
तत तप्तोभवते । दर स्थर्थाविस्मृतिवर्षनिरोधेषु । नम नम्रोभवते। 
पृंकतरि (सु० ३६) इति श्रो । सामान्यपुणयोः आव्‌ (सू० ४०) 
अनेन सवत्र यक्रारागधः । व्यञ्जनान्तानां पूर्णं यात्पृवै इजनादेश- 
प्रत्ययानाम्‌ (सू० ५०) इति इच्‌ । सादेशकतृ धातुसामाव्य पणयोरयंथा । 
चुज्योव्‌ । पलायांचकार। चज्याव्‌। पलायामास । तर्योव्‌ । प्रता- 
रीत्‌ । तर्याव्‌ । ततार। म्वयोव्‌ । अ्रपत । स्वयाव | मम्न । चल 


चलने । तर तरणे । मर मरणे । ग्रोवर ग्राव प्रत्ययौ । अनेत योगमः। 
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लान्तस्य जः (सू० ७४) इत्यादिना लकारस्य जकार: । मरो वकारः 
(सु० ३०) इति मर उपधाया वत्वमू । मरश्चापृंभृते (सू० ५९) इति 
रकारलोपः। कर्मं धातुसामान्यपूणंयोर्यंथा । कर्योन्‌। श्रकार्षीत्‌ । 
कर्यान्‌ । चकार । वव्योन्‌। अवाप्सीत । वव्यान्‌। उवाप। कर्‌ 
करणे । वव वापने । श्रोनु-शरान्‌ प्रत्ययो । प्रनेन यकारागमः । सादेश- 
कत्‌' घातुकमं धातुसामान्यपूणंयोः किम्‌ । चल । पलायितः । चलि । 
पलायिताः । करुन्‌ । कृतम्‌ । करिन्‌ । कृताः। 2 
सभी कत्‌ कमंधातुशों के सामान्यभूत आर पूणभूत में 'यकार' 
का श्रागम होता हे । 'च' शब्द से उक्त प्रादेश कत्‌ धातुओं के भत 
में भो होता है | व्वतल्योव्‌-उदमज्जत्‌-डूबा । व्वतल्याव्‌-उदमज्जत्‌- 
डूबा । ब्वतलियाव्‌-उन्ममज्ज-डूब गया । तत्योव-अतप्यत-तपा । 
तत्याव्‌-श्रतप्यत-तपा । ततियाव-तेपे-तप गया। दर्योब्‌-श्रध्रोवत्‌- 
स्थिर हुआ। दर्याव्‌-प्रधवोत_-स्थिर हो चुका | दरियाव्‌-द्ध्रोव- 
स्थिर हो गया। नम्योव्‌-भ्रनमत्‌-फुका । नम्याव्‌-नामीत्‌ -फूक 
चुका । नाभियाव्‌-ननाम भुक गया। व्वतल-ऊपर होने 
में । तप-तपने में । दर-स्थिरता, अविस्मृति और 
वषं निरोध में । नम-नम्र होने में। पुंकजरि (सू० ३९) से 
“ग्रौव्‌' । सामान्यपू्णयोः भ्राव्‌ (सू० ४०) इससे सर्वत्र यकार का 
आगम । व्यञ्जनान्तानां पूर्ण यात्पूव इजनादेशप्रत्ययानाम्‌ (सू० ५०) 
से 'इच्‌?। सादेशकत्‌ घातुसामान्य पूर्ण में जेसे-चज्योव्‌-पलायां- 
चकार-भाग गया । चज्याव्‌-पलायामास-भाग गया । तर्योव्‌-अ्रतारीतु- 
तर गया । तर्याव-ततार-तर चुका । म्वयोव्‌-श्रमृत-मरा । म्वयाव्‌- 
मम्रे-मर चुका । चुल-चलने में। तर-तरने में। मर-मरने में। 
श्रोव-आव्‌ प्रत्यय । इस से 'य' का ग्रागम । लान्तस्य जः (सू० ७४) 
इससे 'लकार' को 'जकार' | मरो वकारः (सू० ३०) से मर उपधा 
को “व' । मरश्चापुंभूते (सू० ५९) से 'रकार' का लोप। कर्मे-घातु- 
सामायन्पूर्णं में । जेसे-कर्योतु-परकार्षोतु-कर चुका । कर्याच्‌-चकार- 
किया । वब्योतु-श्रवाप्सीत्‌-बो चुका । बव्यान्‌-उवाप-बीजा । कर- 
करने में । वव-बोने में । ओनु-प्रान्‌ प्रत्यय । इस से 'यकार का 
आगम । सादेशकतृ घातुकमंधांतु सामान्यपूणं में क्या ! चलु-पला- 
यितः-भाग गया । चलि-पलायिताः-भाग गए । करनुःकृतम्‌-किया। 
करिन्‌-कृता;-किए। ` 
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अ्रप्रसिद्धचवर्गाल्लोपः ॥ ४७ ॥ 


ग्रप्रसिद्धचवर्गात्परस्य यकारस्य लोपो भवति । कचानु । सूत्र- 
यामास । ह्यचान । प्रतिजप्राह । दिचान । ददो । मछान । मदेयामा- 
स | इछान । इयेष । गिन्जान्‌। चिक्रीड। ग्रजान्‌ । गजेयामास | 
वजान्‌ । रुरोद । वत्रान्‌ । उवाच । कत सूत्र-वेष्टने | हि प्रति- 
ग्रहणक्रीणनधारणेषु । दि-दाने । मथ-मदेने । इछ-इच्छायाम्‌ । 
गिन्द-क्रीडायाम्‌ । ग्रज़-गजने । वद-रोदने । वन-भाषणे। पूणंभूते 
(३५ सूत्रेण) । आनु । तवगेस्याप्रसिद्धः (सु० ७२।७३) इति तथद- 
नानां च छईज जा ग्रादेशाः। हेरकारागमः (८।२।११) सूत्रण। 
यागमः (४६ सुत्रेण) । श्रनेन लोपः । वाच्‌ । प्राप्ता । वाच्‌ । प्राप्ताः | 
पूर्वं साधितम्‌। श्रनेन इकारस्य यत्‌ (सू० ११) इत्या देश प्राप्तस्य 
यकारस्य लोप: । श्रप्रसिद्धात्किम्‌। चच्यान्‌। चिच्छद । चृट-छेदने। 
पूर्णभूते (३५ सू०) ग्रान्‌ । यागमः । सामान्यपूर्णयोष्टवगंस्य चवर्ग: 
(सु० ६६) इति टकारस्य चत्वम्‌ । 


अप्रसिद्ध 'चवर्ग' से परे 'यकार' का लोप होता है। कचान्‌- 
सूत्रयामास-सूत्र किया | ह्यचान्‌-प्रतिजग्राह-प्रहण किया । दिचान्‌- 
ददौ-दिया । मछात्‌-मर्दयामास-मदेन किया । इछान-इयेष-इच्छा 
की । गिन्जान्‌-चिक्रोड-खेला । ग्रजान्‌-गर्जयामास-गजना को । वजान्‌- 
रुरोद-रोया । बञान्‌-उवाच-कहा । कत-सूत्र बटने में । ग्रहण- 
क्रीणन और धारण गर्थे में। दि.दान श्रथ में | मथ-मसलने में । 
इछ-इच्छा में । गिन्दःक्रीड़ा श्रथ भें । ग्रज-गर्जन श्रर्थ में । वद-रोने 
में | वन-भाष्ण अथ में । पणंभूते (३५) सूत्र से 'आन्‌'। तवगस्या- 
प्रसिद्धः (सू० ७२-७३) से 'त, थ, द, न, को 'च्‌, छ, ज्‌, ज्‌ भ्रादेश । 
हेरकारागमः (८।२।११) सूत्र से 'हि' से 'अकार' का आगम । (४६) 
सूत्र से य' का आगम । इस से लाप । वाचू-प्रीप्ता-पाई। 
वाच-प्राप्ता:-पाइँ । पहले सिद्ध कर दिया है। इससे 'इकार को 
'्यत्‌' (सू० ११) से, आदेश प्राप्त 'यकार' का लोप । श्रप्रसिद्ध 
से क्या ? चच्यान्‌-चच्छेद-काटा । चट-छेदन ग्रथ में । पूराभूते 


(३५ सू०) से भ्रान्‌ । 'य' का आगम । सामान्य-पूर्णेयोष्टवर्गस्य 


चवर्गः (तू ० ६९) से 'टवर्ग' को 'चवग' । 
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पिगछोभूंते ॥ ४८॥ 


पि पतने । गछ गतौ इत्यनयोर्भूंतविषये यकारस्य लोपो भवति। 
प्यौब्‌। पतितः। गौव्‌ । गतः। घातोः पृंकर्तेरि (सू० ३६) ग्रौव्‌ 
प्रत्ययः । पेरकारागमः (८।२।११) गतो गछोऽन्त्यस्यव (सू० ५८) इति 
छलोपः। यागमः । अनेन लोपः। उभयत्र ग्रोकारे औ (सू० १।६) 
इत्यकारस्य श्रौ परलोपइच । पूर्वस्य इकारोऽसवणं योऽपरलोपः 
(सू० ११०) इति यत्वम्‌ । प्यय । पतिता । गय । गता । घात्वोः एय 
प्रत्ययौ । यागमः। अनेन लोप: । पेरकारागमः। गछ: छलोपः । 
पिगछोः स्त्रिथामर्प्रत्ययस्वरस्य (स्‌० ६०) इति एकारस्य श्रकारः। 
तस्य स्व रादल्लोपः (सू० ५।१।३६) । यत्वम्‌ । 


पि-पतन श्रथं में, गछ-गति प्रथं में, इन दोनों में भूतविषय मैं 
“यकॉर' का लोप होता है। प्यौव्‌-पतितः-गिरा। गोव्‌-गत:-गया । 
धातोः पृंकतंरि (4० ३९) से औव्‌ प्रत्यय । 'पि' से प्रकार का 
आगम (८।२।११) । गति ग्रथ में 'गछ' के ग्रन्त के अक्षर का ही 
(सू० ५८) से 'छ' का लोप 'य' का श्रागम | इस से लोप। उभयत्र 
ग्रोकारे प्रौ (सू० १९६) से 'प्रकार को आओ और परलोप । पूवस्य 
इकारोऽसत्र्ण योऽप रलोपः (सु० १।१०) से 'य' । प्यय-पतिता-गिरी । 
गय-गता-गई । घातुओं को 'एय' प्रत्यय । 'य' का भ्रागम। इससे 
लोप । 'पि' के 'अकार' का श्रागम । 'गछ' के 'छ' का लोप । पिगछो: 
स्त्रियामत्प्रत्ययस्वरस्य (सू० ६०) से 'एकार' को 'भ्रकार । उसका 
'स्वरादल्लोपः' (सू० ८।१।३६) । 'य' । 


` सक्ाराच्च बहुलम्‌ ॥४८॥ 


सकारात्परस्य यकारस्य विभाषया लोपो भवति । फसौव्‌ | वा । 
फस्यौव्‌ । बद्धीभूतः' । फस बद्धीभवने । पृंकतंरि ओव्‌ प्रत्ययः । 
यागम: । भ्रनेन विकल्पेन लोपः । एवं ठास, दस, घास, मुस, सूसाना 
ज्ञेयम्‌ । बाहुलकत्वात्ववचिन्नित्यम्‌ । भ्रसौन्‌ । प्रहासीत्‌ । श्रसान्‌। 
जहास । इत्यादि। ग्रावसादोनां निषेधः। आवस्यौव । विशीणः। 
ग्रावस विशरणो ओव प्रत्ययः | यकारागमः । तस्य बहुलग्रहणाल्लोपा- 
भावः। अवसादयस्तु । ग्रावसड्वसचसत्रसरससंलिसविसम्बलसव्वस 
इत्यादयः । 
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'सकार से परे 'यकार का विभाषा से लोप होता है । फसोब- 
वा-फस्यौव्‌-बद्धीभूतः-बन्ध गया । फस-बन्धने में । पुंल्लिङ्ग कर्ता भै 
'औव्‌' प्रत्यय । 'यकार' का श्रागम। इससे विकल्प से लोप। इस 
तरह ठास, दस, घास, मुस श्रौर सस को जानना। बाहुलकत्व से 
कहाँ नित्य । अ्रसौव्‌ । ्रहासोत्‌ । भ्रसान्‌ । जहास । इत्यादि । श्रावस 
झादि का निषेध । श्रावस्योव- विशोणं:- टूट गया ग्रावस्‌-विशरण्‌ 
श्र में औव्‌' प्रत्यय । 'यकार' का आगम । उसके बहुल, 
ग्रहण से लोप का प्रभाव । ग्रवसादि तो । ग्रावस, ड्वस, चस, त्रस, 
सर ससं, लिस, विस, व्वलस व्वस इत्यादि । 

न वच्‌ ग्रवच्‌ च्वूच्‌ छत्रच्‌ तेज्‌ पज्‌ रोच्‌ व्यच्‌ ब्रज बावज्‌ त्यच 
श्रोचाम्‌ ॥ ४६ | 

क्च ग्रारद्रीभवने। ग्र्वच पात्रस्थेजलादिचेष्टायाम्‌। च्वूच्‌ 
वृत्तिसंकोचे । छ वच्‌ निःसारीभवने । तेज तीक्ष्णोभवने । पज युक्ती- 
भवने । रोच्‌ रोचने । व्यच ..। ब्रज दोप्तौ । वावज्‌ रोचने । ल्यच्‌ 
निर्बेलोभवने । श्रीच्‌ शुद्धौ । एभ्यः परस्य यक्रारस्य लोपो न भवति। 
क्च्यौव्‌ । श्रारद्रीवभूव । ग्रच्योव्‌ । श्रचे त। च्त्रच्यौव्‌ । समकोचीत। 
छत्रच्यौव्‌ । निःसारीवभूव। तेज्यौव्‌ । तितेजे। पज्यौव्‌ । युयुजे। 
रौच्यौव्‌ । श्ररोचिष्ट । व्यच्योत््‌ । श्रब्या चोत्‌ । ब्रज्यौव्‌ । श्रश्राजिष्ट । 
बावज्यौव्‌ । ध्ररोचिष्ट । ल्यच्यौव्‌ । निर्वेलोवभूव । श्रोच्योव्‌ । शुद्धो- 
भूत्‌ । धातुभ्यः। पुंकतीरि (सू० ३९) श्रीव्‌ प्रत्यय: | यागमः (सू० 
४६) तस्य पूर्वोक्तसूत्रेण लोपे प्राप्ते श्रनेन निषेधः । (भ्रछ त्रच वचां 
च। अछयौव्‌ । दुबलोभूत। त्रच्यौव्‌। भ्रभेषीत्‌ । वृच्यौव्‌। 
दरधोभूत । | 


हे क्च-गीला होने में । ग्रवच-पात्र में स्थित जल श्रादि की चेष्टा 
में । च्वच्‌-वृत्तिसंकोच में । छवच-निःसार होने में । तेज-तीक्ष्ण 
होने में । पज्ञ-पुक्तो होने में । रोच-भ्रच्छा लगने में । व्यच' । ब्रज- 
दीप्ति में | बावज्‌ू-हचिकर होने में । ल्यच-निबंल होने में । श्रोच- 
शुद्धि में । इन से परे 'यकार' का लोप नहीं होता है । कच्यौव्‌- 
म्राद्रीवभूव-गीला हुआ । प्रवच्यौव्‌-अचे... त...। च्वच्यौव्‌-समकोचीत- 
सकोच हुभ्रा। छबच्योव्‌-निःसारोवभूव-निःसार हुझा। तेज्यौव्‌- 


तितिजे-तेज्‌ हुम्रा । पज्यौव्‌-युयुजे-युकत हुआ | रोच्यौव्‌-प्ररोचिष्ट- 
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रुचिकर हुश्रा। व्यच्यौव्‌-प्रव्याचीत्‌... व्रज्यौव्‌-प्रश्राजिष्ट-दीप्ति 
र्थं में । ल्यच्यौव्‌-निबेलीवभूव-नि्बेल हुश्रा । ध्रोच्योव-शुद्धो$भत- 
शुद्ध हुआ । घातुश्रों से पुंकतरि (सू० ३६) आऔव्‌' प्रत्यय । यागमः 
(सू० ४६) 'य का ग्रागम। उसका पूर्वोक्त सूत्र से लोप प्राप्त होने 
पर इससे निषेध । (श्छ ताच वृचां च | अछ योव्‌-दुवलोऽभूत्‌-दुरबेल 
हुआ । ताच्यौव्‌-प्रभेषीत्‌-डरा । वृच्यौ व्‌-दगधोऽभूत्‌-जल गया। ” 
व्यञ्जनास्तानां पुरां यात्युव इजनादेश प्रत्ययानास्‌ ॥ ५० ॥ _ 
ग्रनादेशप्रत्ययानां येषां घातूनां भूते प्रत्ययानामादेशो न स्यात्‌ 
तेषां व्यञ्जनान्तानां पुणभूतविषये यकारागमात्प्राक्‌ इच्‌ भ्रागमो 
भवति, चकार: स्वरार्थः । जेठियाव्‌ । दोर्घीवभूव। तम्वलियांव्‌ । 
चचाल । पडियाव्‌ ।"`**"॥ पूर्वं साधितानि । श्रनादेशेम्यः किम्‌ । 
` म्वयाव्‌ । मत्रे । मेज्याव्‌ । युयुजे । प्रिय्याव । पिप्रिये। मर मरण । 
मेल संगमे ! प्रिय प्रीणने । भूतपूण (३५ सूत्रेण) आव्‌ । यागमः 
सू० ४६) । मरो वकार (सु० ३०) इति वत्वम्‌ । परदचापृंभूले 
(सूळ ५६) इति रकारलोपः । लान्तस्य, जः (सू० ७४) इत्यादिना 
लकारस्य जकारः। व्यञ्जनान्तेभ्यः किम्‌ । प्ययाव्‌। पपात। पि 
पतने आव्‌ । यागमः । स्वंत्राकारागमो निदियि वजितात्‌ (सूळ ८1२) 
११) इत्यक्रारागमः। पूणभूते किम्‌ । डोठ्चोव्‌ । दीर्घीभूतः । साधि- 
तचरम्‌ । 


ग्रनादेशप्रत्ययों बाले जिन घातुश्रों के भूत में प्रत्ययो के ग्रादेश न 
हों, उन व्यञ्जनान्तो के पूणंभूतविषय में 'यकार' के श्रागम से पहले 
“इच्‌' का आगम होता है, चकार स्वरार्थं है । जेठियाव्‌-दीर्घी वभूव- 
लम्बा हुआ । तम्वलियाव्‌-चचाल-चला गया । पडियाव्‌ 7" । 
पहले सिद्ध किए जा चुके हैं। श्रनादेशों से क्या ? म्वयाव्‌-मत्रे "| 
मेज्याव्‌-युयुजे-जुङ़ गया । प्रिय्याव-पिप्निये-प्रिय हुआ । मर-मरते अर्थ 
मै । मेल-संगम ब्रं में । प्रिय-प्रीणने-प्रीति ग्रथ में भतपूणं (३५) 
सूत्र से 'भ्राव्‌'। (४६) सूत्र से 'य' का भ्रागम । मरो वकारः (सू० 
३०) से 'व'। परश्चापुंभूते' (सू० ५६) से 'रकार का लोप। लान्त- 
स्य जः (सू० ७४) इससे 'लकार को 'जकार' । व्यञ्जनान्तों से क्या ! 
प्ययाव्‌-पपात-गिरा । 'पि' गिरने में आव्‌' प्रत्यय । 'य का श्रागम । 
सवंत्राकारागमो निदियिवजितात, (सू० ८२११) से 'अकार का 
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गम । पूर्णभूत में क्या ? जठ्यौव्‌ःदीर्छीभृतः-९.गबा हुआ । पटे 
सिद्ध किए जा चुके हैं । 
' न गछोण्त्रसिद्धचवर्गाच्च ॥ ५१ ॥ 

गछ गतौ इत्यस्मात्तथा प्रप्रसिद्धचवर्गाद्यात्पूवंम्‌ इच्‌ भ्रागमो न 

भवति। गयाव्‌। जगाम। गछ गतो । पूर्णभूते श्राव्‌ । यागमः। 
गतौ गलछोऽन्त्यस्येव (स्‌० ५८) से छकार का लोपः। खोचाय। 
विभाय सा । पचाय । प्रतीयाय सा । खछाय। ग्राररोह सा। 
१ रोजाय । श्रवतस्थौ सा ॥ 


गछ-गति अर्थ में, इससे वेसे प्रप्रसिद्ध चवग से 'य से पवे 'इच' 
ग्रागम नहीं होता है । गयाव्‌-जगाम-गया । गछ-गति रथ में । पूर्ण- 
भत में श्राव' | 'य' का आगम । गतौ गछोऽन्त्यस्यव (स्‌ ० ५८) से 
'छुकार' का लोप । खोचाय-विभाय सा-वह शोभित हुई । पचाय- 
प्रतीयाय सा-वह चली गई। खछाय-प्रारुरोह सा वह सवार हुई। | 
रोज्ञाय-श्रवतस्थौ सा-वह ठहर गई । 

ग्रचप्रसोराकारः ॥ ५२॥ 


श्रच प्रवेशे । प्रस: कृतादेशस्य च यात्पूर्वं ग्राकारागमो भवति। 
चायाव्‌ । विवेश । प्यायाव्‌ । सुषवे । श्रच प्रवेशे । प्रस प्रसवे । पूणः 
भते आव्‌ । यागमः। भ्रच ग्रादेर्लोपः (स्‌० ५७) इति भ्रकारलोपः। 
प्रस: पिच्च (स० ५५) इति पि ग्रादेशः। ग्रनेन यात्पव ग्राकारागमः। 

श्रच-प्रवेश अर्थ में। प्रस और कृतादेश को 'य से पहले 
आकार” का आगम होता है। चायाव्‌-विवेश-प्रवेश किया । प्या- 
याव्‌-सुप्रवे-पेदा हुआ । अ्रच-प्रवेश में । प्रस-प्रसव में । पूर्णभूत 
में आव । 'य' का आगम । प्रच आदेलोंप: (सू० ५७) से 'ग्रकार 
का लोप | प्रतः पिच्च (स्‌० ५५) से 'पि' आदेश । इससे 'य से पूव 
आकार का भ्रागम । 


येरात्प्रत्ययादिस्वरस्य च ॥ ५३॥ 

यि श्रागमने इत्यस्य आकारादेशो भवति प्रत्ययादिस्वरस्य च॑ 
भते एव श्राकारो भवति । आव्‌ | श्रागतः। यिघातोः प्रोव्‌ प्रत्यय:। 
ग्रनेन द्योरेवाकारः। स्वरः सवणे दीर्घपरलोपौ (स० १।३)। भूत 
एव किम्‌ । ग्रायोव । श्रागमत्सः। आयाव्‌ । झाजगाम । घात 
गरोव्‌-प्रावृत्प्रस्कोः।ऽबागमः' ४ अतेव०क्रेवलधातोरेव श्राका रादेशः। 
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“यि' श्राने अर्थ में, इसे 'श्राकार प्रादेश श्रोर प्रत्ययादि स्वर को 
भूत में हो 'आकार' होता है। श्राव-प्रागत:- राया । 'यि' चातु से 
प्रोव्‌! प्रत्यय । इससे दोनों में ही 'श्राकार' | स्वरः सवर्णे दीघंपर- 
लोपौ । (सू० १।३) | भूत में ही क्या ? श्रायोव्‌-भ्रागमत्सः-वह प्राया । 
ग्रायाव्‌-श्राजगाम-ग्राया। धातु से 'श्रोव्‌-ग्राव्‌' प्रत्यय । 'य' का 
ग्रागम । इससे केवल धातु से ही 'ग्राकार का प्रादेश । 

जञेरन्त्यस्वरस्य पुर्ववश्च॥ ५४॥ 


जि जनने इति धातोरिकारस्याकारो भवति पूर्ववस्प्रत्ययादि- 
स्वरस्य भूत एव श्राकारो भवति | जाव्‌ । जात: | जि घातोः झोव्‌ । 
ग्नेन घातूप्रत्ययस्वरयोराकारौ । भूत एव किम्‌ । जायोत्र । ग्रन- 
निष्ट सः। ज्ञायाव्‌ । जज्ञे सः। प्रत्र केवलं धातुस्वरस्येव न प्रत्य 
यादिस्वरस्य । 

जि-पंदा होने ग्रथ में, इस धातु से 'इकार' को 'ग्राकार' होता 
है, पहले की तरह प्रत्ययादिस्वर को भूत में हो आकार होता है। 
जाव्‌-जातः-पेदा हुप्रा। 'जि' घातु से 'ओव्‌ । इससे धातुप्रत्यय 
स्वरों को 'श्राकार' होते हैं। भूत में ही क्या । जायोव्‌-प्रजनिष्ट 
सः-वह पदा हुश्रा । जायाव्‌-जज्ञे सः-वह पैदा हुभ्ना । यहां केवल 
घातुस्वर को ही, न प्रत्ययादि स्वर को । 

प्रस; पिइच ॥ ५५॥ 

प्रस प्रसवे इत्यस्य पि श्रादेशो भवति प्रत्ययादि स्वरस्य पूरववदा 
कारो भवति । प्याब्‌ । प्रसूतः। प्रस घातोः ग्रोव्‌ प्रत्यय: । अनेन 
घातोः पि प्रादेशः प्रत्ययादिस्वरस्य चाकारः । यत्वम्‌ । भूत एव 
किम्‌ । प्यायोव्‌ । प्रासूयत सः। प्यायाव्‌ । प्रसुषुवे सः । प्यायेय्‌ । 
धासूयत सा । अत्र केवलं पि आदेश: । 

प्रस-प्रसव श्रर्थ में, इसे 'पि' ग्रादेश होता है। ्रत्ययादि स्वर 
को पहले की तरह 'श्राकार' होता है। प्यावु-प्रसूत-पदा हुआ। 
प्रस-घातु से 'ओव्‌' प्रत्यय । इससे घातु को 'पि' आदेश और 
प्रत्ययादिस्वर को 'आकार' । य । भूत में ही क्या ? प्यायोव्‌-प्रासूयत 
सः-वह पैदा किया गया । प्यायेव। प्रासूयत सा-वह पदा की गई । 
यहां केवल 'पि' श्रा.श । 
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तेरो द्रा च ॥ ५६॥ 

नेर्‌ निर्गमने इत्यस्य द्रा श्रादेशो भवति पूववप्प्रत्ययादिस्वरस्य 
चाकारो भवति! द्राव्‌ । निर्गतः। द्राय। निगता। धातोः ओव- 
एय प्रत्ययौ । ग्रनेन धातोर्द्रा श्रादेशः प्रत्ययस्वरयोराकारः । भूत 
एव किम्‌ । द्रायोव्‌ । निरगमत्‌ । द्रायाव्‌ । निजंगाम । द्रायेय। 
निजंग्मुः । अत्र केवलं द्रा ग्रादेशः। 

'नेर्‌' निकलने भ्र्थे में, इसे 'द्रा' श्रादेश होता है और पहले की 
तरह प्रत्ययादिस्वर को 'श्राकार' होता है। द्राव्‌-निगतः-निकला। 
द्राय-निगंता-निकली । धातु से 'श्रोवू-एय प्रत्यय । इससे घातु को द्रा 
आदेश श्रौर प्रत्ययस्वरों में 'आकार । भूत में ही क्या ? द्रायोव- 
निरगमत्‌-निक्ल गया । द्रायाव्‌-निजंगाम-निकला । द्रायेय-निजंग्म:- 
निकले । यहां केवल 'द्रा' श्रादेश । 

ग्रच श्रादे्लोपष्च ॥ ५७॥ 

„ अच प्रवेशे इत्यस्य धातो राद्यक्षरस्य लोपो भवति च शब्दात्पूव- 
वत्प्रत्ययादिस्वरस्याकारो भवति । चाव्‌ | प्रविष्टः । चाय । प्रविष्टा । 
साधनं पूर्ववत्‌ । भूत एव किम्‌ ! चायोव्‌ । ्रविक्षत। चाथाव्‌। 
विवेश । चाथेय । सा विवेश। ग्नेन केवलमकारलोपः। ग्रच 
प्रसोराकारः (सू. ५२) इति यात्पूवंस्‌ श्राकारागमः। 

अच-प्रवेश में इस धातु से ग्रादि अक्षर का लोप होता है,'च' शब्द 
से पहले की तरह प्रत्ययादिस्वर को 'प्राकार' होता है चाव्‌-प्रविष्ट:- 
प्रविष्ट हुआ । चाय-प्रविष्टा-प्रविष्ट हुई । साधन पहले की तरह । 
भूत में हो क्या ? चायोव्‌-भ्रविक्षत्‌-प्रवेश किया । चायाव्‌-विवेश- 
प्रवेश-किया । चाथेय-सा विवेश-वह प्रविष्ट हुई। इससे केवल 
“प्रकार का लोप। ग्रचप्रसोराकारः (सू. ५२) से 'य' से पहले 
आकार का श्रागम । 

गतो गछोऽन्त्यस्यच ॥ ५८ ॥ 

गछ गतो युक्तीभवने च | इत्यस्य धातोगंतो विषये श्रन्त्याक्षर- 
स्येव लोपो भवति न प्रत्ययादिस्वरस्थाकारः। गौव्‌ । गतः। गय्‌। 
गता । साधितवरम्‌ । गतौ किम्‌ । गछ । गछि। 

गछ-गति और युक्ति होने में | इस धातु के गतिविषय में 


प्रन्तिम अक्षर का हो लोप होता है त क्रि प्रत्ययादिस्वर का. 
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प्राकार' । गौव्‌-गतः-गया । गय्‌-गता-गई । सिद्ध किए जा चके हैं। 
गति में क्या ? गछु । गछि। छ 

सरइचापंभृते॥ ५६ ॥ 

मर-मरणे | इत्यस्य धातोः पुंल्लिद्धुभ_तं वर्जयित्वा शेषं सवंत्रा- 
तीते ग्रन्त्याक्षरस्य लोपो भवति । म्वयोव्‌ | प्रमृत | म्वयांव्‌ । मम्रं 
सा । साधितचरम्‌ | अपुंभ ते किम्‌ | मूदु। मृतः। मर घातोः ग्रोंव 
प्रत्ययः । तस्य (९१) सूत्रेण छुह प्रादेशः छहोर्लोपश्च । मरदच 
पुंसि (सू २६) इत्युपधाया ऊत्वम्‌ । गरइच मरणे (सू. ६४) इति 
रकारस्य दत्वम्‌ । 

मर-मरने ग्रथ में, इस धातु के पृंल्लिङ्गभुत को छोड़कर शेष 
सवंत्र अतीत में ग्रन्तिम अक्षर का लोप होता है । म्वयोव्‌-्रमृत-मर 
गया । स्वयाव्‌-मम्रे सः-वह मरा । म्वये-मृता-मर गई । म्वयेंय-मम्न 
सा-वह मरी | सिद्ध किए जा चुके हैं। ग्रपुंभूत में क्या ? मदु-मृत:- 
मर गया । मर घातु से 'श्रोव्‌' प्रत्यय । उसे (६१) सूत्र से 'छुह_ 
आदेश श्रौ र 'छ-ह' फा लोप । मरश्च पुंसि (सू० २६) से उपधा को 
'ऊ'। मरश्च मरणे (सू० ६५) से 'र को 'द । 

पिगछो: स्त्रिवासत्मरत्ययस्वरस्य ॥ ६० ॥ 


पि पतने । गछ गतौ। इत्यनयो मूते प्रत्ययादिस्वरस्य ग्रकारो 
भवति । प्यय । पतिता । प्यय। पतिताः | प्ययख्‌ | पतिता त्वम्‌ । 
प्ययव । पतिता यूयम्‌ । प्ययस्‌ । पतिताहम्‌ । प्यय । पतिता वयम्‌ । 
गय । गता । गय । गताः | गयख्‌ । गता त्वम्‌ । गयव। गता 
यूयम्‌ । गयस्‌ । गताहम्‌ । गय । गता वयम्‌ । घातोः पराः एय्‌ आदि- 
प्रत्ययाः । यागमः। तस्य पिगछोर्मुत (सू० ४८) इति लोपः । अनेन 
प्रत्ययस्वरस्य ग्रकार: । एव प्रत्ययस्य (६१) सूत्रेण य: । पेरकारा- 
गमः (८1२११) सूत्रेण । यत्वम्‌ । 

“पिः गिरने में, गछु-गति श्र्थं में । इन दोनों के भूत में प्रत्यया- 
दिस्वर को 'अकार' होता है । प्यय-पतिता-गिरी । प्यय-पतिता:- 
गिरीं । प्ययख-पतिता त्वम्‌-तँ गिरी | प्ययव-पतिता यूयय्‌-तुम सब 
गिरी । प्ययस्‌-पठिताहम्‌-मैं गिरी । प्यय-पतिता वयम्‌-हम गिरी । 
गय-गता-गिरी । गय-गताः-गिरीं । गयख -गता त्वम्‌-तूं गई । गयव- 
गता यूयम्‌-तुम गईं। गयसू-गताहम-मैं गई । गयज्ञाता वयम्‌ 
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गईं । घातु से परे 'एय्‌' झ्रादिप्रत्यय । 'य' का भ्रागम ! तस्य पिगछो- 
भूतेः (सू० ४८) से लोप । इससे प्रत्ययस्वर को 'भ्रकार'। एव 
प्रत्ययस्य (६१) सूत्र से 'य' । पेरकारागम: (८1२1२१) सूत्र से । 'य'। 

मध्यमानेकत्वे यत्‌ ॥ ६१ ॥ 

यत्‌ यकारो भवतीति स्पष्टम्‌ । उदाहरणं पुवंसूत्रै साधितमेव | 
प्ययव । पतिता यूयम्‌ स्त्री । गयव । गता यूयम्‌ स्त्री० । 

` यित्‌' यङ्कार होता है, यह स्पष्ट है । उदाहरण पूवं सूत्र में सिद्ध 
किए जा चुके हैं । प्एयव-पतिता यूयम्‌-(स्त्री०)-तुम गिरीं। गयव- 
गता यूयम्‌ स्त्री2-तुम गई । 
. डेषब्यहरोषमषां ठ: सवंत्र ॥ ६२॥ 

डेष प्रेक्षणे । ब्यह उपवेशने । रोष रुष्टो । मष विस्मृतौ । एष 
धातूनां सवंत्र पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग एकानेकत्वे च सवषु भूतेषु चान्त्या- 
क्षरस्य ठकारो भवति । ड्य ठुन्‌ । इष्टः । डीठिन्‌ । इष्टाः । डीठून्‌ । 
इष्टा । डेछ यन्‌ । इषटास्ताः । घातोः पर उतु प्रत्ययः ।, कमरि 
पुंवहुत्वे (सु ४) इति उकारस्य इकारः। पृंस्येकारस्य युदीताव 
(सू० २१) इत्युपधायाः क्रमात्‌ यू-ईकारौ । स्त्रीलिङ्ग तु । एकत्वे 
ऊमात्रादेशः (सू ० ८) । स्त्रियां यतु (सू० ५) इति । वहुत्वे यकारः 
(सू० ५) । स्त्रियामोदेतो सवंत्र (स्‌ ०२३) इत्युपधाया ईकार-एकारो । 
ग्नेन सर्वत्र अन्त्यस्य ठकारः । स्त्रियां भूतानेकत्वकर्मणि च (७० 
सूत्रेण) इति ठस्य छः । एवं । डेछ्योन्‌ । अद्राक्षोत्‌ । डछ्यान्‌। दशशे। 
स्त्रोलिङ्गो यया। डछ्येयन्‌ । दइशे सा | ब्यूहु । उपविष्टः । रूठ । 
रुष्ट: । मठु । विस्मृतः। धातूनां परः ओव्‌ प्रत्ययः। तस्य छुहू 
आदेश: छहोर्लोपश्च । ब्यहः फेरब्यहमेलां च (सू० २२) इत्यनेन 
` यूकारः। रोष श्रोकारस्योकारः सादेशपुंकतंरि च (स्‌० २४) इत्युप- 
धाया ऊकारः। श्रनेन सर्वत्र ठकार: । मषः इदुदृद्य॒तानां पूर्ववणं- 
स्वराप्रसिद्धता (सू० १९) । एवं वेछ याव । समास्त स: | रोछ- 
याव्‌ । रुरोष स: मछ याव्‌ । विसस्म्रे स: | साधनं पुर्ववत्‌ । 


डेष-देखने में । ब्यह-बेठने में । रोष-नाराज होने में । मष 
विस्मृति में । इन धातुओं का सर्वत्रपृल्लिङ्ग-स्त्रीलिङ्ग और एकवचन 
वहुवचन में तथा सभो भूतो में श्रन्तिम अक्षर को 'ठकार' होता है । 


ड्यूठुन-दृष्ट:-देखा । डीठिनु-दृष्टा:-देखे । डीठन-रुष्टा-देखी । डेछ यव 
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इृष्टास्ता:-वे देखीं। धातु से परे 'उन्‌' प्रत्यय । कमणि पुंबहुत्वे (सु० 
४) से 'उकार' को 'इकार'। पृंस्थैका रस्य यूदीताव्‌ (सूऽ २१) से 
उपधा को क्रम से 'यू-ईकार' । स्त्रीलिङ्ग में तो एकवचन में 'ऊ' 
मात्र श्रादेश (सू० ८) । स्त्रीलिङ्ग में “यत? (सू० ५) । बहुवचन में 
'यकार' (सू० ५) । स्त्रियामीदेती सवंत्र (सू० २३) से उपधा को 
'इकार-एकार' । इससे सब जगह भ्रम्त के भ्रक्षर को 'टकार' । स्त्रियाँ 
भूतानेकत्वकर्मशि च (७०) सूत्र से 'ठ' को 'छ' । इस तरह । डेछ - 
योनु-शरद्राक्षीत्‌-देख लिया । डेछ यान्‌-दश्शे-देखा । स्त्रीलिङ्ग में जेसे- 
डेछ येयन्‌-दर्शे सा-वह देखी । ब्यूठ-उपविष्टः-बेठा। रूठ -रुष्टः- 
नाराज हुआ । मठ्‌-विस्मृतः-मूला । घातुश्रों के परे 'ओरोन्‌' प्रत्यय । 
उसे 'छुह' आदेश प्रौर 'छ-ह' का लोप । ब्यहः फेरब्यहमेलां च 
(सू० २२) इस से 'यूबार'। रोष ओकारस्योकार: सादेशपुंकतेरि च 
(स० २४) से उपधा का 'ऊकार' | इस से सब जगह 'ठकार' । मषः 
इदुदूद्युतानां पूववर्णस्व राप्रसिद्धता (सू० १९) | इस तरह-वेछ्याव्‌- 
समास्त सः। रोष सः-रोछयाव्‌-वह नाराज हुश्रा। मछ याव्‌- 
विसस्म्रे सः-वह भूल गया | साधन पहले की तरह। 
कचह्वचोस्तः ॥ ६३॥ 
कच्‌ श्राद्रीभवने । ह्वच्‌ विस्त्रोभवने । इत्यनयोरन्त्याक्षरस्य 
तकारो भवति सवंत्र | क्तु । अतिम्यत्‌ । क्ति । अ्रतिम्यन्‌ । क्थ्योव्‌ । 
श्रतिमीत्‌ । क्च्याव्‌ । तितेम । ह्वतु । श्रकृथ्यत 1 ह्वृति | ग्रक्थ्यन्‌ । 
ह्वचोव्‌ । ग्रकोथोत्‌ । ह्वचाय्‌ । चुकुथु:। धात्वोः परो ग्रोव्‌-एव्‌ 
प्रत्ययौ । प्रथमयोः छुहू छिह, श्रादेशो छहोर्लोपश्च । ग्रनेन चका रस्य 
तकारादेश: स च तवगंस्याप्रसिद्धः (सू० ७२) इति निर्देशादप्रसिद्धो 
ज्ञेयः । प्रपरयोश्चस्य तकारे कृते तवगस्याप्रसि द्वः (स्‌० ७२) इत्यनेन 
तकारस्य चकारः एयर्च पुंसि (सू० १८) इत्यनेन एकारस्य श्राय 
भ्रादेश: । 
कच -गीला होने में । ह्वच-विद्ली होने में। इन दोनों में 
भ्रन्तिम अक्षर को सर्वत्र 'तकार' होता है । क्तु-अ्तिम्यत्‌-गीला 
हुआ | क्ति-म्रतिम्यन्‌-गोले हुए । कच्योव्‌-श्रतिमोत्‌-गीला हो चुका । 
कच्या व्‌-तितेम-गीला-हुश्रा । हतु-म्रकुथ्यत्‌'""ह्वेति-श्रक्‌थ्यन्‌'-। 
हृचोव-प्रकोथीत्‌**'। हू वचाय-चुकुयु:"'। धातु से परे ओव्‌-एय्‌, 
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प्रत्यय। प्रथम दोनों में 'छुह -छिह_ श्रादेश ग्रौर 'छ-ह'का लोप। इससे 
“चकार” को 'तकार' का श्रादेश। और वह तवगस्याप्रसिद्ध: (स० 
७२) इस निर्देश से श्रप्रसिद्ध जानना । दूसरे दोनों में 'च' को 'तकार 
करने पर तवर्गस्याप्रसिद्धः (सू० ७२) इससे 'तकार' को 'चकार'। 
एयश्च पुंसि (सू० १८) इस से 'एकार' को 'श्राय' आदेश । 

दज़रोज़व्वपज्ञां द: ।। ६४॥ 

दज्‌ भस्मीभवने । रोज़ स्थितौ । व्वपज़ उत्पत्तौ । इत्येषां धातू- 
नामन्त्यस्य दकारो भवति । ददु । दग्धः | ददि दग्धाः। रूद्‌ । ग्रव- 
स्थित: । रूदि । श्रवस्थिताः। ब्वपदु । उत्पन्नः । व्वपदि । उत्पन्नाः । 
घातुभ्यः प्रोव्‌-एय्‌ प्रत्ययौ । तयोः छुहू छिह_ श्रादेशो । रोज: श्रोका- 
रस्थोकारः सादेशपुंकतंरि च (स्‌० २४) इत्प्रुपधाया श्रोकारस्य 
ऊकारः ग्रनेनान्त्यस्य दत्वम्‌ । 

दज-राख्‌ होने में । रोज-स्थिति में व्वपज-उत्पत्ति में । इन 
धातुश्रों के अन्त के श्रक्षर को 'दकार' होता है । ददु-दग्ध:-जला । ददि- 
दग्धाः-जले । रूदु-प्रवस्थित:-ठहरा । रूदि-प्रवस्थिताः-ठहरे। व्वपदु- 
उत्पन्तः-पेदा हुआ । व्वपदि-उत्पन्ताः-पेदा हुए । घातुओं से श्रोव्‌ 
एय प्रत्यय । उन दोनों में छुह -छिह ग्रादेश । रोज के 'श्रोकार' को 
'ऊकार' सादेशपूंकतेरि च (सू० २४) इससे उपधा के 'आओकार' को 
'ऊकार' । इससे अन्त के अक्षर को 'द' । 


सरश्च मररोऽस्त्रियाम्‌॥ ६५॥ 


मर मरणासंधापनयोरित्यस्य मरणाथं ' ग्रन्त्याक्षरस्य दकारो 
भवति अस्त्रियाम्‌ । मुद्‌ । मृतः। मूदि। मृताः । मरइच पु'सि (सू० 
२६) इत्युपधाया ऊत्वम्‌ । ग्नेन रकारस्य दकारः । अ्रस्त्रियाँ किम्‌ । 
म्वय । मृता । धातोः श्रोव्‌ प्रत्ययः । तस्य । मरः स्त्रियाम्‌ स्त्री- 
्रत्ययादेशा (सू० ६२) इति सूत्रेण छ यह. आदेश: छहोर्लोपश्त । 
स्त्रियां भूतेशप (सू० ३१) इत्युपधाया वत्वम्‌ । मरश्चापूभूते (सु० 
५९) इति रकारस्य लोपः । मरणार्थ किम्‌ । मरून्‌-संधापितः। मरूनु- 
संघापिता । सुगममेव । 


मर-मरणा और संधापन अर्थ में, इसका 'मरण' भ्रथ में भरन्त के 
अक्षर को स्त्रीलिङ्ग को छोड़कर 'दकार' होता है । मृदु-मृतः-मर 


गया । मुदि-मृताः-मर गए । मरश्च पृंसि (सु० २६) से उपधा को 
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'ऊ' । इससे रकार को 'दकार' | स्त्रीलिङ्ग से भिन्न क्यों? म्वय- 
मृता-मर गई। धातृ से 'ओरोव्‌' प्रत्यय । उसका । भरः स्त्रियाम्‌ 
्त्रीप्रत्ययादेशाः (सू० ६२) इस सूत्र से 'छह्यह_ ग्रादेश ग्रौर 'छ-ह 
का लोप | स्त्रियां भूतेऽपि (सू० ३१) से घपघा को 'व' । मररचापुँभूते 
(सू० ५९) से 'रकार' का लोप । मरणार में क्या मरून्‌-संघापितः- 
स्थापित किग्रा । मरून्‌-संघापिता-स्थापित की । सुगम ही है । 

खसवसोस्थः सवत्र ६६ ॥ 

खस आरोहरो। वस श्रवतरणे। इत्यनयोः सर्वत्र पुंल्लिङ्गे 
स्त्रीलिङ्गे च भ्रन्त्यस्य थकारो भवति । खथु ग्रारूढः। वथु । ग्रव- 
तीण: । खछु । प्रारूढा । वछू । अवतोर्णा । साधनं पूर्ववत्‌ । स्त्रिया- 
मन्त्यस्य थकारे कृते तवगेस्याप्रसिद्धः (सू० ७२) इत्यादिना छकारः । 

खस-सवार होने में । वस-उतरने में। इन दोनों में सब जगह 
पूंल्लिङ्ग में भ्रौर स्त्रीलिङ्ग में अन्त के अक्षर को थकार' होता है । 
खथु-प्रारूढः-सवार हुआ | वथु-प्रवती णं:-उतरा । खछू-पारूठा- 
सवार हुई । वछु-श्रवतीर्णा-उतरी । साधन पहले को तरह । स्त्री- 
लिङ्ग में ग्रन्त के अक्षर को 'थकार' करने पर 'तवगेस्याप्रसिद्ध: 
(सु० ७२) से 'छुकार' । 

लसइच स्त्रियाम्‌ ॥ ६७॥ 

लस सम्यग्जीवने इत्प्रस्य स्त्रोलिङ्गविषयें प्रन्त्यस्य थकारो 
भवति । लोसधातोरपि वेष्यते । लुछू । जीविताः। लाछ जोविताः। 
धातोः ओव्‌ एय्‌ प्रत्ययौ तयो रादेशी । पुकत्‌ प्रत्ययोकारस्य स्त्रयां च 
(सू० १०) इत्युकारस्य ऊमात्रादेशः | इकारस्य यत्‌ (५ सूत्रं) । ग्रनेन 
सकारस्य थकारः। तस्य तवर्गस्याप्रसिद्धः सू० ७२) इति छः। 
ग्रप्रसिद्धः (पू० १२) इत्यादिना प्रत्यययकारस्य श्रकार:। स्त्रियामेक- 
त्वानेकत्वे ऊदातावप्रसिद्धाव्‌ (सू० २८) इति धातूपधाया भ्रप्रसिद्धो 
ऊक्रारग्नाकारौ । स्त्रियां किम्‌ । लूस्तु । जीवित: । प्रत्ययादेशे कृते । 
लसइच पृंभते (सूऽ ३३) इति तकारागमः | लसश्च (सू० २७) इत्यु- 
पधाया ऊत्वम्‌ । 

लस-प्रच्छी तरह जीने में, इसका स्त्रीलिङ्गविषय में अन्त के 
अक्षर को 'थकार' होता है। वा 'लोस' धातु से भो होता हे । लुछू- 
जीविता-जीती है। लाछ-जीविता:-जीती हैं। धातु से ओव्‌-एय्‌ 
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२५९ कशी रशउ्दामृतभ्‌ 
प्रत्यय उन्हें आदेश । पृकतृ प्रत्ययोकारस्य स्त्रियां च (सू० १०) से 
'उकार' को ऊ मात्र आदेश । इकारस्य यत्‌ (५) सूत्र से इकार! 
को 'यत्‌' । इससे 'सकार' को थकार। उसे तवगंस्याप्रसिद्ध: (सू० 
७२) से 'छ' | श्रप्रसिद्धः (सू० १२) से प्रत्यय 'यकार' को 'ग्रकार' | 
स्त्रीलिङ्ग के एकवचन और बहुवचन में 'ऊदातावप्रसिद्धाव्‌ (सू 
२८) से धातु की उपधा को ग्रप्रसिद्ध 'ञकार-श्राकार' ।स्त्रीलिङ्ग में 
बया ? लूस्तु-जीवितः-जीता है । प्रत्ययादेश करने पर । लसश्च 
पुंभूते । (सू. ३३) से 'तकार' का श्रागम। लसश्च (सू० २७) से 
उपधा को 'ऊ'। 


ग्रनादेशकत्‌ घातुभुतादी नो श्रादेशाः।। ६८॥ 

येषां धातूनां क्तरि प्रत्ययस्यादेशो न भवति तेषां भूतसामान्य- 
भूतपूर्ाभूतेषु वक्ष्यमाणा ग्रादेशाः नो भवन्ति । क्रट्योव्‌ कृशोभवत्‌ । 
क्रट्याव्‌ । कशोभूत्‌ । क्रटियाव्‌। कृशीबभूव। जेठ्योव्‌ । दोर्घो- 
वभूव । जेठ्याव्‌ । दोर्घीवभूव। जेठियाव्‌ । दीर्घीवभुव। बुङ्यौव्‌ । 
वृद्धीवभ,व। बुड्याव्‌ । वृद्धीवभव । बुडियाव्‌ । वृद्धीवभूव। 
कान्योव्‌ । काणीवभुव। कान्याव्‌ । काणीवभूव। कानियाव्‌। 
काणीबम व । ठीक्योव्‌ । ग्रतिष्ठत्‌ । ठोक्याव्‌ । भ्रस्थात्‌। ठीकि- 
याव्‌ । तस्थौ । स्वग्योव्‌ । सुमूल्यीबभ व । स्वग्याव्‌ । सुमूल्यीवभ व। 
स्वगियाव्‌ । सुमूल्यी वभूव । तत्योव्‌ । अतप्यत । तत्याव्‌ । ग्रतापि । 
ततियाव्‌ । तेपे । “च्योव्‌ । ग्रकृष्यत्त । तन्याव्‌ । तन्वीवभूव । तनि- 
याव | तन्वीवभुव । क्रट काश्ये । जेठ श्रायतीभवने। बुड स्थविरी- 
भवने । कान काणीभवने। ठीक स्थितो । स्वग मूल्याल्पतायाम्‌ । 
तत तप्तीभवने। तन विरलीभवने । ग्रोव्‌ ग्राव्‌ ग्राव्‌ प्रत्ययाः । 
यागमः। तृतीये । व्यञ्जनान्तानां पूर्ण यात्पूवं इजनादेशप्रत्यया- 
नाम्‌ (सू० ५०) इति इच्‌ । चकारः स्वरार्थः | एवं स्त्रीलिङ्गेष्वपि 
बोध्यम्‌ । 


जिन घातुश्रों को कर्ता में प्रत्यय का प्रादेश नहीं होता है, उनके 
भूत, सामान्यभूत, पूर्णभूत में वक्ष्यमाण ग्रादेश नहीं होते हैं । क्र ट्योव्‌- 
कृशोभवत्‌-कमज्ोर हुश्रा । क्रट्याव्‌-कृशोभूत्‌-कमजोर हो चुका । 
क्रटियाव्‌-कृशीबभूव-कमज्ोर हो गया । जेठ्योव्‌-दीर्घीबभूव-लम्बा 


हुआ । जेठयाव्‌-दीर्घोवभूव-लम्बा हुम्ना। जेठियाव्‌-दीर्घीबभूव-लम्बा 
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हुआ । बुडियाव्‌-वृद्धिवभूव-वृद्धि हुई । बुड्याव्‌-वृद्धिवमुव-वृद्धि हुई । 
बुडियाव्‌-वृद्धिवभूव-वृद्धि हुई । कान्योव्‌-क।णीवभ्‌ ब-काणा हुंश्रा । 
कान्याव्‌-काणीवभूव-काणा हुभ्रा। कानियाव्‌-काशीवभूव-काणा 
हुआ | ठोक्‍्योव्‌-प्रतिष्ठतू-ठहरा । ठीक्याव्‌-प्रास्थात्‌-उह्र चुका । 
ठो किथाव्‌-तस्थो-ऽहर गया । स्वग्यो व्‌-सुमूल्यीवमूव-थोड़ी कीमत हुई। 
स्वग्याव्‌ -सुपूल्योवम,व-थोडो कोमत हुई । स्वगियाव्‌-सुमूल्योबभूव- 
थोड़ी कोमत हुई । तत्योव्‌-श्रतप्यत-तप गया । तत्याव-ग्रतापि-तप 
चुका । ततियाव्‌-तेपे-तपा । तन्योव्‌-श्रकुष्यत-विरला हुप्ना । तन्याव्‌- 
तन्बीवभूव-विरला हो गया । तनियाव्‌-तन्वीवभ व-विरला हो चुका । 
क्रट-कृश होने में । जेठ-लम्बा होने में ) बुड-वृद्धि होने में। कान- 
काणा होने में। ठोक-उहरने में । स्वग-थोड़ो कीमत में । तत-तपने 
में | तन-विरला होने में । श्रोव्‌-ग्राव्‌-आव्‌ प्रत्यय । “य' का ग्रागम । 
तृतीय में। व्यञ्जनान्तानां पूण यात्पूर्वं इजनादेशप्रत्ययानामु (सू० 
५०) से 'इच्‌'। चकार स्वरथं है। इस तरह स्त्रीलिङ्गों में भी 
जानना | 


सामान्यपुर्णयोष्टव्गस्य चवर्गः ॥ ६६॥ 


प्रनादेशव्यतिरिक्तानां शिष्टानां कतृ भावकमंधातूनां सवेषां 
सामान्यभूते च टवर्गस्य क्रमेण चवर्गादेशो भवति | चेच्योन्‌ । भ्रकु- 
ट्रयत्‌ । चेच्यान्‌। कुट्टयामास | डेछप्रोन्‌ । भ्रदृष्यत । डेछयान्‌ । 
ददशे । गंज्योन्‌ । भ्रवाम्त्सीत्‌ । गंज्यान्‌ । वबन्ध | रत्रोन्‌। भ्रपा- 
क्षीत । रत्रान्‌ । पपाच । चेट कुट्टने डेष प्रेक्षणे । गंड ग्रन्थे। रन 
पाके । श्रोन-प्रान्‌ प्रत्ययौ । डेषव्यहरोषमषां ठः सवंत्र (सू० ६२) 
इति षकारस्य ठकारः। यागमः (सू० ४६) | अनेन ट ठ डानां च छ 
जा प्रादेशाः । (रनस्तु) । नान्तस्य ज्‌ (सू० ७३) इत्यनेन नकारस्य 
अत्वम । ग्रप्रसिद्धचतर्गाल्लोपः (सू० ४७) इति यकारस्य लोप: । 
कतं धातूनां यथा । कच्याव्‌ । उद्भिद्यते स्म सः। रोळूयाव्‌ । रुरोष । 
व्वज्याव । तिममज्ज | छ.यञाव्‌ । छियते स्म। फट काष्ठमेदा- 
इकुरोदुभेदयोजंलनिमज्जनादिषु । रोष रुष्टौ । व्वड निमज्जने । 
छयन छेदे । आव्‌ प्रत्ययः । रोषः डेषव्यहरोषमषाँ ठ; सवत्र (सू० 
६२) इति ठकारः । यागमः। भ्रनेन टठडानां च छ जा प्रादेशा: । 
(छ्यन इत्यस्य नकारस्य नान्तः (सु० ७३) इति जृत्वम । अप्रसिद्धः 
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(सू० ४७) इत्यनेन य लोप: । शेषं पूववत्‌ । एवं भावधातूनामपि 
बोध्यम्‌ । | 
प्रनादेश से ग्रतिरिक्त शिष्ट-कत्‌ भाव-कमंघातु सब के सामान्य- 
भूत और पूणंभूत में 'टवगे' को क्रम से 'चवर्ग” का प्रादेश होता 
है। चेच्योन्‌-प्रकुट्टयत्‌-क्टा गया।ह चेच्यान्‌-कुट्टयामास-कुटा। 
डेछ योन्‌-प्रदृश्यत-देखा गया। डेछ्यान्‌-ददृशे-देखा । गंज्योन्‌-ग्रवा- 
न्त्सोतु-गांठा गया । गंज्यानू-वबन्ध-गांठा । रओन्‌-भ्रपाक्षोत्‌-पकाया 
गया । रजान्‌-पपाच-पकाया | चेट-कूटने में । डेष-देखने में । गंड- 
ग्रन्थे-गांठने में । रन-पकाने में । प्रोनु-प्रान्‌ प्रत्यय । डेषव्यहरोषमषां 
- ठः सत्र (सू. ६२) से 'षकार' को 'ठकार'। 'य' का ग्रागम (सू० 
४६) । इससे 'ट, ठ, ड' को 'च, छ, ज' आदेश । 'रनस्तु-रन तो । 
नान्तस्य ञः (सू० ७३) इस से 'तकार' को “त । श्रत्रसिद्धचवर्गा- 
ल्लोपः (सू० ४७) से 'यक्रार' का लोप। कर्तृधातुग्रों के जेसा- 
फच्याव-उद्भिद्यते स्म सः-वह फुटाया जाता था । रोछयाव्‌-रुरोष- 
नाराज हु्ना । न्त्रज्याव्‌-निममज्ज-डूबा । छयञ्जाव्‌-छिद्यते स्म-छेद 
किया गया था । फट-सूखी लकड़ी को फाइने, भ्रङ्कुर फूटने और 
जल में डूबने श्रादि ग्रर्थ में । रोष-नाराज़ होने में । व्वड-डूबने में । 
छ्यन-छेद में । 'श्राव्‌' प्रत्यय । रोषः डेषव्यह रोषमषां ठ: सवत्र 
(सू० ६२) से ठकार! । 'य' का आगम । इससे ट, ठ, ड को च, छ, 
ज प्रदेश । (छ यन-इस के 'नकार' को 'नान्त:' (सू० ७३) से 'ञ'। 
अप्रसिद्ध: (सू० ४७) इससे 'य' का लोप । बाकी पहले को तरह) । 
इस तरह भावधातुभ्रों के भी जानना । 
सादेशभ्‌ तकतृ कमिणोरनेकत्वे च स्त्रियास्‌ ॥ ७०॥ 
भूते प्रत्ययादेशयुतानां कतृ धातूनां भूते क्मिधातूनां स्त्रोलिङ्गो 
कतरि कमंशि सति बहुत्वविषये टवर्गस्प्र चवर्गादेशो भवति सवत्र 
सामान्यभूते पूणभूते च । स्त्रीकतेरि यथा । फट्‌ । मग्ना सा । फच्य। 
मग्नास्ताः। मठ्‌ । विस्मृता सा । मछ्य। विस्मृतास्ताः। व्वडू। 
निमग्ना सा । व्वज्य । निमग्नास्ताः । छू यञ्‌ । छिन्ता सा । छ.चत्र । 
छिन्नास्ताः। फट काष्ठभेंदादिषु । मष विस्मृतौ ! व्वड तिमञ्जने । 
छ चत्र छेदे । श्रोव्‌ एय्‌ प्रत्ययौ तयोः छुह छिह ग्रादेशौ छहोलोपदच। 
पुप्रत्ययोकार: सू० १०-११) इत्यादिना ऊमात्रादेशः इकारस्य च 
य:। मषः ठकारः०0. -ऋनेकऽटाकीनांन्बहुस्वेण्भाद्या ग्रादेशा: (नस्य 
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(सु० ७३) जः) स्त्रीकर्मेणि च यथा । चेत्यन्‌ । कुट्टितास्ताः । डेछ- 
यन्‌ । दृष्ट।स्ताः । गंज्यन्‌ । बद्धास्ताः। रञन्‌ । पच्यन्ते स्म ता: । 
चेच्येयन्‌ । कुट्टयामास स ताम्‌ । डेछयेयन्‌ । ददृशे सा तेन । गंज्ये- 
यन्‌ । वबन्धे सा तेन । रञ्रेयन्‌ । पेचे सा तेन श्रत्र सामान्यपूर्णभूत- 
स्वरूपेषु पूर्वसूत्रेणादेशे सिद्धेऽपि भूतस्वरूपार्थमेव योगारम्भः । घातोः 
उन्‌ । स्त्रियां यत्‌ (सू० ५) इति उकारस्य यकारः। डेषः ठः (सूर 
६२) | श्रनेन क्रमात्‌ टवर्गस्य चवर्गादेश: । (नस्य (७३ सूत्रेण) ञ: । 
वहुवचने किम्‌ । चोटून्‌ । कुट्टिता सा तेन । डोठून्‌ । दृष्टा सा तेन । 
गंडून्‌ । बद्धा सा तेन। रजून्‌ । पक्वा सा तेन | साधितचरम्‌ । 

भूत में प्रत्ययादेशयुक्त कतृ घातुओं के भूत में कमिधातुओ के 
सत्रोलिङ्ग-कर्ता-कमं में होने पर वहुबचन के विषय में टवर्ग को 
'चवर्ग' का आदेश स्वंत्र सामान्यभूत और पुणंभूत में होता है । 
स्त्रीकर्ता में ज॑से-फटू-मग्ना सा-वह मग्न थी । फच्य-मरनास्ता:-वे मर्त 
थीं। मठू-विस्मृत्ता सा-वह भूली। मछ्य-विस्मृतास्ताः-वे भूलीं । 
व्वड,-निमग्ना सा-वह डूबी । व्वज्य-विमरनास्ता:-वे इबीं । छयञ्‌- 
छिन्ना सा-वह टूटी । छयञ-छिन्नास्ता:-वे टूटीं । फट-लकडी फोड़ने 
आदि में । मष-विस्मृति में | व्वड-इबने में । छयञ-छेद में । ओव- 
एय्‌ प्रत्यय, उनमें छुहू -छिह आदेश और 'छ-ह' का लोप । पृंप्रत्ययो- 
कारः (सू० १०-११) से 'ऊ मात्र आदेश और 'इकार' को 'य । मप: 
ठकारः-मप से “कार । इक्षसे 'ट' आदि को वहुवत्रन में 'च' आदि 
आदेश । (न को (सू० ७३) से ञ। स्त्रोकमं में जसे-चच्यन-कुटि- 
तास्ता.-वे कूटो गइ'। डेछ्यन्‌-धष्टास्ताः-वे देखो गई । गंज्यन्‌- 
बद्धास्ताः-वे बाँघो गइ । रजन्‌-पच्यःते स्म ताः-वे पकाई गई थीं। 
चेच्येयन्‌-कुट्रयामास स ताम्‌-उसने उसे कूटा। डछ येयन्‌-दद्शे 
सा तेन-वह उस से देखी गई। गंज्येयन्‌-बबन्धे सा तेन-वह उस से 
बंघी । रञयन्‌-पेचे सा तेन-वह्‌ उस से पको । यहां सामान्य, पणभूत 
स्वरूपों में पूवेसूत्र से भ्रादेश के सिद्ध होने पर भी भूतस्वरूप के लिए 
ही योगारम्भ है। धातु से 'उन्‌'। स्त्रियां यत्‌ (सु० ५) से 'उकार' 
को 'यकार'। डेषः ठः (सू० ६२) | इससे क्रमपूर्वंक 'टवगं' को “चवग' 
का श्रादश। ('न' को (७३) सूत्र से 'अ' । वहुवचन में क्या ? चीटन्‌ 
कृट्टिता सा तेन-वह उससे कूटी गई। डीठ्च्‌-दुष्टा सा तेन-वह 
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उससे देखो गई। गंड्न्‌-बद्धा सा तेन-वह उससे बंधी । रजून्‌-पक्वा 
सा तेन-वह उस से पकी । पहले सिद्ध किए जा चुके हैं । 

कवगंस्यकत्वेशएि । ७१॥ 

प्रत्ययादेशयुतानां स्त्रीलिङ्गो क्तरि सति कमिधातूनां कमंणि 
सति एकत्व-वहुत्वयो: कवर्गस्य चवर्गादेशो भवति सवंत्र सामान्य- 
पूणंयोरपि । थचू । श्रान्तास्ता: । छछु । शुष्का सा हृछूय । शुष्का- 
स्ताः। लज्‌ । लग्ना । लज्य । लग्ना: । थक श्रमे | ह्ृख शोषे। लग 
संगे पीडायां सामञ्जस्ये च । श्रोव्‌-एय्‌ प्रत्यययोः छुह छिह्‌ 
आदेशौ । पृंप्रत्ययोकारः (सू ० १०।११) इत्यादिना ऊमाश्रा-यकारौ । 
श्रनेन कादीनां चादयः। कमिणां यथा। छचून्‌ । भ्रवकीर्णा तेन। 
छच्थन्‌ । भ्रवकोर्णास्तेन । लोछुन्‌ । लिखिता तेन । लेछयन्‌ । लिखिता- 
स्तेन | दजून्‌ । श्राहता तेन | दज्यन्‌ । श्राहतास्तेन । छक कीणंने । 
लेख लेखने । दग घातने । उन, प्रत्ययः । उकारस्य एकत्वे ऊमात्रा- 
देशः (सू० ८) । वहुत्वे यकारः (सू० ५) । स्त्रियामीदेतो सवत्र (सू 
२३) इत्युपधाया ईकार-एकारौ । घ्नेन कखगानां चछजा आदेशाः । 
सवषाम्‌ साम।न्यपूणांयोयंथा । थच्योव्‌ । थच्याव्‌ । शश्राम | ह वछ- 
योव्‌ । हू छ याव्‌ । चस्कन्द । लज्योव्‌ । लज्याव्‌ । ललाग । छच्योन्‌ । 
छच्यान्‌ । श्रवाकिरत्‌ तं सः । लेछयोन्‌ । लेछ्यान्‌ । लिलेख तं स: । 
दज्योन्‌ । दज्यान्‌ । ग्राजधान तं सः । 


प्रत्ययादेश युक्तों के स्त्रलिङ्ग-कर्ता में होने पर कमिघातुओं के 
कम में होने पर एकवचन-वहुवचन में सवत्र सामान्य, पूणं में भी 
कवग को 'चवगे' का भ्रादेश होता है । थचू-श्रान्ता सा-वह थक गई। 
थच्य-श्रान्तास्ताः-वे थक गईं । ह्वछु-शुष्का सा-वह सूख गई। हृछ्य- 
शुष्कास्ताः-वे सूख गईं । लजू-लग्ना-लग्न थी । लज्य-लग्नाः-लग्न 
थीं । लग-संग, पीडा ग्रौर सामञ्जस्य में । ग्रोव्‌-एय्‌ प्रत्ययों को छुह- 
छिहू आदेश । पूंप्रत्ययोकारः (सू० १०११) से 'ऊ' मात्र ग्रौर 
'यकार'। इससे 'क' आदि को 'च' आदि । कर्मग्रों के जसे-छदन्‌- 
श्रवकीर्णा तेत-उसने विखेर दी । छच्य तू-श्रवकी णस्तिन-उसने विखेर 
दीं । लीछुन्‌-लिखिता तेन-उसने लिखी । लेछ्यन्‌-लिखितास्तेन- 
उसने लिखीं। दजून्‌-आहता तेन-उसने जख्मी को । दज्यन्‌-प्राहृता- 
स्तेन-उसने जइ्मी की | छुक-विखेरने में । लिः खू-लिखने मे । दग-मारने 


॥. 
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में । 'उंन्‌' प्रत्यय । 'ऊकार को एकवचन में 'ऊ' मात्र ग्रादेश (सू 
८ बहुवचन में 'यकार' (सू० ५) स्त्रियामीदेतो सवंत्र (सू० २३) ग्रे 
उपधा को 'ईकार-एकार' । इससे 'क, ख, ग' को 'च, छ, ज' प्रादेश । 
सभी को सामान्य-पृणां में जेसे-थच्योव्‌-थच्याव्‌-शश्नाम-थक गया । 
ह्ृछयोव्‌-ह्ृछयाव्‌-चस्कन्द-सूख गया । लज्यो व्‌-लज्याव्‌-ललाग-लर्न 
हुआ । छच्योन्‌-छच्यान्‌-्रवाकिरत्‌ तं सः-उसने उसे विखेरा । लेछ- 
चोव्‌-लेछयाव्‌-लिलेख तं सः-उसने उसे लिखा । - दज्योन्‌-दज्यान्‌- 
प्राजघान तं सः-उसने उसे मारा । 


तवर्गस्याप्रसिद्धः सवंत्र सामान्यादौ ॥ ७९॥ 

तवर्गान्तानां धातूनां सवंत्र सामान्यभूते पूणांभूते च सादेशस्त्री- 
कर्भेकत्वबहुत्वयौष्च स्त्रीकर्मेकत्ववहुत्वयोरच श्रप्रसिदध चवर्ग 
भवति । कचून्‌ । सूत्रिता सा तेन | कच्‌ । सूत्रितास्तास्तेन । कचा- 
यन्‌ । सूत्रयामास तां सः। मछून्‌ | लिप्ता सा तेन । मछन्‌ । लिष्ता- 
स्तास्तेन । मछायन्‌ । लिलेप तां सः। लजून्‌ । प्रेषिता सा तैन। 
लजन्‌ | प्रेषितास्तास्तेन । लजायन्‌ । प्रेषयामास तां स: । कल 


७ 
_ 


सूत्रवेष्टने | मथ उपदेहे । लद वस्तुप्रपरा गुहादिनिर्माणे च । उन्‌- 
भ्रोन्‌ प्रत्ययौ । उकारस्य एकत्वे ऊमात्रादेशः (सू० ८) । वहुत्वे यकारः 
(सू० ५) । अनेन तथदानां चछजा ग्रादेशाः । भ्रप्रसिद्धचवर्गादकारः 
(सू० १२) इति यकारस्य भ्रकारः। ग्रोन: ग्रप्रसिद्धचवर्गादाय (सू 
१७) इति श्रोकारस्य आय श्रादेशः । सादेशस्त्रीकर्तार यथा । वाचू । 
प्राप्ता । वाच । प्राप्तास्ताः । व्वछू । उत्यिता । व्वछ । उत्थितास्ताः। 
दजू । दग्धा । दज । दग्धास्ता: । वात प्रापणे । व्वथ उत्थाने | दन। 
भस्मीभवने । घातोः ग्रोव्‌-एय्‌ प्रत्ययो तयोः छुह्‌ -छिह आदेशों । 
दजरोजवब्वपजाँ द: (सू० ६४) इति जकारस्य दः। पुंप्रत्ययोकार 
(सू० १०११) इत्यादिना क्रमात्‌ ऊकार-यकारौ । अनेन तथदानां 
च छजा ग्रादेशाः। अप्रसिद्धचवर्गादकार: (सू० १२) इति यकारस्य 
अकार: । 

तवर्गान्त-धातुग्नो के सवंत्र सामान्य भूत और पूर्णभूत में आदेश- 
सहित स्त्रीलिङ्ग-कत्‌ -एकवचन श्रौर बहुवचन में स्त्रीलिङ्ग कम- 
एकवचन श्रौर वहुवचन में अप्रसिद्ध चवर्ग होता है । कचून्‌-सूत्रिता 
सा तेन-वह उस सूत्र से वेष्टित को गई। कचत्‌-त्रितास्तास्तेन- 
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उससे वे सूत्र से वेष्टित की गई । कचायन्‌-सूत्रयामास तां स:-उसने 
उसे सूत्र से वेष्टित किया । मछुन्‌-लिप्ता सा तेन-वह उससे लिप्त 
हुई । मछन्‌-लिप्तास्तास्तेन-वे उससे लिप्त हुई । मछायन्‌-लिलेप 
तां स:-उसने उसे लेप किया । लजून्‌-प्रेषिता सा तेन-वह उसमे भेजी 
गई । लजन्‌-प्रेषितास्तास्तेन-वे उससे भेजी गई । लजायन्‌ःप्रेषया- 
मास तां सः-उसने उसे भेजा । कत-सूत बेठने में। मथ'"। लद-वस्तु 
भेजने में और गृह आदि निर्माण में । उन्‌-ग्रोन्‌-प्रत्यय। उकार' को 
एकवचन में 'ऊ' मात्र आदेश (सू० ८)। वहुवचन में 'यकार' (सू० 
५) | इससे 'त, थ, द' को 'च, छ, ज,' आवेश | ग्रप्रसिद्धचवर्गाद- 
कारः (सू ० १२) से 'यकार' को 'श्रकार' । 

नारतस्य जः ॥ ७३॥ 

नकारान्तस्य धातोः सर्वत्र सामान्यभूते पूर्णभूते च सादेशस्त्रो- 
कत्रेकत्ववहुत्वयोच स््त्रीकर्मेकत्ववहुत्वयोश्च अकारो भवति। 
रञोन्‌ । अपाक्षीत्‌ । रञान्‌। पपाच। छयज्‌ । छिन्ना। छयत। 
छिन्तास्ताः । रञून्‌ । पक्वा सा । रञन्‌ । पक्वास्ताः। साधनं 
पूर्ववत्‌ । 

नकारान्त धातु से सब जगह सामान्यभूत और पूणभूत में आदेश 
सहित-कतृ -एकवचन और वहुवचन में, स्त्रीलिङ्ग-कर्म-एकवचन 
ग्रोर वहुबचन में 'अकार' होता है। रजोन्‌-ग्पाक्षीत्‌-पक चुका । 
रञान्‌-पपाच-पक्रा । छथञ्‌-छिन्ना-कटी । छयत्र-छिन्नास्ता:-बे कटीं। 
रञून्‌-पक्वा सा-वह पकी । रञन्‌-पववास्ताः-वे पकीं । रघन पहले 
की तरह । 

लान्तस्थ जः ॥ ७४ ॥ 


लकारान्तस्य धातोः सवत्र सामान्यभूते पूर्णभूते च सादेशस्त्री- 
कत्रेकत्ववहुत्वयोश्त स्त्रीकमेकत्ववहुत्वयोशत जकारो भवति। पाजून्‌ 
पालिता सा । पाज्यन्‌। पालितास्ताः । पाज्येयन्‌ | पालयामास । 
वाजून्‌। श्रवतारिता । वाज्येयन्‌ । श्रवतारयामास ताम्‌ । पाल 
रक्षण । वाल झवतारणे। श्रनेन लकारस्य जकार:। शेषं साधनं 
पूर्ववत्‌ । सादेशस्त्रीकतरि यथा । चज । पलायिता । चज्य। पला- 
यिताः । फ्वजू । फुल्ला । फ्वज्य । फुल्लाः । फज्‌ । जीर्णा सा । फज्य | 


जीर्णास्ताः। एव सवषाम । 
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लकारांन्त धातु से सर्वत्र सामान्यभूत और पूर्णभूत में सादेश- 
स्त्रोलिङ्ग-कतृ -एकवचन और वहुवचन में, स्त्रीलिङग-कम-एक 
वचन और वहुवचन में 'जकार' होता है। पाजून पालिता सा-वह 
पाली । पाज्यन्‌-पालितास्ता:-वे पाली । पाज्येयन्‌-पालयामास- 
पाली गई । वाजून्‌-ग्रवतारिता-उतारी । वःज्येयन्‌-श्रवतारयामास 
ताम्‌-उसे उतारा गया । पाल-रक्षा करने में। वाल-उतारने में। 
इससे 'लकार' को 'जकार' । शेष साधन पहले की तरह । सादेश- 
स्त्रीलिङ्ग-कर्ता में जेसे-चजू-पलायिता-भागी । चज्य-पलायिताः- 
भागीं । फ्वज्‌-फुल्ला-फूली । फ्वज्य-फुल्लाः-फूलीं । फजू-जीर्णा सा- 
वह जीणे हुई। फञज्य-जीर्णास्ताः-वे जीणं हुई। इसी तरह 
सभी के । 

पिहमुहसहगृहच्‌हां शः ॥ ७५ ॥ 

पिह संचूर्णने । मुह मोहने । सह सहने । गृह घर्षणे । चह चूषे । 
एषां सर्वत्र सामान्यभूतादावन्त्यस्य शकारो भवति । पिशूत्‌ । विष्टा 
सा । पिइयन्‌ । पिष्टास्ताः । पिश्येयन्‌ । पिपेष ताम्‌ । मुशून । मुषिता 
सा । मुझ्यन्‌ । मुषितास्ता: । मुद्येयन्‌ । मुमोष ताम्‌ । सशुन्‌ । सोढा 
सा । सश्यन्‌ । सोढास्ताः। सब्येयन्‌ | सेहे ताम्‌। गजून्‌ । घृष्टा 
सा । गइयन्‌ । घुष्टास्ता: । गृश्येयन्‌ । जघर्षे ताम्‌ । च्शून्‌ |. चूषिता 
सा । चुश्यन्‌ । चूषितास्ता:। चश्येयन्‌ । चुचूष ताम्‌ । साधन पूर्व 
वत्‌ । एषां घातूनां सादेशकतृ प्रयोगाभावात्तदुदाहरणाभाव इति 
बोध्यम्‌ । 

पिह-पीसने में । मुह-मोहन में । सह-सहन सें। हे गृह-घिसने में । 
चह-चसने में । इन्हें सर्वत्र सामान्यभुत के आदि में ग्रन्त के अक्षर 
को 'शकार' होता है । पिशात्‌-पिष्टा सा-वह पिसी | पिइयन्‌-पिष्टा- 
स्ता:-वे पिसी । पिश्येयन्‌-पिपेष ताम्‌-उसे पीसा । मुशुच्‌-मुषिता सा 
बह मोहित हुई । मुश्यन्‌-मुषितास्ताः-वे मोहित हुई । मुश्येयन्‌- 
मुमोष ताम्‌-उसे मोहित किया। सशुन्‌-सोढा सा-वह सहन हुई। 
सष्यन-सोढास्ताः-वे सहन हुईं । सश्येयन्‌-सेहै ताम्‌-उसे सहन किया। 
गत्रन-धष्टा सा-वह घिसी । ग्श्यन्‌ घृष्टास्ताः-वे घिसीं । गृट्येग्रन्‌- 
उसे घिसा । चशुन-चषिता सा-वह चूसी । चृश्यन्‌-चूषितास्ताः-े 


८* 


चसीं। चश्येयन्‌-चुचूष तामु-उसे चूसा। साधन पहले की तरह । 
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इन धातुश्रों के सादेश-कतृ -प्रयोग न होने से उनके उदाहरणा नहीं 
दिए गए, पह जानना । 
हहरस्तुमध्यास्त्यवणं विनिमये वा ॥ ७६॥ 
हहर --विवाहकर्मेणि इत्यस्य धातोमंघ्यमान्तिमवर्णयो हंकार 
रेफयोविकल्पेन वितिमथें कृते सति श्रन्त्यभूतस्य - हकारस्य शकारा- 
देशो भवति। हरशून्‌ । विवाहिता । हहरून्‌ । विवाहिता । 
हहर-विवाहकमं में, इस धातु से मध्यम और भ्रन्तिम वण मैं 
'हुकार और 'रेफ' का विकल्प से विनिमय करने पर अन्त में होने 
वाले हकार को 'शकार' का श्रादेश :होता है । हरशून्‌-विवाहिता- 
विवाहित थी । हहरून्‌-विवाहिता-विवाहित थी । 
थकपको रोवादोनां पुंबतंमानादेशाइलहोलोपइच भूते ॥ ७७॥ 
थक थमे । पक गतौ ।- श्रनयोः श्रोव्‌ एय्‌ ग्रोख्‌ एव श्रोस्‌ एय्‌ 
इति पुंकतु प्रत्ययानां भूतविषये क्रमेण पूंकतृ संबन्धिवतंमानायाः छुहू 
छिह छुख्‌ छिव छुस्‌ छिह इत्येते ग्रादेशा भवग्ति छकारहकारयोश्च 
लोपो भवति । ततः स्त्रीकतेरि सति पूंकतृ प्रत्ययोकारः (सू० १०) 
इत्यादिसूत्र: स्त्रीसंवन्धिस्वरूपारि साध्यानि। थकु । श्रान्तः। 
,थकि । श्रान्ताः । पकु । चलित: | पकि । चलिता: । पकुख्‌ । चलित- 
स्त्वम्‌ । पकिव। चलिता यूयम्‌ । पकुस्‌। चलितोऽहम्‌। पकि। 
चालता वयम्‌ । धात्वोः पुंकतरि (सू० :६) इति ग्रोव्‌ एय्‌ ग्रोख्‌ एव- 
आओस्‌ एय्‌ प्रत्ययाः । तेषामनेन छुह ग्रादथो वतमाना (विभक्ति 
प्रत्यया) देशाः छकारहकारयोश्व लोप: । एषामेव स्त्रीलिङ्गक्रिया 
'स्वरूपसिद्धये पृंकतृ प्रत्ययोकारस्य स्त्रियां च (सू० १०) इति सूत्रेण 
उकारस्य ऊमात्रादेशः। इकारस्य यत्‌ (सू. ११) इति इकारस्य 
यकारः। कवर्गेस्यकत्वेऽपि (सु. ७१) इति ककारस्य चत्वम्‌। पच्‌ 
इत्यादीनि संपद्यन्ते । पच्‌ । चलिता सा । पच्य-चलितास्ताः । पचूख्‌ । 
'चलिता त्त्रम्‌ स्श्री० | पच्यव । चलिता यूयम स्त्री ० । पचूस्‌ । चलिता- 
हम्‌ स्त्री० । पच्य । चलिता वयम्‌ स्त्रियः | इति स्त्रीकतृ स्वरूपाणि 
भवम्ति । एवमग्रे सवंत्रावधायेम्‌ । ; 
थक-थकावट में । पक-गतिः में | इन दोनों में ग्रोव्‌ एय्‌ ग्रोख्‌ 
एव ओस्‌ एय्‌-ये पुंल्लिद्ध- कतृ -प्रत्ययों के भूत के विषय में क्रम 


से प'ल्लि कत -सेवरि न i -छिह - तस 
का शै तू-संवन्थि वतमान को, RR छल्‌ छिव छस्‌ 
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चिह. ये आदेश होते हैं और 'छुकार-हकार' का लोप होता है । इस 
के बाद स्त्रीलिङ्गकर्ता में होने पर 'पृंकतु प्रत्ययोकार: (सू. १०) 
इत्यादि सूत्रों से स्त्रीसंवन्धिस्वरूप सिद्ध कर लेने । थकु-श्रान्त:- 
थक गया । थकि-श्रान्ता:-थक गए । पकु-चलितः-चल पड़ा । पकि- 
चलिता:-चल पड़े । पकुख्‌-चलितास्त्वम्‌-तू चल पड़ा। पकिव- 
चलिता यूयम्‌-तुम चल पड़े । पकुस्‌ चलितो5हम्‌-मैं चल पडा प॒कि- 
चलिता वयम्‌-हम चले पड़े । घांत्वो: प॒कर्तेरि (सू. ३६) से 'ग्रोव्‌, 
एय्‌, भोख्‌, एव, ग्रोस्‌, एय्‌ प्रत्यय । उन्हें इससे 'छुह आदि वर्तमान 
विभक्तिप्रत्ययादेश और 'छक्रार-हकार' का लोप होता है। इन्हें 
ही स्त्रीलिङ्गक्रियास्वछपसिद्धि के लिए 'पृंकतु प्रत्ययोकारस्य 
स्त्रियां च (सू. १०) इस सूत्र से. 'उकार' को 'ऊ मात्र आदेश । 
इकारस्य यत्‌ (सू. ११) से 'इकार' को 'यकार' । कवगंस्येकत्वेडपि 
(सू. ७१) से 'ककार को 'च । पचू-इत्यादि बन जाते है । पचू- 
चलिता सा-वह चली । पच्य-चलितास्ताः-वे चलीं । पचूख्‌-चलिता 
त्वम्‌ म्त्री०-तू चली । पच्यव-चलिता यूयम्‌ स्त्री०-तुम चलीं । पचूस्‌- 
चलिताहम्‌-पै चली । पच्य-चलिता वयम्‌-हम चलीं। ये स्त्रीकत - 
स्वरूप होते हैं। इस प्रकार ग्रागे सब जगह समझ लेना । 
ग्रोवावादयः सामास्यपुर्ण यो: ॥ ७८ ॥ 


येषां धातूनां भूतविषये वर्तमानप्रत्ययादेशो भवति तेषां सामाच्य- 
भूते श्रोव्‌ श्रादयः पूणभूते ्रावादयः प्रत्ययाः ग्रवगन्तव्याः । पच्योव्‌ । 
ग्रचालीत्‌। पच्याव्‌। चचाल। पक गतौ । श्रोव्‌ श्राव्‌ प्रत्ययो । 
यागमः । कवग स्येकत्वेऽपि (सू. ७१) इति ककारस्य चकारः । एवं 
सवेषां ज्ञेयम्‌ । 

जिन धातुग्रों के भूत विषय में वर्तमान प्रत्ययादेश होता है, 
उनके सामान्यभूत में 'ओव_' आदि, पूर्णभूत में 'ग्राव_ आदि प्रत्यय 
जानने । पच्योव -भ्रचालीतू-चल पडा । पच्पाव -वचाल-चला । पक- 
गति भ्रथं में, ओव -आव, प्रत्यय 'य' का श्रागम । कवरगंस्येकत्वेऽपि 
(सू. ७१) से 'ककार' को 'चकार' । इस तरह सभो का जानना । 

समखह्णखोः खात्‌ ॥ ७९॥ 


खान्तेषु घातुषु । समख समक्षी भवने । हृख शोषे इत्यनयोभ(त- 
विषये श्रोव. आदीनां प्रत्ययानां वतंमानप्रत्ययादेशा भवन्ति छुकार- 
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हकारयोइच लोप: । भ्रोव_ भ्रादयो निरादेशा: सामान्यभूते। आव 
प्रादयदच पूर्णभूते प्रत्यया विज्ञेया: । समखु । समक्षीभूतः । समखि। 
समक्षी भूतास्ते । ह्वखु । शुष्क: । ह्वखि । शुष्कास्ते । साधनं पूर्ववत्‌ । 
स्त्रोलिङ्ग तु | समछु समक्षीभूता सा । समछय । समक्षीभूतास्ता: । 
हृछु। शुष्कास्ताः । ह्वछ्य । शुष्कास्ताः । इत्यादयो ज्ञेयाः । 
समछ्यौव' । समक्षीबभूव सः। समछ्याव, । समक्षीवभूव सः। इति 
सामान्यपुर्णभूतयोर्वोध्यम्‌ । 

खान्त धातुश्रों में। समख-सामने होने में । ह्वल-सुखने में, इन 
दोनों के भूतविषथ में ग्रोव' आदि प्रत्ययों के वतमान प्रत्यादेश 
्रौर 'छंकार-हकार' का लोप होता है। 'ग्रोव' भ्रादि निरादेश 
सामान्यभूत में श्रौर '्राव्‌? आदि पूणभूत में प्रत्यय जानने । समखु- 
समक्षीभूतः-सामने हुआ । समखि-समक्षो भूतास्ते-वे सामने हुए। ह्वखु- 
शुष्कः-सूखा । ह्वखि-शुष्कास्ते-वे सूखे। साधन पहले को तरह। 
स्त्रीलिङ्ग में तो-समछु-समक्षीभूता सा-वह सामने हुई । समछ्य- 
समक्षीभूतास्ताः-वे सामने हुई । ह्वल्लु-शुष्का सा-वह सूखो। ह्वछ्य- 
शुष्कास्ताः-वे सुखी । इत्यादि जानने। समछ यौव्‌-समक्षीवभूव सः- 
वह सामने हुभ्षा । समछ्याव्‌-समक्षोवभूव सः वह सामने हुआ । यह 
सामान्य भ्रौर पुणभुत में जानना। 


तगरवंगलगां गातू ॥ ८०॥ 

गकारान्तेष्‌ घातुष । तग तज्ज्ञतायाम्‌ । इवंग शयने । लग संगे 
पीडायां सामञ्जस्ये च । इत्येषां भूतविषये श्रोव्‌ आदीनां प्रत्ययानां 
वर्तमानप्रत्ययादेशा भवन्ति छकारहकारयोइच लोप: । ग्रोवावादयश्च 
सामान्यपू्णयोवद्याः। तगु । (सुज्ञातम्‌) । तगि सुज्ञातानि। लगु। 
लग्नः। लगि । लग्नाः । इवंगु । सुप्तः | इवंगि । सुप्ताः | साधनं । 
पूर्ववत्‌ । स्त्रीलिङ्ग तु । तज्‌ । सुज्ञाता । तज्य । सुज्ञाताः। लजू । 
लग्ना । लज्य । लग्नाः । इवंजू । सुप्ता । इवंज्य । सुप्ताः । इत्यादयो 
वेद्याः । तज्योव्‌ । सुज्ञातमभूत्‌ । तज्याव । सुज्ञातं वभव । लज्योव्‌ । 
श्रलागीत्‌ । लज्याव। ललाग | इवंज्योव्‌ । श्रस्वाप्सीत्‌ सः। इवं- 
ज्याव्‌ । सुष्वाप सः। इत्यादयः सामान्यपूणांयो विज्ञातव्याः । 

गकाराम्त धातुओं में। तग-उसे जानने में | ३वंग-सोने में । 
लम-संग में, पीड़ा-मे”"्रोरन्सामअ्जश्य“०।०'इनके भूतविषय में 
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“प्रोव_' आदि प्रत्ययो के वर्तमान प्रत्ययादेश और छकार-हकार का 
लोप होता है । '्रोव -प्राव' श्रादि सामान्य श्रौर पूणं में जानने । 
तगु-सुज्ञातम्‌-अच्छी तरह जाना । तगि-मुज्ञातानि-श्रच्छी तरह जानै । 
लगु-लग्न:-लग्न हुआ । लगि-लग्नाः लग्न हुए । इवंगु-सुप्त:-सोग्रा । 
इवं{ग-सुप्ताः-सोए ।. साधन पहले की तरह । स्त्रीलिङ्क में तो-तजू- 
सुज्ञाता-अच्छी तरह जानी । तज्य-सुज्ञाताः-श्रच्छौ तरह जानी । 
लजू-लग्ना-लग्न हुई । लज्य-लग्ना:-लग्न हुई । इवजू-सुप्ता-सोई । 
इवंज्य-सुप्ता:-सोई । इत्यादि जानने । तञ्योव -सुज्ञातमभूत्‌-भ्रच्छी 
तरह जाना गया । तज्याव -सृज्ञातं वभूव-ग्रच्छी तरह जाना गया । 
लज्योव -अलागोत्‌-लग चुका । लज्याव_ललाग-लगा । शवज्योव- 
ग्रस्वाप्सीत्‌ स:-वह सो गया । इवंज्याव-सुष्वाप स>वह सोया । 
इत्यादि सामान्य श्रौर पूणं में जानने। 


कचखोचपचरोचव्यचह्वचाँ चात्‌ ॥ ०१ ॥ 


अप्रसिद्धचकारास्तानां मध्यात्‌ । कूच आर्द्रीभवने | खोच भये । 
पच क्रणादिव्रिश्वासे । रोच रोचने । व्यच संभवे । हू.वच 
विस्त्रीभवने । एषां धातूनां भूतबिषये श्रोवादीनां प्रत्ययानां वर्तमा- 
नादेशाः स्थुः छक्रा रहका रयोश्च लोपः। ग्रोवावादयइ्च सामाच्थपूर्णयो- 
बोद्धव्याः । कतु । तिमितः सः। कति । तिमितास्ते । खूचु । भीतः। 
खूचि । भीताः । पु । विस्रब्धं तेन | पचि । विल्नब्धं तेः | रूचु । 
रोचितः । रूचि । रोचिताः। व्यचु । व्यचित: । व्यचि । व्यचिता: । 
हृतु । कुथितः । हृति-कुथिता: । कचह वचोस्तः (सू. ६३) इति इयो- 
स्तकार: । खोचरोचोः ग्रोका रस्योकारः सादेश: पुंकतंरि च (सू. २४) 
इत्युपधाया ऊकारः । शेषं साधनं पूर्ववत्‌ । स्त्रीलिङ्ग ठु। कच्‌ । 
तिमिता सा । कच । तिमितास्ताः। खूच्‌ । भीता सा । खोच । भीता- 
स्ता: । रूच्‌ । रोचिता सा। रोच । रोचितास्ता: । व्यचू । व्यचिता 
सा। व्यच | व्यचितास्ता: । ह चू । अकुथ्यत्सा | हवन्‌ । अकुथ्यन्‌ 
ता: । वहुवचनेषु इकारस्य यत्वे कृते तस्य अप्रसिद्धः चवर्गादकार: 
(सू.१२) । खोचरोचो: स्त्रियामूदोताव्‌ (सू.२५) इत्युपधाया ऊकार- 
आकारी । ह वचः प्‌ हिलङ्गसंबन्धिति तकारे कृते तस्य तवगस्या- 
प्रसिद्धः सर्वत्र सामाव्यादाव्‌ (सू. ७२) इति चत्वम्‌ । कच्योव्‌ । तितेम 
सः। खोचोव्‌ । भ्रभेत्सीत्‌ सः । रोच्योव्‌ । रुरुचे । व्यच्योव्‌ । 
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विव्याच । ह्‌.वचोव्‌। श्रकोथीत्‌। इत्यादयः सामान्यभूतादो 
निर्धार्याः। अत्र कूचरोचव्यचां न कचग्ब्रच (४९) इत्यादि सूत्रेण 
यकारलोपनिषेध: । शेषं पूववत्‌ । 
भ्रप्रसिद्ध चकारान्तों के मध्य से क्‌च-गीला होने में । खोच भय 
में पच-ऋशणादि विश्वास में रोच-रुचिकर होने में । व्यच-संभव 
में । ह वच--विस्री होने में | इन धातुग्रों के भूतविषय में 'ग्रोव 
प्रादि प्रत्ययों के वर्तमान-ग्रादेश ग्रौर छकार-हकार का लोप होता 
है। ओ्रोव्‌-ग्राव्‌ आदि सामान्य पौर पूणां में जानने । कतु-तिमित 
:—वह्‌ गीला हुश्रा । कति-तिमितास्ते-वे गोले हुए। खूच्‌-भीतः- 
डरा | खूचि-भीताः-डरे। पचु-विस्र्धं तेन-उसने विश्वास क्रिया । 
पचि-विद्रब्धं ते:-उन्होंने विशवास किया । रूचु-रोचितः-्रच्छा 
लगा। रूचि-रोचिताः अच्छे लगे। व्यचु-व्यचितः-संभव हुश्रा। 
ब्यचि-व्यचिताः-संभव हुए । ह्‌ वतु-कुथितः'*" `` । ह्‌ वति-कुथिता:***| 
कचह वचोस्तः (सू. ६३) से दोनों को 'तकार'। खोच-रोच के 
'ग्रोकोर को 'उकार । सादेशः पुंकर्तरि च (सू. २४) से उपधा को 
'ऊकार । बाको साधन पहले की तरह। स्त्रीलिङ्ग में तो-कच- 
तिमिता सा-वह गोली हुई । क्‌च-तिमितास्ताः-वे गीली हुई । खच- 
भोता सा-वह डरो | खोच-भोतास्ता:-वे डरीं। रूच्‌-रोतिता सा-वह 
श्रच्छी लगी । रोच-रोचितास्ताः-वे अच्छी लगीं । व्यच-व्यचिता 
[-वह संभव हुई । व्यच-व्यचितास्ताः-वे|संभव हुईं । ह्‌ वच्‌-भ्रकुथ्यत्‌- 
सा""""`°। हू वच-श्रकुथ्यन्‌ ता । वहुवचनों में “इकार को 
'य' करने पर उसे श्रप्रसिद्ध चवगं से अकार' (सू. १२) । खोचरोचो 
स्त्रियामूदोताव्‌ (सु. २५) से उपधा को 'ऊकार-्रोकार' । हू वच को 
पुंल्लिङ्ग से सम्बद्ध 'तकार' करने पर उस 'तवर्ग' को भ्रप्रसिद्ध 
'सबत्र सामान्यादाव्‌ (सू. ८२) से 'च' । कच्योव्‌-तितेम सः-वह गीला 
हुआ । खोचोव्‌-श्रभेत्सीत्‌ स:--वह डर गया । रोच्यौव-रुरुचे-प्रच्छा 
लगा-व्यच्योव्‌ विव्याच-संभव हुश्रा । ह्‌ वचोव्‌-प्रकोथीत्‌'"""" 
इत्यादि सामान्यभूतादि में जानने । यहां 'कचरोचव्यचां न कूच- 
गृत्रच (४९) इस सुत्र से 'यकार' के लोप का निषेध। बाकी पहले 
को तरह । 
गच्छो योग्याथ ॥ ८२॥ 


गछ गतो युक्तोभवने चेत्यस्य योगे, अथ भूते ्रोव्‌ आदीनां 


OEE 
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प्रत्ययानां वतंमानप्रत्ययादेशा: स्यु: छकारहक्रारयोश्च, लोपः । 
गछू | गछि गछुख्‌ | गछिव । गछुस्‌ । गछि। इति। ग्रस्य 
सामान्यपूणंयो: प्रयोगादर्शनात्केवलं भूतप्रयोगा एव साधवः । 


गछ-गति और युक्ति होने में 'इसके योग्य-इच्छाके ग्रथ में होने 
पर 'झोव्‌ आदि प्रत्ययों को वतमान प्रत्यादेश श्रोर छकार-हकार 
का लोप होता है। गछ । गछि। गछुख । गछिव्‌। गछुस्‌। गछि। 
इति । इसका सामान्य ध्रौर परां में प्रयोग न देखे जाने से केवल 
भूत में प्रयोग ही साघु है। 


ब्वपजदज रोजाँ ज्ञात्‌ ॥ ८३ ॥ 


व्वपज्ञ उत्पत्तौ। दज भस्मीभवने । रोज स्थितो। इत्येषां 
जकारान्तेषु घातुषु भूतविषये श्रोव्‌ ग्रादीनां ब्रत्ययानां वतेमानादेशाः 
स्थुः चहोर्लोपइव । भ्रोवादयश्च सामाव्यपूर्णयोर्बोध्याः व्वपदु। 
उत्पन्नः । व्वपदि । उत्पन्ना: । ददु-दरधः । ददि । दग्धाः । रूद्‌ । 
स्थित: | रूदि । स्थिताः। प्रत्र दजरोजव्वपजां दः (सू० ६४) इति 
जकारस्य दकार: । शेषं पूर्ववत्‌ । स्त्रीलिङ्गकतंरि तु। दज्‌ । 
दरधा। दज । दग्धाः । रूजू | अवस्थिता । रोज । ग्रवस्थिताः। 
व्वपजू । उत्पन्ता । व्वपज । उत्पन्ताः। श्रत्रापि, पुलि ङ्गस्वरूपेषु 
जकारस्य दकारे कृते तवर्गस्याप्रसिद्धः (७२) इत्यादिसूत्रेण दस्य 
ज: । रोज: स्त्रियामूदो ताव्‌ (सू. २५) इत्युपधाया एकत्र ऊकारः । 
ब्वपजोव्‌ । उत्पद्यत सः । ब्वपजाव्‌ । उत्पेदे सः | दजोव्‌ । ग्रदह्मत । 
दजाव्‌ । देहे । रोजोव्‌ । श्रस्थात्‌ सः । रोजाव्‌। तस्थौ सः। 
इत्यादीनि सामान्यभूतयोः स्वरूपाणि वेदितव्यानि । 


ब्वपज-उत्पत्ति में । दज-राख होने में। रोज-स्थिति में । इनके 
जकारा्त धातुओं में भूतविषय में 'प्रोव्‌' आदि प्रत्ययों को वर्तेमान- 
आदेश और 'छ-ह' का लोप होता है। 'ओव्‌' आदि सामान्य झौर 
पूर्ण में जानने | व्वपदु-उत्पस्तः-पेदा हुश्रा। व्बपदि-उत्पन्ताः-पेदा 
हुए । ददु-दग्धः-जला । ददि-दगधाः-जले । रूदु-स्थित:-ठह्रा । रूदि- 
स्थिताः-ठहरे । यहां 'दजरोजव्वपजां दः (सू. ६४) से 'जकार' को 
“दकार! । बाकी पहले की तरह। स्त्रीलिङ्गकर्ता मै तो दजू-दग्धा 
जली । दज-दग्धाः । जले रूजू-ग्रवस्थिता-खड़ी थी । रोज-भ्रवस्थिताः 
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खड़ी थीं । व्वपजू-उत्पन्ना पैदा हुई । व्वपज-उत्पन्नः पे दा हुई । 
यहां भी पूंह्लिङ्गस्वरूपों में 'जकार' को 'दकार करने पर 'तवगंस्या- 
प्रसिद्धः (७२) इस सूत्र से 'द' को 'ज'। रोज से 'स्त्रियामुदोताव 
(सु. २५) से उपधा को एक जगह 'ऊक्रार' । व्वपजोवृ-उत्पद्चत सः 
वह पैदा हो गया । व्वपजाव्‌-उत्पेदे सः- वह पैदा हुश्रा। दजो - 
ग्रदह्मत-जल गया । दजाव्‌-देहे-जला । रोजोव्‌-्रास्थात्‌ स:-वह ठहर 
गया । रोजाव्‌-तस्थौ स:-वह ठहरा । ये सामान्य और भूत में स्वरूप 
जानने । 

फटफुटरोटां टात्‌ ॥ ८४॥ 

टकारान्तेषु धातुषु । फट काष्ठभेदाइकुरोदु्भेदयोजलनिमज्जना- 
दिषु च । फुट भङ्ग । रोट अ्रवष्टम्भे । एषां धातूनां भूतविषथे श्रोव्‌ 
भ्रादीनां प्रत्ययानां वतँमानप्रत्ययादेशा भवन्ति पूववच्छहोश्च लोप: । 
सामान्यपू्णभूतयोः श्रोवावादयो मन्तव्याः । फटु । उद्धिन्न: । फटि । 
उद्ड्रिन्ना: । फुटु । भग्न: । फुटि । भग्नाः । रूटु । स्तम्भितः । रूटि। 
स्तम्भिताः । साधनं सुगमम्‌ । स्त्रीकर्तरि तु । फट्‌ । उद्धिन्ना ! फच्य 
उदिभन्ना: । फुटू । भग्ना । फुच्य । भग्नाः । रूट्‌ । स्तम्भिता । रोच्य। 
स्तम्भिताः । श्रत्र सादेशकतृ कमिणोरनेकत्वे च स्त्रियाम्‌ (सू. ७०) 
इति सुत्रेण वहुषु टस्य चत्वम्‌। रोट: । स्त्रियामूदोताव (सु. २५) 
इति एकत्वे ऊकार: । शेषं पूर्ववद्विधेयम्‌ । फच्योव्‌ । उद्धिद्यते स्म 
सः । फुच्याव्‌ । उद्धिद्यते स्म सः । फुच्योव्‌ । भज्यते स्म सः । रोच्योव्‌ 
वा रोठ्योव्‌ । प्रवाष्टम्भिष्ट । रोच्याव्‌ वा रोठयाव्‌ । (्रवतस्तम्भे)। 
रोटोऽत्र विकल्पेन वर्तमानादेशा वोध्याः । श्रादेशाभावे ग्रनादेशकतृं - 
धातुभूतादौ नो भ्रादेशा (६८) इति सूत्रेण चकारादेशनिषेधः। 
तत्र रोटियाव्‌ इति पूणंभुतस्वरूपं वेद्यम्‌ । 


टकारान्त घातुश्रों में। पट-लकड़ी सूखी चीरना और अड्कुर 
फूटने में तथा जल में डूबने ग्रादि में । फुट-भङ्क में । रोट-भ्रवष्टम्भ 
में । इन धातुओं के भूतविषय में 'श्रोव्‌' आदि प्रत्ययों को वतमान- 
प्रत्ययादेश और 'छ-ह' का लोप होता है । सामान्य श्र पूर्णभूत में 
श्रोव्‌-ग्राव्‌' श्रादि मानने । फट-उद्डिन्नः-फूटा । फटि-उद्धिल्ता:- 
फूटे । फुट्‌-भग्नः-दुटा । फुटि-भग्नाः-टुटे । रूहु-स्तम्भितः-स्तम्भित 
हुम्ला । रूटि-स्तस्मिता स्तग्लितजए | वहां, सादेशकतू कमिणोर- 
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नेकत्वे च स्त्रियाम्‌ (सू. ७०) इस सूत्र से बहुतों में 'ट' कों'च'। 
“रोट' से स्त्रियामूदोताव्‌ (सू. २५) से एकवचन में 'ऊकार । बाको 
पहले की तरह जानना । फच्योव्‌-उद्धिद्यते स्म सः-वह फूट रहा था। 
फच्याव्‌- उद्भिद्यते स्म सः-वह फूट रहा था । फुच्योव्‌-भज्यते स्म 
सः-वह टूट रहा था। फुच्याव्‌-भज्यते स्म सः-वह टूट रहा था। 
रोच्योव्‌ वा रोठ्योव्‌-श्रवाष्टम्मिष्ट-स्तम्भिंत हो गया । रोच्याव्‌ वा 
रोठ्याव्‌-श्रवतस्तम्भे-स्तम्भित हुआ । “रोट' से यहां विकल्प से वत- 
मान-आदेश जानने । ग्रादेश न होने पर 'ग्रनादेशकतृ घातुभूतादौ 
नो भ्रादेशा (६८) इस सूत्र से चकारादेशनिषेध । वहाँ “रोटियाव्‌' 
यह पृणभूत स्वरूप जानना । 


ब्वडो डात्‌ ॥ ८५ ॥ 


इकारान्तेषु धातुषु । व्वड निमज्जने इत्यस्य भूतविषये श्रोव्‌ 
'ग्रादीनां छुह आदि प्रत्ययादेशा: स्युः । लोपसामान्यपूर्णभूतप्रत्यया- 
दयश्च पूववज्ज्ञेयाः । ब्वडु । निमग्न: । ब्वडि | निमग्नाः। साधनं 
सुगमम्‌ । स्त्रीकर्तरि यथा । ब्वडू । निमग्ना । ब्वज्य । निमग्ना: । 
वहुत्वे सादेशभूतकतृ कमिणोर्‌ (सू. ७०) इत्यादिना डस्य जः। 
ब्वज्योव्‌ । न्यमज्जीत्‌ व्यज्याव्‌ । निममज्ज । इति सामान्यपूर्ण- 
स्वरूपे । क म्ही 

डकारान्त धातुओं में । ब्वड-डूबने में, इसके भूतविषय में 'ओव 
आदि को 'छुह आदि प्रत्ययादेश होते हैं। लोपसामान्यपुणं भूत- 
प्रत्ययादि पहले की तरह जानने । ब्वडु-निमग्न:-डूब गया । ब्वडि- 
निमग्ना:-डूंब गए । साधन सुगम है । स्त्रीकर्ता में जेसे-ब्वडू-निमग्ना- 
डूब गई। ब्वज्य-निमग्ना:-डूब गई । वहुवचन में-सादेशभूतकतु - 
कमिणोर्‌ (सु० ७०) इस से 'ड' को 'ज | ब्वज्योव्‌-न्यमज्जीतु-डूब 
चुका । ब्वज्यावू-निममज्ज-डूबा । यह सामान्यपूर्णस्वरूप में । 


वातस्तात्‌ ॥ ८६॥ 


तकारान्तेषु । वात प्रापणे इत्यस्य भूतविषये वतंमानप्रत्ययादेशा: 
स्युः छहोर्लोपश्च । सामान्यपूर्णप्रयोगाइच पूर्ववत्‌ । वोतु । प्राप्तः । 
वाति । प्राप्ताः। । अत्र उद्युतस्योपधाया आत शत्वम्‌ (सू० २०) । 
इत्युपधाकारस्य ग्रोकारः । श्रपरत्र इदुदद्युतानां पुर्ववणेस्वराप्रसिद्धता 
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(सु० १९) इति । स्त्रीकतरि यथा । वाचू । प्राप्ता। वाच । प्राप्ता: | 
तवर्गस्याप्रसिद्धः (सू० ७२) इत्यादिना चत्वम्‌ । बहुत्वे श्रप्रसिद्धचवर्गा- 
दकारः (सू० १२) इति यकारस्याकारः। वाचोव्‌ । प्राप्सीत्‌ । 
घाचाव्‌ । प्राप । इति सामान्यपूर्णयोः प्रयोगौ । 

तकारान्तों में । वात-प्राप्त करने में, इसके भूतविषय में वतं- 
मानप्रत्ययादेश और 'छ-ह' का लोप होता है । सामाच्यपूर्णप्रयोग 
पहिले को तरह। वोतु-प्राप्तः-पाया । वाति-प्राप्ताः-फाए । यहाँ 
“उद्य॒तस्योपघाया आत ग्रोत्वम्‌ (सू० २०) से उपघा के 'ग्राकार' को 
“प्रोकार' । दूसरी जगह 'इदुदद्युतानां पूवंवणंस्वराप्रसिद्धता (सु० 
१६) । स्त्रीलिङ्गकर्ता में जेसे-वाचू-प्राप्ता-पाई । वाच-प्राप्ता:-पाए। 
तवर्गस्याप्रसिद्धः (सू० ७२) इस से 'च' | वहुवचन में 'अ्रप्रसिद्धचवर्गा- 
दकारः (सू० १२) से 'यकार' को 'श्राकार' । वाचोव्‌-प्राप्सीत्‌-पाया 
गया । वाचाव्‌-प्राप-पाया । ये सामान्य और पूर्ण में प्रयोग । 

उवथस्थात्‌ ॥ ८७॥ 

थकारान्तेषु । व्वथ उत्थाने इत्यस्य भूतविषये वतमानादेशादय; 
स्युः । व्वथु । उत्थितः । व्वथि । उत्थिताः । सुगमम्‌ । स्त्रोकतंरि यथा । 
व्वछू । उत्थिता । व्वछ । उत्थितास्ता: । पत्र तवगस्याप्रसिद्धः (सू० 
७२) इति यस्य 'छत्वम्‌ । यकारस्य अकार: । व्वछोव्‌ । उदस्थात्‌ 
स: । व्वछाव्‌ । उत्तस्थौ स: । इति सामान्यपूर्णयोर्भवतः । 

थकारान्तो में । व्वथ-उठाने में, इसके भूतविषय भें.वतेमानादेश 
होते हैं। व्वथु-उत्थित:-उठा । व्वथि-उत्थिता:-उठे । सुगम है । स्त्री- 
कर्ता में जेसे-व्वछू-उत्यिता-उठीं । व्वछ-उत्थितास्ता:-वे उठीं । यहाँ 
“तवगंस्याप्रसिद्धः (सु० २७) से 'य' को 'छ' । 'यकार' को 'भ्रकार । 
व्वछोव्‌-उदस्थात्‌ सः-वह उठ गया । व्वछाव्‌-उत्तस्थौ सः-वह उठा । 
ये सामान्य और पूर्ण में होते हैं । 

छचनसपनोर्नात्‌ ॥ ८८॥ 

नकारान्तेष्‌ । छयन छेदे। सपत संपन्ने । इत्यनयोर्भूतविषये 
वर्तमानप्रत्ययादेशाद्या भवन्ति । तत्र सपनसहचरयोः सपद संपन्ते। 
सपज संपन्ने । इत्यनयोश्चेत्थ वतमानादेशादयो वुद्धिमतोह्या: | 
सपनु । संपन्नः। सपनि | संपन्ना: । स्त्रीलिङ्गो । सपंत्र्‌ । संपरता । 
सपंत्र । संपन्नास्ता:। साधनं पूर्ववत्‌ । सपत्रोव्‌ । समपादि। 
सपत्राव्‌ । संपेदे इति च विज्ञेयम्‌ र 
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नकारान्तों में । छुयन-छेद अर्थ में। सपन-संपस्त करने भ्रथं 
में । इन दोनों में भुतविषय में वतंमानप्रत्ययादेश आदि होते हैं । वहाँ 
सएन-सहचर में । सपद-संपन्न करने श्र में | सपज-संपन्त करने ग्रर्थे 
में | इनमें इस प्रकार वतं मान-प्रादेश-प्रादि वृद्धिमान्‌ को जानना 
चाहिए । सपनु-संपन्नः-संपन्न हुआ । सपनि-संपन्नः-संपच्त हुए । 
स्त्रीलिङ्ग में-सपंञ्‌-संपन्ना-संपन्न हुई । सपञ-संपन्नास्ताः- वे संपन्ने 
हुई । साधन पहले को तरह । सपजोव्‌-समपादि-संपन्त हो 
गया । सपन्नाव-संपेदे-संपन्‍न हुप्रा । यह जानना । | 

वुपश्रपोः पात्‌ ॥ ८६॥ 

बुप प्रन्तर्दाहि । _ श्रप जीणने । इत्यनयोः पका रान्तेषु घातुष भूत- 
विषये वर्तमानप्रत्ययादेशाः स्युः छहोर्लोपश्च । वुपु श्रन्तरदग्धः। 
बुपि । अन्तदँग्घा: । श्रपु । जीण: । श्रपि । जीर्णाः । वृप्यौव्‌ । श्रन्त- 
देग्घोभूत्‌ । वृप्याव्‌ । ग्रन्तदंग्घो वभूव साधनं सुगमम्‌। विकल्पेन 
पूर्णभूते । वुपि याव्‌ । श्रन्तर्दग्धो वभूव | श्रपियाव्‌ । जीणो वभूव । 
इति स्वरूपे भवतः । 


वृप-भ्रन्तर्दाह्‌ में । श्रप-जीणं होने में । इन दोनों में पकारान्त- 
धोतुओं में भूतविषय में वतंमानप्रत्ययादेश श्रौर 'छ-ह का लोप 
होता है । वृप्‌-्रम्तरदग्धः-भोतर से जला । वुपि-प्रन्तदंग्धा:-भोतर से 
जले | श्रपु-जीणंः-जो णं हुश्रा । श्रपि-जीर्शाः-जीणां हुए । वृप्योव्‌- 
ग्रन्तदंग्घोऽभूत्‌-भोतर से जल गया । वृप्याव्‌-ग्रन्तदरघो वभूव-भीतर 
से जला । साधन सुगम है। विकल्प से पूर्णभूत में । वूपिथाव्‌-भरन्त- 
दंग्चो वभुव-भीतर से जला । श्रपियाव्‌-जीर्णो वभूवःजीणं हुआ | ये 
स्वरूप में होते हैं । 


प्रयलयवयां यात्‌ ॥ ६०॥ 


यकारास्तेषु धातुषु । प्रय प्रीणने । लय ग्रपंणे । वय पथ्यीभवने। 
इत्येषां धातूनां ` भूतविषये । वतंमानप्रत्ययादेशा पूवबरस्युः । प्रयु । 
प्रीणितः । प्रयि । प्रीणिताः ।लथु । धितम्‌ । लयि। अ्रधितानि । वयु। 
पथ्यीभूतम्‌ । वयि । पथ्योभ्ुतानि । साधनं पूर्ववत्‌ । प्रय्योव्‌। 
प्रय्याव्‌ । लय्योव्‌ । लय्याव्‌। वय्योव्‌ । वय्याव्‌ । इति सामान्यः 
पूर्णस्वरूपाशि भवन्ति । 
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यकारान्त धातुग्रों में । प्रय-प्रसन्त करने में । लय ग्रपित करने 
में | वय-पथ्यी होने में। इन धातुओं के भुतविषय में । वतमान. 
प्रत्ययादेश पहले की तरह हों | प्रयु-प्रीणितः-प्रसन्न हुआ | । प्रयि- 
प्रीणिता:-प्रसन्न हुए । लयु'””””” । लयि'"**** । वयु-पथ्य हुभ्रा। 
वयि-पथ्य हुए । साधन पहले की तरह । प्रय्योव्‌ । प्रय्याव्‌ । लय्योव्‌। 
'लय्याव्‌ । वज्योव्‌ । वज्याव्‌ । ये सामान्य पूर्णस्वरूप होते हैं। 


खरतरफरफेरमरसोरां रात्‌ ॥ ६१ ॥ 


रकारान्तेषु घातुष । खर ग्रप्रीतौ । तर तरणे । फर स्तेये । फेर 
श्रमणविख्ीभवनपश्चातापवलोम्येष । मर मरणसंधापनयो:। सोर 
ग्रवसाने । इत्येषां भुतविषये पूर्ववत्‌ वतेमानादेशादय: स्युः। तत्र 
मरः संघापनार्थे कमंप्रयोगा: कतृ प्रयोगाइच भवन्ति । मरणाथ तु 
केवलं कतृ प्रयोगा एवेति निर्णयम्‌ । खर्‌ । भ्रप्रोरितः । खरि श्रप्री- 
शिता: । तरु | तोर्ण:। तरि। तीर्णाः । फर्‌ । चोरितं तेन फरि। 
चोरितं ते: । फ्युरु । परिवतितः । फीरि । परिवतिता: । मूदु । मृत: । 
मूदि । मृताः। सूर । भ्रवसित: । सुरि। श्रवसिताः। पूर्व सर्वाणि 
साधितान्येव । मरः संधापनार्थे तु मरु । संघापितः । मरि । संधा- 
पिता: । इत्यादयो भवन्ति । मेरून्‌ । संघापितस्तेन सः । मरिन्‌। 
संधापितास्ते तेन । इत्यादीनि क्म॑स्वरूपाशि स्युः । स्त्रीकतृ स्व- 
रूपाणि च पूर्ववत्साध्यानि । 


रकारान्त धातुओं में | खर-भ्रप्रसन्तता में । तर-तरने में। 
फर-चोरी में । फेर-भ्रमण-विस्रीभवन, पश्चाताप-वलोम्य में | मर- 
मरण और संधापन में । सोर-प्रन्त में । इनके भूतविषय में पहिले 
की तरह वर्तमान-प्रादेश श्रादि होते हैं । वहां मर-संधापत श्रथ में 
कमंप्रयोग ग्रौर कतृ प्रयोग होते हैं। मरण अर्थ तो केवल कतृ प्रयोग 
हो; यह तिणांय लेना चाहिए। खरु-अप्रसन्‍न हुए। । खरि 
'भ्रप्रसन्‍त हुए । तरु-तीणं:-तरा । तरि-तरे । फरु-उसनेचुराया । फरि- 
उन्होंने चुराया । फ्यूर-परिवर्तित हुआ । फीरि-परिवर्तित हुए। मूढ 
मरा मूदि-मरे। सूरु-समाप्त हुआ । सूरि-समाप्त हुए। पहले सभी 
सिद्ध किए जा चुके हैं। मर-संघापनाथ में तो । मरु-संघापित हुग्रा । 
मरि-संघापित हुए.) इत्या दरि.होते. ३ .ुफतवह उससे संभापित 
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हुआ । मरिन्‌-वे उससे संघापित हुए । इत्यादि कमंस्वरूप हों । स्त्री- 
लिङ्ग में कतु -स्वरूप पहिले ही सिद्ध किए जा चुके हैं। 
सरः स्त्रियां स्त्रीप्रत्ययादशा: ॥ ६२॥ दु 


प्रोक्तानां धातूनां मध्यात्‌ । मर मरणे इत्यस्य स्त्रीकर्तरि सति 
भ्रोव्‌ आदीनाँ प्रत्ययानां वतेमानसंबन्धिस्त्री प्रत्ययादेशाः स्युः। न 
तु पृंकत्‌ प्रत्ययोकार: (सू० १०) इत्यादिना सिद्धि: । म्वय। मृता 
सा । म्वय। मृताः। म्ययख्‌ । मृता त्वम्‌ । म्वयम्‌ । मृता यूयम्‌ । 
स्वयस्‌ । मृता भ्रहम्‌ । म्वय । मृता वयम्‌ । मर मरणे ग्रोव्‌ ग्रादीनां 
क्रमात्‌ छघह छयह छचल्‌ छयव छयस्‌ छथह इति भ्रादेशेषु 
कतेष्‌ छहोलोप: । स्त्रियां भूतेऽपि (सू० ३१) इति उपधाया नत्वम्‌ । 
मरश्चाप्‌ंभूते (स्‌० ५८) इति रकारलोपः । संथापनाथ तु। मरः 
संधापिता । म्य । संधापिता: । इत्यादयो भवन्ति । 

कहो गई धातुश्रों के मध्य से। मर-मरने भ्रथे में स्त्रोलिद्धकर्ता 
में होने पर 'ग्रोव्‌' ग्रादि प्रत्ययों को वर्तमातसंबन्धिप्रत्ययादेश हों । 
न कि पु लिज्भ-कतु प्रत्ययोकारः (सू० १०) इत्यादि से सिद्धि । म्वय- 
मृता सा-वह मर गई । म्त्रय-मृताः-मर गई । म्वयख्‌-मृता त्वम्‌- 
तू मरी । म्वयव्‌-मृता यूयम्‌-तुम मरी । म्वयस्‌-मृता म्रहम्‌-मैं मरी । 
म्वय-हम मरी । मर-मरने अर्थ में 'श्रोव्‌' आदि को क्रम से छयह, 
छह , छचख्‌, छचव, छयस्‌, छचह इन श्रादेशों के करने पर 
“छु-ह' का लोप होता है । स्त्रियां भूतेऽपि (सू० ३१) से उपधा को 
'न? । मरश्चापु भूते (सू० ५९) से 'रकार' का लोप। संधापनाथं 
में तो-मरु-संधापिता-संधापित को । मरय-संघापिताः-संधापित कीं । 
इत्यादि होते हैं । 


गलचलडलडोलफलप्‌चलमेलां लात्‌ ॥ ६३॥ 


लकारान्तेष्‌ घातुष । गल नाशे । चल चलने । डल उल्लक्ने । 
डोल अपरिचयने । फल वस्त्रादिजीणने साफल्यें च । पूचल विकसने । 
मेल संगमे । इत्येषां धातूनां वतंमानप्रत्ययादेशा: स्युः भूतविषये। 
गलु । नष्ट: । गलि। नष्टास्ते। चलु। पलायित: | चलि । पला- 
यिता: । डलु । उल्लङ्चिताः । इलु । प्रपरिचित: । डूलि । ग्रपरिचितं 
तेः! फलु । जीर्णः। फलि । जीर्णाः। प्चलु । विकसित: | पूचलि । 
विकसितास्ते । म्यूलू। संगतः सः। मीलि । संगतास्ते । डोल: 
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रोका रस्योकारः सादेशप्‌ंकतंरि च (स्‌० २४) इत्यूपघाया ऊकारः | 
मेल: फेरव्यहमेलां च (सू० २२) इत्युपधाया: एकत्वे यूकारः बहुत्वे 
ईकारः । शेषं सुकरम्‌ । स्त्रीकतरि यथा । गजू । नष्टा। गज्य। 
नष्टाः। चजू । पलायिता सा। चज्य । पलायितास्ताः। डज्‌ | 
उल्लङ्चिता | डज्य। उल्लङ््िताः। डूज्‌ । अपरिचिता। डोज्य। 
भ्रपरिचितास्ताः ।-फजू। जीरा । फज्य। जीर्णास्ताः। पूचज्‌। 
विकसिता । फ्वज्य। विकसितास्ताः। मीज्‌ । संगता। मेज्य। 
संगतास्ताः । श्रत्र डोलः स्त्रियाम्‌ दोताव्‌ (सू ०२५) इत्युपधाया ऊकार- 
भ्रोकारो । मेल: सित्रयामो देतो सवत्र (स्‌० २३) इति एकत्वे ईका रः। 
एवं चज्योव्‌ । पलायामास । चज्याव्‌ । प्रदुद्राव । इत्यादि स्वरूपाणि 
साध्यानि । 

लकारान्त घातुश्रों में । गल-ताश में । चल-चलने में । डल-उल्ल- 
धुन में। डोल-श्रपरिचय में | फल-वस्त्र आदि के जीणं होने में 
झ्रौर सफलता में । -प्चल-विकास में । मेल-संगम में । इन धातुशओओो 
को वर्तेमानप्रत्ययादेश भूतविषय में हों। गलु-नष्ट:-नष्ट हुश्रा। 
गलि-नष्टास्ते-वे नष्ट हुए । चलु-पलायितः-भागा । चलि-पलायिताः- 
भागे । डलु-उल्लङितः-उल्लङ्कन किया । डलि-उल्लाङ्खिताः-उल्ल- 
ङ्कन किए । डलु-ग्रपरिचित:-श्रपरिचित था । डूलि-अपरिचितं तेः- 
उन्हों से अ्रपरिचित था । फलु-जीणं:-जीणं हुग्रा। फलि-जीर्णा:- 
जीर्ण हुए पचलु-विकसित:-खिला था । प्चलि-विकसितास्ते-वे खिले 
थे । म्यूलु-संगत: स:-वह मिला । मीलि-संगतास्ते-वे मिले थे । डोलः 
ग्रोकारस्योकार: सादेशपु कतरि च (सू० २४) से उपघा को 'ऊकार' 
मेल: फेरब्यहमेलां च (सू० २२) से उपधा के एकवचन में 'यूकार' 
वहुवचन में 'ईकार' । बाको सुगम है । स्त्रीलिङ्क कर्ता में जसे-गजू- 
नष्ट हुई । गज्य-नष्टा:-तष्ट हुईं। चज्‌-पलायिता सा-वह भागी । 
चज्य-पलायितास्ता:-वे भागी । डज्‌ -उल्लङ्चता-लाँघी गई । डज्य- 
उल्लङ्चिता-लाँघी गई । डूजू-प्रपरिचिता-अपरिचित थी। डोज्य- 
भ्रपरिचितास्ता-वे अपरिचित थीं । फज्‌-जीर्णा-जीणां थी । फज्य-वे 
जीर्ण थीं। पूचजू-विकसिता-खिली थी । पूचज्य-विकसितास्ताःवे 
खिली । मीजू-पंगता-मिली । मेज्य-संगतास्ता:-वे मिलीं । यहाँ डोलः 
स्त्रियामुदोताव्‌ (सू० २५) से उपधा को ऊकार-प्रौकार । मेलः स्त्रिय- 


मीदेतो सवंत्र (2331 एकज में, कार! । इस तरहचज्योच- 
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पलायामास-भाग गया। चज्याव्‌-प्रदुद्राव-भागा। इत्यादि स्वरूप 
सिद्ध किए हुए हैं। 

ब्ववरावोर्वात्‌ ॥ ९४ ॥ ? 

वकारान्तेषु धातुषु ब्वव उत्पत्तौ । राव नष्टीभवने । इत्यतयो- 
भूतविषये प्रोक्तवत्‌ वतमानदेश्षाः स्युः । व्वबु । उदुभुतः। ब्ववि। 
उद्भूतास्ते। रावु । नष्टः सः-रावि । नष्टास्ते । एकत्र उद्युतस्योप- 
घाया प्रात ओत्वम_ (सू० २०) इति । श्रम्यत्र इदुदृद्य॒तानां पुवंदणं- 
स्वराप्रसिद्धता (सू० १९) इति । स्त्रीकतेरि यथा-रावू-मष्टा सा। 
राव्य। नष्टास्ताः । व्ववू । उत्पन्ना । ब्वब्य । उत्पन्नास्ताः। 
राब्योव्‌ । व्यनशत स: । राव्याव्‌ । ननाश । इत्यादयश्च सामान्या- 
दिषु विचार्या: । 


वकारान्त धातुओं में ब्वव-उत्पत्ति श्रथ में । राव-नष्ट होने में । 
इन दोनों के भूतविषय में कहे हुए को तरह वतेमानादेश हों । ब्ववु- 
उदृभुतः-पे दा हुआ । ब्ववि-उद्भूतास्ते-वे पं दा हुए । रावृ-नष्टः सः। 
वह नष्ट - हुश्रा । रावि-नष्टास्ते-वे नष्ट हुए । एक जगह उद्युतस्यौप- 
धाया आत ग्रोत्वम्‌ (सू० २०) । दूसरी जगह इद्दूपधानां पूर्वंवणं- 
स्वराप्रसिद्धता (सू० १९) । स्त्री लिङ्ग कर्ता में जेसे--रावु-तष्टा 
सा-वह नष्ट हुई । राव्य-नष्टास्ताः-वे नष्ट हुईं | ब्ववू-उत्पन्ता-पं दा 
हुई । ब्वव्य-उत्पन्नास्ताः-वे पं दा हुई । राब्योव्‌-व्यनशत्‌ सः-वह्‌ 
नष्ट हुआ । राव्याव्‌-ननाश-तष्ट हुआ । इत्यादि सामान्य श्रादि में 
बिचारने चाहिए । 


इषपोषमषरोषां षात्‌ ॥ ९५ ॥ 


षकारान्तेषु धातुषु । द्वष च्यवने। पोष पर्याप्ततायाम्‌। मष 
बिस्मृतौ । रोष रुष्टो । इत्येषां भूतकालविषये वर्तमानादेशा: प्रोक्त- 
वदुभवन्ति । द्रषु । इच्योतितः । दषि-नर्च्योतिताः । पृषु । पर्याप्तः । 
पूषि । पर्याप्ता: । मठ । विस्मृतः सः । मठि । विस्मृतास्ते रूठ्‌ । रुष्टः 
सः। रूठि । रुष्टास्ते । पोषरोषोः भ्रोकारस्योकारः सादेशपु कतरि च 
(सु० २४) इति उपधाया ऊक्रारः। मघरोषोः डेषव्यह्रोषमषां ठ: 
सर्वत्र (सू० ६२) इति ठकारः। स्त्रीकतरि यथा । दृषु । इच्योतिता 
. सा । दृष्य । इच्योतितास्ताः । पूष । पर्याप्ता सा । पोष्य। पर्याप्ता- 
स्ताः। मठू । विस्मृता सा | मछय । विस्मृतास्ताः । रूठू । रुष्टा सा। 
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रोछ्य । रुष्टास्ताः। पोषरोषोः स्त्रियामुदोताव्‌ (सू० २५) इति। 
` मषरोषोः ठकारे कृते । सादेशाभूतकत्‌ कमिणो रनेकत्वे च स्त्रियाम 
(सू० ७०) इति ठस्य छः । द्ृष्योव्‌ । दृष्या । चुष्च्योत । पोष्योव । 
पोष्याव्‌ ¦ पर्याप। मछ्योव्‌ । व्यस्मारि। मछ्याव्‌ । विसस्म्रे। 
येछ्योव्‌ । ग्ररोषीत्‌ । रोछ्याव्‌ रुरोष । इति सामान्यपुणयो: 
-साध्यानि । 


षकारान्त घातुश्रों में। द्रष-चोने में | पोष-पर्याप्तता में । मष- 
विस्मृति में रोष-नाराजगी में इनके भूतकालविषय में वतमान- 
ग्रादेश पहले की तरह होते हैं। इषु-इच्योतितः-चोग्रा । हृषि-रच्यो- 
'तिताः-त्रोए। पृषु-पर्याष्तः पर्याप्त । पृषि-पर्याप्त बहुत। मठ- 
विस्मृत:-वह भूला। मठि-विस्मृतास्ते-वे भूले । रूठ-रुष्ट: सः-वह 
नाराज हुआ । रूठि-रुष्टास्ते-वे नाराज हुए । पोपरोषो: ओकारस्यो- 
कारः सादेशपु'कतरि च (स्‌० २४) से उपघा का 'ऊकार' । मषरोषो: 
डेषव्यहरोषमषां ठः सर्वत्र (स्‌० ६२) से ठकार' । स्त्रीकर्ता में 
जैसे- द्रष्‌-शच्योतिता सा-वह चोई । दृष्य-शच्योतितास्ता:-वे चोईं । 
पृषु-पर्याप्ता सा-वह पर्याप्त थो । पोष्य-पर्याप्तास्ता:-वे पर्याप्त थीं । 
'मठू विस्मृता सा-वह भूली । मछ्य-विस्मृतास्ता:-वे भूलीं । रूठू-रुष्टा 
सा-वह रुष्ट थी । रोछुय-रुष्टासता:-वे रुष्ट थीं । पोषरोषोः स्त्रिया- 
मूदोताव्‌। (स्‌ ० २५) । मष-रोष से 'ठकार' करने पर सादेशभूत- 
कतृ कमिणोरनेकत्वे च स्त्रियाम्‌ (सू० ७०) से '5' को 'छः। द्ृष्योव्‌- 
दृष्याव-चुइच्योत-चोशा । पोष्योव्‌-पोष्याव्‌-पर्याप-पर्याप्त हुग्रा। 
मछ्योव्‌-व्यस्मारि-व्रिस्मृत हुआ । मछ्याव्‌-विसस्म्रे -विस्मृत हुआ । 
रोछयोव्‌-श्ररोषीत्‌-रुष्ट हो गया । रोछ्याव्‌-रुरोष-रुष्ट हुआ | यह 
सामान्य और पूर्ण में सिद्ध किए जा चुके हैं। 


ग्रासखसफसबसलसलोसवसां सात्‌ ।। ६६ ॥ 


सकाराम्तेषु धातुष्‌ । ग्रास सत्तायाम्‌ । खस श्रारोहे । फस वद्धी- 
भवने । वस निवासे । लस सम्यग्जीवने । लोस भ्रमे । वस श्रव रोहणे । 
. ' इत्येषां भूतकालविषयें वत॑मानादेशाः प्रोक्तवत्स्युः । ग्रोसु । आसीत्‌ 
८ सः । ग्रासि। आसन्‌ ते । खथु । श्रारूढः स: । खथि। ग्राखूढास्ते । 
फसु । बद्रोवभूव स: ।. फसि । वद्धीबभूवृस्ते । वसु । निवसितः स: | 
वसि । निवसितास्ते । लूस्तु । जीवितः स: । लूस्ति । जीवितास्तै । 
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लूसु । श्रान्तः स: | लसि। श्रान्तास्ते । वथु । अवरूढ: स: | वथि। 
श्रवरूढास्ते । प्रथमस्य उद्युतस्योपधाया श्रात ग्रोत्वम्‌ (स. २० ) इति । 
खसवसोस्थः सवत्र (सू० ६६) इत्यनयोः सकारस्य थकारः। लसः 
लसश्च पृभूते (सू० ३३) इति तकारागमः । लसक्च (सू २७) इत्युप- 
घाया ऊत्वस्‌ एकत्वे ख्यातः वहुत्वे भ्रप्रसिद्ध: । लोसः श्रोकारस्यो- 
कारः सादेशपूंकर्तरि च (सू० २४) इत्युपघाया ऊकारः। सच 
लसघातुवतप्रसिद्धाप्रसिद्धो निर्णयः । स्त्रीकतं रि यथा । आसू । श्राम्रीत्‌ 
सा । भ्रास । ्रासन्‌ ता: | खछू श्रारूढा सा ! खछ । आरूढास्ताः । 
कसू । बद्धोवभूव सा । बद्धीवभूबुस्ताः । वसु । निवसिता सा । वस। 
निवसितास्ताः । लुछु । जीविता सा। लाछ | जीवितास्ताः। लूसू 
वा लूछू । श्रान्ता सा लोस वा लोछ। श्रान्तास्ता: । वछू । श्रवतीर्णा 
सा । वछ। ग्रवतीर्णास्ताः। आस एकत्व इदूट्द्य॒तानाम्‌ (सू० १९) 
इति ग्राकारस्य अप्रसिद्धता । बहुत्वे सकाराच्च (सू० १३) इति 
यकारस्याकारः। शवसवसोस्थकारे कृते । तवगंस्याप्रसिद्धः (सू ७२) 
इति छकारः यकारस्य चाकारः । ,लसः स्त्रियामेकत्वानेकत्वे ऊदा- 
तात्रप्रसिद्धाव्‌ (सू० २८) इति ऊकार श्राकारौ । लोसः स्त्रियामूदो- 
ताव्‌ (सू० २५) इति ऊकारश्रोकारौ। विकल्पेन थकारछकारौ । 
शेषं पूववत्‌ । श्रास धातोः सामान्यपूरणंभुतप्रयोगाः साघुशब्दवन्नो- 
च्चायेन्ते श्रतो नोदाहृता: । खछोव्‌ । खछाव्‌ । आरुरोह । फसोव्‌। 
फसाव्‌ । बबन्धे । वसोव्‌ । वसाव्‌। उवास । लाछोव्‌ । लाछाव्‌ । 
जिजीव । लोसोव्‌ । लोसाव । शश्राम । वछोव्‌ । वछाव्‌ । श्रवरुरोह । 
इत्यादयः सामान्यपूर्णयोः प्रयोगा वेदितव्याः । लसवातोः | लसोव्‌ । 
लसाव्‌ । जिजीव । इति विकल्पेन स्वरूपाणि सेत्स्यन्ते परन्तु (श्र) 
साधुशब्दतया नादीयन्ते। फसवसलोसां यागमस्य प्रत्ययाद्यवयवत्वे 
सिद्धे। सकाराचच (सू० १३) इति निदंशतः (सकाराच्च वहुलम्‌ 
(सू० ४८ क इति सूत्रेण) तस्य लोपः । यद्व खस वसोस्थ (सू० ६६) 
इति ज्ञापकात्‌ सकारस्वकारपरिणतो भवति थकारस्य तवगेस्या- 
प्रसिद्धः (सू० ७२) इत्यनेन छकारपरिणामः सिद्ध एव ग्रतः सकारा- 
त्परस्यापि यकारस्य श्रप्रसिद्धचवर्गाल्लोपः (सू० ४७) इति लोप- 
विधि: । 

सकारान्त घातुग्रों मैं । श्रास-सत्ता में । खस-चढ़ने में । फस- 
बद्ध होने में। वस-निवास में । लस-अच्छी तरह जीने में । लोस- 
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थकावट में । वस-उतरने में। इन के भूतकालंविषय में वर्तमान- 
आदेश कहे की तरह हों। ग्रोसु-्रासीत्‌ सः-वह था । श्रसि-ग्रासर 
ते-वे थे खथ्‌-वह वार था । खथि-ग्रारूढास्ते-वे सवार थे। फसु- 
वद्धीवभूव सः-वह्‌ बन्धा । फसि-बद्धोवभुबुस्ते-वे बन्धे । वसु-निवसित 

-वह रहा । वसि-निवसितास्ते-वे रहे । लूम्तु-जीवितः सः-वह 
जीवित था । लूस्ति-जीवितास्ते-वे जीवित थे । लूसु-श्रान्त: सः-वह 
थका । लूसि-श्रान्तास्ते-वे थके । | वथु-अवरूढ: स:-वह उतरा । वथि- 
ग्रवरूढास्ते-वे उतरे। प्रथमस्य उद्य॒तस्परोपधाया श्रात ग्रोत्वम्‌ (सू 
२०) इति | खसवसोस्थः सवंत्र (सू० ६६) इन दोनों में 'सकार' को 
प्यकार' । लसः लसश्च प्‌ंभूते (सू० ३३) से 'तकार' का आगम | 
लसश्च (सू० २७) से उपधा का 'ऊ एकवचत में प्रसिद्ध है, वहुवचन 
में अप्रसिद्ध है। लोस: ग्रोकारस्योकार: सादेशपंकतरि च (सू० २४) 
से उपधा का 'ऊ' और वह 'लस' धातु की तरट्‌ प्रसिद्ध ग्रप्रसिद्ध का 
निर्णय कर लेना। स्त्रीलिङ्ग कर्ता में जेसे-- श्रासू-श्रासीत्‌-सा-वह 
थो । ग्रास-्रासन्‌ ताः-वे थीं । खछु-श्रारूढा सा-त्रह सवार थी । खछ- 
ग्रारूढास्ताः-वे सवार थीं । लसू-बद्धो वभूव सा-वह वनधी । फस-बद्धी 
वभुवुस्ताः-वे बन्धी । वसू-निवसिता सा-वह रही । वस-निवसिता- 
स्ता:-वे रहीं । लूछ-जीविता सा-वह जीवित थी । लाछ-जीवितास्ताः- 
वे जोवित थीं । लूसू वा लूछ श्रान्ता सा-वह थको । लोस वा लोछ 
श्रान्तास्ताः-वे थकीं । वछु-प्रवतीर्णा सा-वह उतरी । वछ-अवतीर्णा 
स्ताः-वे उतरीं । श्रास एकत्व इदुद्द्युतानाम्‌ (सू० १६) से 'ग्राकार 
की भ्रप्रसिद्धता । वहुत्वे सकाराच्च (सू० १३) से 'यकार' को 
आकार” | लसः स्त्रियामेकत्वानेकत्वे ऊदाताव प्रसिद्धाव्‌ (सू? २८) 
से 'ऊक।र-श्राकार' । लोसः स्त्रियामूदोताव्‌ (सू० २५) से ऊकार- 
आकार । विकल्प से 'थकार-छुकार' । बाकी पहले की तरह। 'श्रास' 
घातु से सामान्यपूर्णभूतप्रयोग साधु शब्द की तरह उच्चरित नहीं 
होते, इसलिए उनके उदाहरणा नहीं दिए गए । खछोव्‌ । खछाव्‌ । 
ग्रारुरोह-सवार हुश्रा। फसोव्‌-फसाव्‌-ववन्धे-वन्धा । वसोव्‌-वसाव्‌- 
उवास-रहा। लाछोव्‌-लाछाव्‌-जिजीव-जीवित हुश्रा । लोसोव्‌- 
लोसाव्‌-शश्राम-थकावट हुई । वछोव्‌-वछाव्‌-श्रवरुरोह-उतरा। 
“इत्यादि सामान्य भ्रौर पूरा में प्रयोग जानने | लस घातु से-लसोव्‌- 


साव्‌-जिजीव-जीवित था । ये विकल्प से स्वरूप सिद्ध किए जायेंगे 
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पर अ्रसाधु शब्द होने से अपनाए नहीं जाते | फस-वस-लोस के 'य' 
आगम के प्रत्ययादि-ग्वयवत्व सिद्ध होने पर । सकाराच्च (सु० १३) 
इस निर्देश से (सकाराच्च बहुलम्‌ (सु० ४८ क इस सूत्र से) उसका 
लोप । श्रथवा खसवसोस्थ (सू० ६६) इस ज्ञापक से 'सकार' 'थकार' 
में बदल जाता है भर 'यकार' तवर्गस्याप्रसिद्ध: (सू० ७२) इससे 
'छुकार' में बदलना सिद्ध .ही है। इसीलिए 'सकार' से परे भी 
'यकार' की '्रप्रसिद्धचवर्गाल्लोपः (सू० ४७) से लोपविघि । 
ब्यहो हत्‌ ॥ ९७॥ 
हकारान्तेषु धातुषु । व्यह उपवेशने इत्यस्य भूतविषये वतंमांना- 
देशाः स्युः । ब्यूठु । उपविष्टः । बीठि। उपविष्टाः। डेषब्यहरोष- 
मषां ठः सवत्र (सू० ६२) इति ठकारः । फेरब्यहमेलां च (सू० २२) 
इति उपधाया एकत्वे यूकारः वहुत्वे ईकारः । स्त्रीकर्तरि। बीठू। 
उपविष्टा | वेछ्य । उपविष्टा: । अन्त्यस्य ठकारे कृते । सादेशभूत- 
कतृ कमिणोरनेकत्वे च स्त्रियाम्‌ (सू० ७०) इति छकारः । स्त्रियामो- 
देताव्‌ (स्‌० २३) इत्यूपघाया ईकार-एकारौ । शेषं पूववत्‌ । वेछ- 
योव्‌ । उपाविशत्‌ । वेछ्याव । उपविवेश । इत्यादयः सामान्यपूर्णयो- 
विवेच्याः । क्रियातिपत्त्यपरपर्यायापू्णंभतस्योभयो भे विष्यदतोतयो- 


रन्तर्गतत्त्रातन्निूपणं द्वितीये भविष्यत्पादे यथासंभवं विरचितमिति 
चतुष्प्रका रोऽतीतकालः । 


हकारान्त घातुप्रों में । 'ब्यह' बेठने ग्रथ में, इसके भूतविषय में 
वतेमान-ग्रादेश हों । ब्यूठु-उपविष्टः-वेठा । बीठि-उपविष्टाः-वेठे । 
डेषब्यहरोषमषां ठः संत्र (सू० ६२) से ठकार? । फेरब्यहमेलां च 
(सू० २२) से उपघा के एकवचन में 'यूकार वहुवचन में 'ईकार । 
स्त्रीलिङ्ग कर्ता में-बीठू-उपविष्टा-वेठी । वेछ्य-उपविष्टा:-बेठीं । 
श्रन्तिम श्रक्षर को 'ठकार' करने पर। सादेशभूतकत कमिरणो रने- 
कत्बे च स्त्रियामीदेताव्‌ (सू० २३) से उपघा को ईकार-एकार। 
बाकी पहले को तरह। वेछयोव्‌-उपाविशत्‌-बेठ गया । वेछयाव्‌- 
उपविवेश-बेठा । इत्यादि सामान्य और पूर्ण में समभने । क्रियाति- 
पति अपरपर्याय-प्रपृर्ण भूत के दोनों भविष्यत्‌ श्रोर भ्रतोत में ग्रन्तगत 
होने से उसका निरूपण दूसरे भविष्यत्‌ पाद में यथासंभव किया 
गया है, इस तरह भ्रतीतकाल चार प्रकार का है! 


इति शारदाभ्नेत्रभाषाव्याकरणें कशमी रशध्दामते 
ग्राख्यातप्रक्रियायां भुतपादस्तूतीयः ।५।।३॥ 
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अथाख्यातप्रक्रियायाम्‌ ॥ ८ ॥ 


हेतुपादः ॥ ४ ॥ 


स्वाकत्‌ त्वावसरे परक्रियाकतृ त्वारोपो हेतुः ॥ १॥ 

मिखिलस्य वस्तुजातस्य कतृ त्वं भवत्येव ्रतो यस्य कस्यचिदव 
स्तुन श्रात्मनः कतृ त्वाकाले क्रियाकरणे प्रवतमानस्य तदितरस्य 
वस्तुनः कत्‌ त्वे य आरोप: स हेतुरवधायंः । यथा लोभः कुरुते पाप- 
मित्यत्र लोभस्य स्वकत त्वम्‌ । लोभः कारयति पापमित्यत्र लोभव्यति- 
रक्तस्य पापक्रियाप्रवतं मानस्य जीवस्य कतृ त्वे लोभस्य कत्‌ त्वा- 
रोपः। भ्रस्थामत्रस्थायां लोभः स्वयं करणक्रियां न विदधाति किन्तु 
जोवस्य पापक्रियाया हेतुः संपन्नः क्रियायाइच कतत्यभिधीयत इति । 

सम्पूर्ण वस्तुजात का कत्‌ त्व होता ही है, इसलिए जिस किसी 
वस्तु के अपने कतृ त्वाकाल-क्रियाकरण में प्रवतमान उस से इतर 
वस्तु के कत त्व में जो आरोप है। वह 'हेतु' जानना | जसे--'लोभ 
पाप को करता है । यहां 'लोभ का स्वकतू त्व है । 'लोभ पाप को 
कराता है। यहां 'लोभ' से अतिरिक्त पापक्रिया में प्रवृत्त 'जीव' के 
कत्‌ त्व में 'लोभ' का कतृ त्वारोप है। इस अवस्था में लोभ स्वयं 
करणक्रिया नहीं करता है, किन्तु जीव की पापक्रिया का हेतु श्रौर 
'क्रिया' का 'कर्ता हुआ । ऐसा कहा जाता है। 


हेतो घातोराव्‌ ॥ २॥ 

क्रियाया श्रथ हेतोः कत तया श्रभिधेयें सति धातोः पर आव्‌ 
भवति स च धातुवदृभवति । यथा केवलो धातुविभक्तिसमुदायेष 
परिणतो भवति तथा श्राव्‌ प्रत्ययर्विशिष्टोऽपि भवतीत्यथ्‌ः । करना- 
वानु छुह । कारयति। परनावान्‌ छुह | पाठयति। रननतावाचु 
छुह । पाचयति । साधनमुत्त रसूत्र । 

क्रिया के ग्रथ में हेतु के कतृ त्व से श्रभिधेय में होने पर घातु से 
परे 'ग्राव्‌' होता है श्रौर वह धातु को तरह होता हैं । जसे केवल 
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धातु विभक्ति समुदायों में बदल जाता है, वेसे 'आव्‌' प्रत्यय विशिष्ट 
भी होता है, यह ग्रथ है। करनावान्‌ छुह -कारयति-कराता है । 
परनावाच्‌ छुह -पाठयति-पढ़ाता है । रननावानु छुह । पाचयति- 
पकाता है । साधन उत्तरसूत्र में १२ 

. आव्यञ्चागम; ।। ३ ॥ 

घातोः आवि भावहेतौ परे श्रन्‌ आगमो भवति। करनावान्‌ . 
छह! कारयति। परनावान्‌ छुहू । पाठयति। रननावान्‌ छुह. । 
पाचयति | कर करणे । पर पठने। रन पाके । हेतो धातोराव्‌ 
(सू. २) इति आव्‌ । अनेन अनुं श्रागम:। करनाव्‌ ।. परनाव्‌ । 
रननाव्‌ । इति सिद्धे वर्तमानायां छुह_ प्रत्यय: (51१११ सूत्रेण) । 
धातोरानागम: (सू. ८1१1१९) । 

धातु से आव्‌' के भाव हेतु में परे होने पर “अन्‌' प्रागम होता 
है । करनावान्‌ छुह -का रयति-कराता है । परनावान्‌ छुह.-पाठयति-. 
पढ़ाता है। रननावान्‌ छुहू-पाचयति-पकाता है। कर-करने में । 
पर-पढ़ने में । रत-पकाने में । हेतौ धातोराव[(सू.२) से “व्‌ इंससे 
अन्‌ श्रागम । करनाव्‌-परनाव्‌-रजताव्‌-ये सिद्ध होने पर वर्तमान में 
छुह_ प्रत्यय (८१1११) सूत्र से । धातु से भरन्‌ का आगम (सू. ८1१) 
१९) । ; 

' बुफो नो ल: सुचनायास्‌ ॥ ४॥ क 

बुफ विहायसा गतावित्यस्य मनुष्यादिंसूचताया ग्रर्थ अनागम-' 

संबन्धिनो नकारस्य लकारो भवति। बुफलावान्‌ छुह_ । सूचयति। ` 
सूचनायां किस्‌ | बुफनावान्‌ छुह. | उड्डाययते । 

'बुफ' पक्षो की गति में, इसके मनुष्यादि सूचना के श्रथ में 
श्रनागम संबन्धी 'नकार' को 'लकार' होता है । वुफलावान छह - 
सूचयति-सूचित करता है। सूचना में क्या ? वृफनावान्‌ छुह- 
उड्डायते उड़ाता है। | ट्क 

` वुजकास्यप्रसां वा ॥ ५॥ | 
वृज जागरणे । काम्य कम्पने । प्रस प्रसवे । एषां घातूनांम्‌ प्रावि 

परे विकल्पेन श्रन्‌ श्रागमो भवति । (१४-१५) सत्राम्यामु आव आदे- 
हृ स्व: । वुजवान्‌ छुस्‌-जागरयति तमु । काम्पवान्‌ छुस्‌ | कम्पयति 
तम्‌ । प्रसवानु छुस्‌ । प्रसावयति। पक्षे। वृजनावान्‌ छुस्‌ । जागरः 
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यति । काम्पनावान्‌ छुस्‌ । कम्पयति । प्रसनावान्‌ छुस्‌ । प्रसावयति। 

'वृज' जागरण में | काम्प-कम्पन में । प्रस-प्रसव में। इन 
घातुओं के 'ग्राव्‌' परे रहते विकल्प से 'श्रन्‌' आगम होता है । (१४- 
१५ सत्रों से 'प्राव' आदि को ह्वस्व) | वृजवान्‌ छुस्‌-जागरयति तम्‌- 
उसे जगाता है। काम्पवान्‌ छुस्‌-क्रम्पयति तम्‌-उसे कपाता है। 
प्रसवान्‌ छुस्‌-प्रसावयति-प्रसव कराता है । पक्ष में-वृजनावान्‌ छुस- 
जागरयति-जगाता है । काम्पनावान्‌ छुस्‌-कम्पयति-कंपाता है । 
प्रसनावान्‌ छुस्‌-प्रसावयति-प्रसव कराता है । 

येरनादेश्ो नि ॥ ६॥ 

यि ब्रांगमने इत्यस्य श्राव्‌संबन्धिनि श्रनि परे श्रन्‌ आ देशो भवति। 
अननावान्‌ छुह । प्रनाययाति। 

'यि' श्राने अर्थ में, इसे आव से सम्बद्ध 'श्रन्‌' परे 'ग्रन्‌' आदेश 
होता है । भ्रननावान्‌ छुह -श्रानाययति-श्राता है । 


सादेश्ञानादेशमू तेभ्यस्त्र्यक्षरघातुम्योऽनो लोप: ॥ ७ ॥ 

येषां कतृ धातूनां भूतकालविषथे प्रत्ययानामादेश: कृतो न भवति 
येषां च कृतो भवति ते त्र्यक्षराइचेत्स्युस्तेम्य श्रावि परे श्रन्‌ श्रागमस्य 
नोपो भवति । ब्ववरावान्‌ छुह । समापयति। काचरावान्‌ छुह | 
पिङ्गलीकरोति । कुमलावान्‌ छुह । कोमलोकरोति । चांखरावान्‌ 
छुहू । संकोचयति । छाँछनावान्‌ छुह_। लघ्वीकरोति । मन्दछावानू 
छुह । ह्रेपयति । ब्वजलावान्‌ छुह_। उज्ज्वलौ करोति। ब्ववर 
समाप्तौ । काचर पिङ्कलीभवने । कुंमल कोमलीभवने । चोंखर 
संको चने । छाँछन लघ्वी भवने । गन्दछ मन्दाक्षे । ब्वजल रक्तीभवने। 
हेतौ धातोराव्‌ (सू० २) इत्याव्‌ । गव्यनागमः (सू० ३) । श्रनेत 
लोप: । सादेशानां यथा । समखावान्‌ छुहू। समक्षीकरोति 1 ब्वपजा-' 
वान्‌ छह । उत्पादयति । सादेशानादेशभूतेम्यः किम्‌ । कमवनावान्‌' 
छुह्‌ । प्रजयति । कतरनावान्‌ छुह । कृन्तयति । कपटनावान्‌ छुह, । 
शकलीकरोति । त्र्यक्षरेम्यः किम्‌। बुडनावान्‌ छुह्‌ । स्थविरीकरोति । 
खल'रावान्‌ छुह.। विस्तारयति । बेत्ररावान्‌ छुह । भावयति। 
थकनावान्‌ छुह । भ्रामयति । 


जिन कतृ धातुश्रों के भूत काल विषय में प्रत्ययों का श्रादेश किया 
हुआ नहीं होता है और जिनका किया हुश्रा होता है, वे यदि तीन ` 
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अक्षर वाले हों, उनसे 'श्राव्‌' परे रहते 'भ्रन्‌' श्रागम का लोप होता 
है। ब्ववरावान्‌ छुह -समापयति-समाप्त करता है। काचरावान्‌ 
छुह-पिङ्गली करोति-पोला करता है। कुमलावान्‌ छुह -कोमली 
करोति-कोमल करता है । चोंखरावान्‌ छुह -संकोचयति-संकोच 
करता है । छाँछनावान्‌ छुह-लघ्वी करोति-हल्का करता है। मन्दछा- 
वान्‌ छुह -हो पयति लज्जा करता है। ब्वजलावान्‌ छुह -उज्वली 
करोति-उज्वले करता है। ब्ववर-समाप्ति में । काचर-पीला होने में । 
कुमल-कोमल होने में । चोंखर-संको च करने में । छाँछन-हल्का होने 
में । गन्दछ-नजर कमजोर होने में । ब्वजल-लाल होने में । [हितौ 
धातोराव्‌ (सू २) से 'श्राव्‌'। ग्राव्यनागमः (स्‌० ३) इससे लोप। 
सादेशों के जेसे- समखावान्‌ छुह -समक्षी करोति-सामने करता है। 
ब्वपजावान्‌ छुह.-उत्पादयति-पेदा करता है । सादेश-श्रनादेश भूतों 
से क्या ? कमवनावान्‌ छुह -अ्रजंयति-कमाता है । कतरनावान्‌ 
छुह -कृन्तयति काटता है। कपटनावान्‌ छुह-शकलीकरोति-ट्कडे 
करता है। तीन ग्रक्षरों से क्या? बुडनावान्‌ छुह -स्थविरीकरोति- 
बूढा बनाता है । खलरावान्‌ छुह -विस्तारयति-फलाता है। 


~ 


बञू रावान्‌ छुह -भावयति""*थकनावान्‌ छुह.-श्रामयति-थकाता है । 


। बुष्णइच।। ८॥ 
वृष्ण उषणीभवने इत्यस्य ग्रावि परे भ्रनागमस्य लोपो भवति। 
वष्णावान्‌ छुह_। उष्णीकरोति । 
' “बुष्णा' गमं होने में, इसके 'ग्राव्‌' परे रहते ग्रनागम का लोप 
होता है । वुष्णावान्‌ छह -उष्णोकरोति-गर्म करता है । 


_विद्योरिलोपशच ॥ & ॥ 


पि पतने । दि दाने। इत्यनयोः आवि परे अनागमस्य लोपो 
भवति । घातोरिकारस्य च लोपः। पावान्‌ छुस्‌ । पातयति तम्‌। 
दावान्‌ छुह. । दापयति। 


/पि' गिरने में । 'दि' दान में । इन दोनों में 'आव्‌ परे रहते 
अनागम का लोप होता है भोर धातु के 'इकार का लोप होता है । 
पावान्‌ छुस्‌-पातर्यात तम्‌-उसे गिराता है। दानाव्‌ छुह -दापयति- 
दिलाता है, 
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.इकारान्ताट्टा॥ १०॥। 


इकारान्ताद्धातोविकल्पेन ग्रनागमस्य लोपो भवति । न्यावान 


छुहू । नाययति । ख्यावानु छुह । खादयति । च्यावानु छुह ॥पाय- 
यति । द्यावान्‌ छुह । हारयति । 

इकारान्त धातु से विकल्प के साथ भ्रनागम का लोप होता है । 
ब्यावाचु छुहू-नाययति-लाता है । ख्यावान्‌ छुह -खादयति-खिलाता 


"ब... 1. तय. 


है। च्यावानु छुह -पाययति-पिलाता है.। ह्यावान्‌ छुह -हारयति- . 


हराता है। 
` अनः पूर्वमाव वा ॥ ११॥ 

इकारान्ताद्धातोः ग्रनागमात्पूर्वं विकल्पेन आव्‌ प्रयोज्यः (पक्षे 
श्रनागमलोपश्च) । ख्यावनावान्‌ छुह वा ख्यावान्‌ छुह । खादयति । 
च्याबनावानु छुहू वा च्यावान्‌ छुह । पाययति । 

इकारान्त घातु से अनागम से पुवं विकल्प के साथ 'ग्राव्‌' प्रयुक्त 
करना । (पक्ष में श्रनागम का लोप) | ख्थावनावान्‌ छुह वा ख्यावानु 
छुह्‌ -खादयति-खिलाता है। च्यावनावान्‌ छुह वा च्यावान्‌ छह 
पापपति-पिलाता। है। | 

निद्योरावादिलोप: ॥ १२॥ 

नि हरणे । दि दाने । इत्यास्यां परस्य श्राव आदिलोपो भवति । 
निवनावान्‌ छुहू । हारयति । दिवनावान्‌ छुह । दापयति । (अन्‌ 
लोप) पक्षे । न्यावान्‌ छुहू । हास्यति । दानाव्‌ छुह । दापयति । 

“नि हरण में। 'दि' दान में । इन दोनों से परे के “भाव” के 
आदि का लोप होता है। निवनावान्‌ छुह्‌ -हारयति-हराता है । 
दिवनावानु छुहू -दापयति-दिलाता है। (अनु का लोप) पक्ष में। 
न्यावानु छुहू-हारयति-हराता है । दावान्‌ छुह -दापयति-दिलाता है। 

हेह्ल स्व: ॥ १३ ॥ 

' ,हि प्रतिग्रहणादिषु । इत्यस्मादाय श्रादेह स्वो भवति । ह्यपना 
वान्‌ छुह्‌ । प्रतिग्राह्याति । (श्रन्‌ लोप) पक्षे । ह्यावान्‌ छुह । प्रति- 
ग्राहयति । 

“हि प्रतिग्रहण ्रादि में । इससे 'ग्राय! के भ्रादि को ह्वस्व होता 
है । ह्यपनावान्‌ छुह_-प्रतिग्राह्यति-प्रतिग्रहण करता है। (अन्‌ का 
लोप) पक्ष में । द्यावानु छुह्‌-प्रतिग्राह्मयति-प्रतिग्रहण कराता है । 
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बुज जागरणे । ब्वड निमज्जने । (लार स्पर्शानुगमनस्निग्धीकर- 
णेषु} । पिल पर्याप्तौ । काम्प कम्पने । रन्ज प्रीतो रागे च। एम्यः 
परस्य (विकल्पेन) अनो लोपे कृते ग्राव्‌ प्रत्ययस्य ह्वस्वो भवति। 
वृज्जवान्‌ छुह । जागरयति। ब्वडवान्‌ छुह । निमज्जयति । (लार- 
वान्‌ छुह । स्पर्शयति) । पिलवान्‌ छुह_। प्रापयति । काम्पवान्‌ छुह_। 
कम्पयति । रन्जवान्‌ छुह । रन्ज॒यति भ्रन श्रागमस्य लोपाभावपक्ष 
तु । वृजनावान्‌ छुह । जागरयति। ब्वडनावान्‌ छुह_ । निमज्ज- 
यति। (लारनावान्‌ छुह । स्पशेयति) | पिलनावान्‌ छुह. । पर्याप- 
यति । काम्पनावान्‌ छुह। कम्पयति । रन्जनावान्‌ छुह । रन्ज- 
यति। | 

बुज-जागरण में । ब्वड-इबने में । (लार-स्पशें, अनुगमन, स्निग्ध 


'करने में) । पिल-पर्याप्त में । काम्य-कम्पन में । रन्ज-प्रीति और 


अनुराग में । इनसे परे के (विकल्प से) श्रन का लोप करने पर 
“ग्राव' प्रत्यय को हुस्व होता है । वृजवान्‌ छुह -जागरयति-जगाता 
है । ब्वड़वान्‌ छुह -निमज्जयति-इबता है । (लारवान्‌ छुह -स्पर्शयति- 
स्पर्श करता है) । पिलवान्‌ छुह -प्रापयति-पहुँचाता है । काम्पवान्‌ 
छुह -कम्पयति-कंपाता है । रन्जवान्‌ छुह्‌ -रन्जयति-प्रसन्त होता है। 
प्रन आगम का लोपाभावपक्ष में तो । वृजनावान्‌ छुहू-जागरयति- 
जगाता है । ब्वडनावान्‌ छुह्‌-निमञ्जयति-ड्बता है । (लारनावाच्‌ 
छुह-स्पशंयति-स्पर्शं करता है) । पिलनावाव्‌ छुह -पर्यापयति-पर्याप्त 
करता है । काम्पनावान्‌-छुह्‌ -कम्पयति-काँपता है । रन्जनावान्‌ छुह - 
रन्जयति-प्रसन्न होता है । 

प्रस: पीनादेशइच वा ॥ १५॥। 

प्रस प्रसवे इत्यस्मात्परस्य श्राव्‌ प्रत्ययस्य हृस्वो भवति । विकल्पेन 
पीन आदेशः (श्रनो लोपश्च) स्यात्‌ । प्रसवात्‌ छुह_ । प्रसावयति। 
पक्षे । पीनवान्‌ छुह_। प्रसावयति। प्रसतावान्‌ छुह्‌, इति ततीयं 
स्वरूपमुक्तचरमेव (सू० ५) । | 

“प्रस! प्रसव ग्रथ में, इस से परे 'ग्रोव्‌' प्रत्यय को हस्व होता 
हे विकल्प से 'पीन' आदेश और “श्रन' का लोप होता है। प्रसवान्‌ 
छुह -प्रसावयति-प्रसव कराता है । पक्ष में । पीनवान्‌ छुहू-परसाव- | 


१. भ्रस्मिन्स्थाने १. गरस्मिन्स्थाने मूलपुस्तकेएभ्यः परस्य किमिति पाठोऽसंगतार्थोऽभूत्‌ । 
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चुका है । (सू० ५) । 

. फट उपघादोघ इच ॥ १६॥ 


फट काष्ठभेदादिषु इत्यस्मात्परस्य श्राव्‌ प्रत्ययस्य हुस्वो भवति 
धातोरुपधायाइच दोघे: स्यात्‌ । फाटवान्‌ छुह । निमज्जयति (अनो- 
लोपाभाव) पक्षे । फाटनावान्‌ छुह_। उद्भेदयति । 

“फट? काष्ठ भेद आदि में, इससे परे 'ग्राव्‌' प्रत्यय को ह्वस्व 
झौर घातु को उपधा को दीघं होता है ! फाटवान्‌ छुह -निमज्जयत्ति- 
डूबता है । (ग्रन के लोपाभाव पक्ष में) फाटनावान्‌ छुह -उद्भेदयति- 
फूटता है । 


न क्चादिम्योऽनो लोपादि ॥ १७॥। 

कचव धातुर्धातुपाठे सिद्ध एव पठितः कच आर्द्रीभवने । ग्वह 
दीप्तो । ग्रक चाऊचल्यपाकातिशययोः। जोत दीप्तौ । दुव धावने । 
तेल विस्फोटादिदंशे । तोष तोषे। दोर गतिचातुर्ये । नाम्पू दीप्तौ । 
नील हरितीभवने । पिस पाकेन बहिनि:सरणे । पेड निर्यासे । पोर 
पर्याप्त्यनाद्रत्वयोः । मार समीक्षणो । फव प्रशस्तीभवने । फर स्तेये । 
फल वस्त्रजीणने। फुह फुश भ्रन्तःकोपे । फेर भ्रमणादिषु। फोर 
स्फुरणे। वाद प्रबलीभवने । वास भासने । बवड स्थविरीभवने । व्रज 
दीप्तौ । याप व्याप्तौ । रम्ब शोभायाम्‌। रस सरसीभवने। रोच 
रोचने । रोट भ्रवष्टम्भे। र्‌ड रूढीभवने । रण जीणंने । ल्यड परा- 
जयीभवने । लोर वेकल्ये । इत्यादयः (क्‌चादयः) । एषामनो लोपादि 
न भवति श्रादिशब्दात्‌ ह्वस्वविकल्पादि च न भवति। कचनावान्‌ 
छुह_। भ्रार्दीकरोति। ग्वहनावान्‌ छुहू । दीपयति । ग्रकनावान्‌ छुह_। 
वाचयति । जोतनावान्‌ छुह । दीपयति । दकनावान्‌ छुह । धाव- 
यति । इत्यादि । (प्रत्रानो लोपादिविधेरप्राप्तावपि वक्ष्यमाण 
(सु० २०) शिष्ठेत्यादिसूत्रविध्याश्चयपरिशिष्टधातुपर्गृदासंज्ञापनार्थं- 
मयं योगारम्भः ।) 

'क्‌चव, धातु धातुपाठ,में सिद्ध में हो पढी गई । कच-गीला होने 
में । ग्वह-दीप्ति में । ग्रक-चञ्चलता श्रौर पाकातिशय में । जोत- 
दीप्ति में । दूव दौड़ने में तेल-विस्फोट श्रादि दंश में । तोष-सन्तोष 
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में । दोर-गतिचातुर्यं में । नाम्पू-दीप्ति में | नील-हरा होने में । पिस- 
पाक के बाहर निकलने में । पेड-निकलने में। पोर-पर्याप्ति भ्रोर 
ग्रनाद्र॑त्व में । गार-समीक्षा में । फव-प्रशस्त होने में । फर-चोरी में । 
फल-वस्त्र पुराना होने में फुह फुश-भीतरी क्रोध में । फेर-अ्रमणादि 
में । फोर-स्फुरण में । वाद-प्रबल होने में। वास-शोभित होने में । 
बुड-बूढ़ा होने में व्रज-दीप्ति में । याप-व्याप्ति में । रम्ब-शोभा में । 
रस-सरस होने में । रोचु-रुचिकर होने में । रोट-स्तम्भित होने में । 
र्‌ड-रूढ होने में । रण-जीण होने में । ल्यड-पराजित होने में । लोर्‌- 
व्याकुल होने में, इत्यादि (क्च भ्रादि) | इनके “प्रन' का लोप प्रादि 
नहीं होता है श्रौर श्रादि शब्द से हुस्व-विकल्प आदि नहीं होता है। 
कचनावान्‌ छुह -भ्रार्दीक रोति-गीला करता है। ग्वहनावान्‌ छुह - 
दीपयति-प्रदीप्त होता है । ग्रकनावान्‌ छुह पाचपति-पकाता है। 
छह -दीपयति प्रदीप्त होता है । दूकतावान्‌ छुह -घावयति-दोड़ाता 
है । इत्यादि । (अत्रानो लोपादिविघेरप्राप्तावपि वक्ष्यमाण (सू० २०) 
शिष्टेत्यादि सूत्र से विधि-श्राश्चय-परिसिष्ट-धातुपर्गुदा संज्ञापन के 
लिए यह योगारम्भ है ।) 

मरः संघापने ।। १८ || 

मर मरणसंधापनयोरित्यस्य संधापनार्थ अनोलोपादि न भवति । 
मरनावान्‌ छुह_। संघापयति। संधापनाथं किम्‌ । मारान्‌ छ्ुह्‌। 
मारयति । यद्यपि मार मारणे इत्यादयः केचिद्धातवो घातुपाठे सिद्धा 
एव पठिताः परं त्वत्र पाठकानां भ्रमनिरसनाय तेषां कारितक्रिया 
विशदीकृता । 

मर-मरणा और संघापन में, इसके संघापन श्रथ में अने का 
लोप आदि नहीं होता है । मरनावान्‌ छुह-संघापयति-संघापन करता 
है । संघापनाथ में क्या ? मारानु छुह -मारयति-मारता है । यद्यपि 
मार-मारने श्रथं में इत्यादि कई घातुएं धातुपाठ में सिद्ध ही पढी 
गई, परन्तु यहां पाठकों का भ्रम दूर करने के लिए उनको कारित 
क्रियाएं विशद की गइ हैं । 

ट्यठो वा ॥ १९॥ 

ट्थठ तिक्तीभवने इत्यस्य विकल्पेन भ्रनो लोपादि न भवति । 
ट्थठनावान्‌ छुह_। तिक्तीकरोति । पक्षे । टथठरावान्‌ छुह_। तिक्तो- 
करोति । 
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नहीं होता है । टथठनावान्‌ छुहू -तिक्तीकरोति-तीखा करता है । पक्ष 
में--ट्थठ रावान्‌ छुह -तिक्तीकरोति-तीखा करता है । 

शिष्टेस्य आविरागसो5्नादेशेषु ॥ २०॥ 

अनादेशभूतप्रत्ययेषु मध्याच्छिष्टेम्यो घातुभ्य आव्‌ प्रत्यये परे 
रकारागमो भवति | कल्रावान्‌ छुह । मुकीकरोति । खल्रावान्‌ 
' छुहू वा खज्रावान्‌ छुह । विस्तारयति । ग्वब्रावान्‌ छुह । गुर्वी 
करोति । च्त्रफरावान्‌ छुह । श्रम्ली करोति । चुक्रावान्‌ छुह । 
कोपयति। पूठरावान्‌ छुह । स्थुली करोति । व्यद्रावान्‌ छुह । 
स्थुलयति । तीज़रावान्‌ छुह. । उत्तेजयति । ठीक्रावान्‌ छुह । 
स्थापयति । इत्यादय: स्वयमेव साधनीया: । 

श्रनादेशभूतप्रत्ययों में मध्य से शिष्ट धातुश्रों से प्रात! प्रत्यय 
परे रहते 'रकार' का श्रागम होता है । कलूरावान्‌ छुह -मूकी करोति- 
गंगा करता है । खल्रावान्‌ छुह वा खज्रावान्‌ छुह -विस्तारयति- 
विस्तार होता है । खब्रावान्‌ छुह्‌-गुर्वीकरोति-भारा करता है । 
च्वफ्रावान्‌ छुह -अम्लीकरोति-खट्टा करता है । चुकरावान्‌ छुह '- 
कोपयति-गुस्से होता है। पृठरावान्‌ छह -स्थुलयति-मोटा होता है । 
तीजूरावान्‌ छुह-उत्तेजित होता है। ठीकरावान्‌ छह -स्थापयति- 
स्थापित करता है। इत्यादि स्वयमेव सिद्ध कर लेने चाहिए । 

'चलछ्यन्तयकफसफुटफ्वलमषरावह्वखह्लचअरपेम्यो वा ॥२१॥ 

सादेशप्रत्यय धातुषु प्रोक्तेभ्यो धातुभ्यः श्राव्‌ नत्यथे परे रकारागमो 
विकल्पेन स्यात्‌ । चलूरावान्‌ छह । प्रद्रावयति । चलनावान्‌ छह्‌ । 
विद्रावयति । छ्यजूरावान छुह । छेदयति । छचन्ननावान्‌ छुह । 
छेदयति । थकरावान्‌ छुहू वा थकनावान, छुहू । श्रमयति । फसरा- 
वान्‌ छह वा फसनावान छह । निबद्धयति। फुटरावान्‌ छह वा 
फुटनावान्‌ छुहू । भनक्ति। एवमितरेषामपि ज्ञेयम्‌ । 

सादेशप्रत्ययधातुओं में कहे गए बातु्रों से 'आव्‌' प्रत्यय परे 
रहते 'रकार' का ग्रागम बिकल्प से हो । चलरावान्‌ छह -प्रद्रावयति- 
भगाता है। चलनावान्‌-छुह -विद्रावयतिःभगाता है । छथञरावान्‌ 
छुह “छेदयति-छेद करता है । छचन्ततावानछुह.-छैदयति छेद करता 

१. च्वक धातुर्धातुपाठे वकारोपध: पठ्यते चुक्रावानु छह, 

इत्येतत्प्रयोगनिष्यच्या अत्रो कारोपधो ज्ञय: ।) ` 
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है । थक्रावान्‌ छुह वा थकनावान्‌ छुह -श्रमयति-थकता है । फस्रा- 
वान्‌ छुह वा फसनावानु छुह -निबद्धयतिबांघता है । फुटरावान्‌ छुह_ 
वा फुटनावान्‌ छुह-भनक्ति-तोड़ता है। इस तरह दूसरों के भी 
जानना । 

छप चेनमानां मुतकमंधातुषु ॥ २२॥ 

भूतकाले थे घातवः कमंप्रयोगिशो भवन्ति तेषु मध्यात्‌ । छप 
वृष्टकालयोः क्षेपे । चेन. चेतने । मान स्वोकरणे । इत्येतेम्य ग्राव्‌ 
प्रत्ययें रकारागमो वा मवति। छपूरावान्‌ छुह्‌ । क्षेपयति । चीञ्‌- 
रावान्‌ छुह्‌, । संज्ञापयति । माञरावान्‌ छुह । स्वीकारयति । पक्षे। 
छपनावान्‌ छह । चेननावान्‌ छह । माननावान्‌ छह । प्रथमो वकार- 
विशिष्टोऽपि श्यते । छवपरावान्‌ छह । इति । 

भूतकाल में जो धातु कम प्रयोगी होते हैं, उनके बीच से । 'छप, 
वृष्टि और काल के विताने में | चेन-चेतन में | मान-स्वोकार करने 
में। इनसे 'ग्राव्‌' प्रत्यय परे रहते 'रकार' का आगम होता है। 
छप्रावान्‌ छुह -क्षेपयति-फेंकता है । चीझ्रावान्‌ छुह्‌-संज्ञापयति- 
पहचान कराता है । माज्रावानु छुह -स्वीकारयति-स्वीकार कराता 
है । पक्ष में छपनावान्‌ छुह । चेननावान्‌ छुह । माननावान्‌ छुह_। 
प्रथम वकारविशिष्ट भी देखा जाता है। छवपरावान्‌ छुह । इति । 

छक; स्वाथ ॥ २३ ॥ 

छक्र कीणांने इत्यस्य ग्राव्‌ प्रत्यये परे रकारागमो भवति स्वार्थ 
एवं छकान्‌ छुह | ग्रवकिरति। छक्रावान्‌ छुह_ । ग्रवकिरति। 
छक्रान छुह । श्रवकिरति। हेतौ तु । छक्रनावान्‌ छुह वा 
छकरनावान्‌ छुह_। इति स्वरूपे स्तः। 

'छुक' विखरने में, इसके 'श्राव' प्रत्यय परे रहते 'रकार' का 
आगम स्वार्थ में ही होता है । छकान्‌ छुह -श्रवकिरति-विखरता है । 
छक्रावान्‌ छुह -्रवकिरति-विखरता है । छक्रान्‌ छुह -अवकिरति- 
विखरता है । हेतु में तो-छकनाबान्‌ छुह वा छक्रनावान्‌ छुह । 
ये दो स्वरूप हैं । 

रादावो लोपो वा ॥ २४॥ 

रकारात्परस्य प्राव प्रत्ययस्य विकल्पेन लोपो भवति । चुक्राच्‌ 
छुह । कोपयति। छयट्रान्‌ छह_। उच्छिष्टीकरोति । छयव्रान्‌ 
छुह । शमयति । छवट्रान्‌ छुह्‌ । संक्षेषयति । पुठ्रान्‌ छुह । स्थूल 
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यति । इत्यादि । पक्षे । चुकरावान्‌ छुह_। कोपयति | छ्यट्रावान्‌ 


छुह । उच्छिष्टीकरोति छा यव्रावान्‌ छुह । शमयति । छुवट्रावान 
छुह । शमयति । पूठ्रावान्‌ छुह. । स्थुलयति । 


“रकार” से परे 'आ्राव्‌” प्रत्यय का विकल्प से लोप होता है। 
चुक्रान्‌ छुह -कोपयति-क्रुद्ध होता है। छ्यट्रान्‌ छह - उच्छिष्टो 
करोति जूठा करता है । छयवरान्‌ छह -शमयति-शान्त होता है । 
छवट्रान-छुह संक्षेपयति-संक्षिप्त करता है । पूठ्रान्‌ छुह्‌_-स्थूलयति 
मोटा होता है । इत्यादि । पक्ष में--चुक्रावान्‌ छुह-कोपयति-कुपित 
होता है । छयट्रावान्‌ छुह-उच्छिष्टीकरोति-जूठा करता हैं। 
छयव्‌रावान्‌ छह शमयति-शान्त होता है । छवट्रावान्‌ छुह-शमयति- 
शान्त होता है । पूठ्रावान्‌ छुह,-स्थूलयति-मोटा होता है। 

तवगंस्याप्रसिद्धचवर्गो रे ॥ २५ ॥ 

तवर्गान्तस्य धातोः रे रप्रत्यये परे श्रप्रसिद्धचवर्गादेशो भवति । 
छच्रावान्‌ छुह, । श्वेतयति | तच्रावान्‌ छह । तापयति । स्वच्रा 
वान्‌ छुह । शमयति। इवजरावान्‌ छह । शोधयति । थज्रावान्‌ 
छुह_। उन्नती करोति । वज्रावान्‌ छह । भावयति। तत्ररावान्‌ 
छुह | कशंयति । क्यञूरावान्‌ छुह | क्लेदयति । इत्यादयो विज्ञेयाः । 
छत इवेत्ये तन तप्तीभवने । स्वत शमने । श्वद शोधने । थद उन्नती 
भवने । वन भवने | तन विरलीभवने । कयन्त क्लेदने । हेतौ (२ 
सुत्रेण) आव्‌ । शिष्टेम्य आवि रागमोऽनादेशेषु (सू. २७) इति 
रकारागमः । अनेन क्रमात्तवगर्याणामप्रसिद्धचवग्यादिशः । 


तवर्गान्त धातु से रे 'र' प्रत्यय परे रहते ग्रप्रसिद्ध चवगं. ग्रादेश 
होता है । छच्‌ रावान्‌ छह -श्वेतयति सफेद करता है। तचरावान्‌ 
छुह -तापयति-तपाता है।. स्वचरावान्‌ छह-शमयति-शान्त करता 
है । इवज्रावान्‌ छुह -शोधयति-शोधन करता है । थजरावान्‌ छुह - 
उन्ततीकरोति-उन्नत करता है । वञरावान्‌ छह _-भावयति:....६। 
तञरावान्‌ छह-कशेयति-कृश होता है। क्यभुरावान्‌ छुह- 
क्लेदयति-क्लिन्न होता है । इत्यादि जानने | छत-सफेद होने मैँ। 
तन-तपने में । स्वत-शान्त होने में । श्वद-शोधन में | थद-उन्नत 
होने में । वन-होने में । तन-विरला होने में । क्यन्त-क्लिन्त होने में । 
हेतु में (२) सूत्र से आव्‌ । शिष्टेभ्य ग्राविरागमोःनादेशेषु (सू. २०) 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


कइमी रशब्दामतम्‌ 
० Yigitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha २५९ 


से 'रकार' का आगम | इससे क्रमपुवंक तवर्गो को ग्रप्रसिद्ध 'चवग' 
ग्रादेश । 


जेरन्त्यस्यौब्‌ ॥ २६॥ 
जि जनने इत्यस्य रकारे परे ग्रन्त्यस्वरस्य ग्रोव्‌ आदेशो भवति। 
, जोवरान्‌ छह । जनयति । पक्षे । जोवरावान्‌ छह । जनयति । 
'जि' पैदा होने में इसके 'रकार' परे रहते अन्त के स्वर को 
'्रोव्‌' आदेश होता हे । जोवरान्‌ छुह-जनयति--पैदा होता दै । 
जोवरावान्‌ छह -जनयति-पदा होता है । 


मुतोक्तस्त्रयेक्त्व वढुपघादेशादयश्च ॥ २७॥ 

धातूनां  रकारे परे उपधादेशादयः भूतोक्तस्त्रीलिङ्गकत्ववत्‌ 
भवन्ति । ये भूतकाले स्त्रीलिङ्गेकवचनसम्बन्धिन उपधाया ग्रादेशा- 
दयो भवन्ति ते हेतुसंबन्थिनि रकारेऽपि भवन्तीत्यर्थः । माञूरावान्‌ 
छुह । मानयति । काञरावान्‌ छह -काणोक रोति । ब्रीठ्रावान्‌ छह | 
मूढीकरोति । मोठ्रावान्‌ छृहू । मघुरी करोति पूठ्रावान्‌ छुह। 
स्थलयति । लूकरावान्‌ छुह-क्षुद्रीकरोति । मान स्वीकरणं । कान 
काणीभवने । व्रेठ मूर्खीभवने । मेठ मघुरीभवने । पोठ स्थूलीभवने । 
लोक क्षुद्री भवने । हेतो घातोराव्‌ (सू.२) इति श्राव्‌ प्रत्ययः । छपचेन- 
मानां भूतकमधातुषु (सू. २२) इति रकारागमः । शिष्टानां पञ्चानां 
शिष्टेम्य श्राविरागमोऽनादेशेष (सू. २०) इति रकारागमः । तवग- 
स्याप्रसिद्धचवर्गो रे (सू. २५) इति नकारस्य ञकारः । एकत्वे ऊमात्रा 
देशः (सु. ८।३।८) इति सूत्रवृत्तिसिद्धा उपधाया भ्राकारस्या- 
प्रसिद्धता । स्त्रियामोदेतो संत्र (सू. ८।३।२३) इति एकारस्य- 
ईकार: । स्त्रियामूदोताव्‌ (सू. ५३1२५) इति ओकारस्य ऊकारः । 
माञराव्‌ इत्यादिसिद्धौ वतेमानायां छुह (सू. ८।१।११)। धातोरा- 
नागमः (सू. ८।१।१६) । 

धातुश्रों के 'रकार परे होते उपघादेशादि भूत में कहे स्त्रीलिङ्ग 
के एकवचन को तरह होते हँ । जो भूतकाल में स्त्रीलिङ्ग के एकवचन 
से सम्बद्ध उपधा को श्रादेशादि होते हैं, वे हेतु से सम्बद्ध 'रकार मै 
भी होते हैं। यह प्रथं है । माञ्रावान्‌ छह -मानयति-स्वीकार करता 
है। काञ्रावान्‌ छुह्‌-काणीकरोति-काणा करता है। व्रीठ्रावान्‌ 
“छुह-मूढीकरोति-मूखं बनाता है। मोठ्रावान्‌ छह -मधुरीकरोति- 
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मधुर करता है । पूठ्रावान्‌ छुह -स्थूलयति-मोटा करता है। 
लूकरावान छुह -क्षुद्री करोति-क्षुद्र बनाता हे । मान-स्वीकार करने 
में । कान-काणा होने में । ब्रेठ-मूखं होने में मेठ-मधुर होने में । 
पोठ-मोटा होने में । लोक-क्षुद्र होने में । हेतौ धातोराव्‌ (सू. २) से 
* '्ाव' प्रत्यय । छपचेनमानां भूतकमधातुष (सू. २२) से 'रकार' का 
आगम । शिष्ट पाँचों को शिष्टेस्य आवि रागमोऽनादेशेषु (सू. २०) 
से 'रकार' का श्रागम । तवर्गस्याप्रसिद्धचवर्गो रे (सू. २५) से 

[कार' को अकार! । एकवचन में 'ऊमात्र' श्रादेश (सू. ८1३८) से 
सत्रवत्तिसिद्ध उपधा के 'श्राकार' की अप्रसिद्धता । स्त्रियामीदेतौ 
सर्वत्र (स्‌. ५1३1२३) से 'एकार’ को 'इकार' । स््त्रयामूदोताय्‌ 
, (स. ८।३।२४) से 'श्रोकार' हो 'ऊकार । 'माञ्राव्‌ इत्यादि सिद्धि 
में वर्तमान में छुह (स्‌. ८।१।११) । धातोरानागमः (सू. 5१1१६) । 


तरमरडललगां हेतुप्रस्ययागमलोपोपधादीघों ।। ८ ॥ 

तर तरणे। मर मरणसंधापनयोः। डल उल्लच्ूने। लग संगे 
पीडायां संगतीभवने च। एषां धातूनां हेतोः कारितस्य संबन्धिनोः 
प्रत्ययागमयोर्लोप उपधायाश्च दीर्घो भवति। मरः मरणाथं एव । 
लग: संग एवं तारान्‌ छुहू । तारयति। मारान्‌ छुह । मारयति। 
छालान्‌ छह । उल्लङ्खयति । लागान्‌ छह | संगमयति। मरणाथ 
किम्‌ । मरनावान्‌ छुह्‌ । संघापयति । संगे किम्‌ । नगनावान्‌ छुह्‌. । 
` साधन पुववत्‌ । 


तर-तरने में । मर-मरने और संधापन में । डल-उल्लंधन में । 
लग-संग में, पीडा में औ्रौर संगत होने में। इन घातुश्रों के हेतु 
कारित के सम्बन्धी प्रत्यय-ञ्रागम का लोप और उपघाको दीघं 
' होता है । मर-मारने के ग्रथ में । लग-संग में । तागन छुह -तारयति- 
_तारता है। मारान्‌ छह -मारयति-मारता है । डालान्‌ छह -उल्लचू 
` यति-उल्लङ्गन करता है । लागान्‌ छह -संगमयति-मिलाता है । मरने 
के झर्थ में र्या? मरनावान्‌ छुह-संधापयति-संघापन करता है। 
संग में क्या ? लगानावान्‌ छह । साधन पहले को तरह । 


खसवसोरभ्त्यस्य रश्च ॥ २६॥ 
खस आआरोहे। वस श्रवरोहणे । |म्रनवोहतुप्रत्ययागमुलोपौ 
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भवत: श्रन्त्याक्षरस्य च रकारो भवति । खारान्‌ छुहू । ग्रारोपयति । 

बालान्‌ छुह । श्रवतारयति । 
खस-सवार होने में । वस-उतरने में । इन दोनों के हेतु- 

प्रत्ययागम का लोप और भ्रन्त के अक्षर को 'रकार' होता है। 


खारान्‌ छुह -भ्रारोपयति-सवार होता है । वालान्‌ छह -श्रवतारयति- 
उतारता है। 


इवड्‌ग: सावादेशो वा ॥ ३०॥ 

३वङ्ग शयने इत्यस्य हेतुप्रत्ययागम लोपौ सावादेशश्च विकल्पेन 
भवति | सावान्‌ छुह । शामयति । पक्षे | इवङ्गनावान्‌ छुह । 

इवङ्ग-सोने में । इसे हेतु और प्रत्ययागमलोप तथा 'सावादेश' 
विकल्प से होता है। सावाम्‌ छुहू-शाययति-सुलाता है। पक्ष में | 
इवङ्गनावान्‌ छह । 


दजो जाल: ॥ ३१॥ 

दज भस्मीभवने इत्यस्य घातोहेतुप्रत्ययागमलोपो जाल 
आदेशश्च भवति । जालान्‌ छह । दाहयति । दजनावान्‌ छुह इति 
न साघु शब्दः । 

दज' भस्म होने में, इस धातु के हेत॒ ग्रौर प्रत्ययागम का लोप 
तथा 'जाल' आदेश होता है। जालान्‌ छह -दाहयति-जलाता है। 
दजनावान्‌ छह_, यह साघु शब्द नहीं है ।. 


डेषो हावो व ॥ ३२ ॥ 

डेष प्रेक्षणे इत्यस्य धातोहेतु प्रत्ययागमलोपौ हावादेशश्च 
भवति । हावान्‌ छुह_ । दशयति । पक्षे । डेषनावान्‌ छुह इति गौण:। 

'डेष' देखने अर्थ में, इस धातु के हेतु और प्रत्ययागम का लोप 
तथा 'हावादेश' होता है । हावान्‌ छह -दर्शयति-दिखाता है । पक्ष में- 
डेषनावान्‌ छह , यह गोण है। 


गछः पकः ।। ३३॥ 

गछ गतौ इत्यस्य हेतूप्रत्ययागमलोपौ पकादेशशच भवति। 
पकनावान्‌ छुहू_। गमयति । गछनावान्‌ छह_ इति न साघु शब्द: कि- 
तू गंगाय गछनावान्‌ छुस्‌। गङ्गां गमयति। इत्येवंविधे स्थाने यत्र 
स्वसाहचयं नस्यात्तत्रापर एव मुख्यः । यत्र तु स्वसाहचर्यं स्यात्‌ 
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यथा गोवन पकनावान्‌ छह_ । गा गमयति । इत्येवंविधे स्थाने प्रथम 
एव मुख्य इति निणयम्‌। 

'गछ' गति भ्रथ में इसे हेत श्रो ए प्रत्ययागमलोप तथा 'पकादेश 
होता है। पकनावान्‌ छुहू-गमयति-जाता है। गछनावान्‌ छुह -यह 
साधु शब्द नहीं है । किन्तु-गंगाय गछनावान्‌ छुसू-गद्भां गमथति- 
गङ्गा को जाता है। इसप्रकार के स्थान में यहां अपना साहचय न हो 
वहां दूसरा ही मुख्य है। यहां पर अपना साहचय हो, जसे-गोवृन्‌ 
पकनावान्‌ छह -गा गमयति-गोश्रों को जाता है। इस प्रकार के स्थान 
में पहला हो मुख्य है, यह निर्णय लेना चाहिए । 


ब्यथस्तलः॥ ३४॥ 

व्यथ उत्थाने । इत्यस्य हेतृप्रत्ययागमलोपौ तृलादेशश्च भवति। 
तलान छह । उत्थापयति । व्वथनावान्‌ छह. । इति गौणः । अत्रापि 
स्वहस्तेन वस्तुन उत्थापने श्राद्यो मुख्यः । प्रेरणादिना सजीवस्यो 
त्थापनेऽपरो मुख्यः । 


व्रथ' उठाने में । इसके हेत श्रौर प्रत्ययागम का लोप तथा 
तलादेश होता है । तलान्‌ छह -उत्थापयति-उठाता है । व्यथनावानु 
छह , यह गौणा है । यहां भी भ्रपने हाथ से वस्तू के उठाने में पहला 
मुख्य है! प्रेरणादि से सजीव के उठाने में दूसरा मुख्य है । 


इतिशारदाक्षेत्रभाषाव्याकरणे कर्मीरशब्दामृते 
ग्राख्यातभ्रक्रियायां हेतुपादश्चतु थे: | ८।४॥ 
समाप्ता चषा आक्यातप्रक्रिया || ८ !। 
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अथ कृदन्त घक्रियायाम्‌ ॥ & ॥ 
कृत्क्रियादिपादः ॥ १ ॥ 


चादृतेऽनेककाल क्ियायुगपदुक्तावप्रधाना कृत्क्रिया ॥ १॥ 


चशब्दं तदपरपर्यायमपिशब्दं च विना इयोः कालयोस्रयाणां वा 
वर्तेमानातीतभविष्यद्रू पाणां कालानां क्रिययोः क्रियाणां वा युगपदुक्तो 
एककालं भाषणे सति कृदन्तसंबन्धिनो क्रिया श्रप्रघाना ग्राख्यातक्रिया 
कृदन्तमुख्यक्रिया वा एकेव प्रधानाऽवधार्या। यथा दृयोवंत मान क्रि- 
ययोयुंगपढुक्तो तयोरन्यत रा मुख्या । ग्रतीतमुख्यतायां वर्तमानः श्रप्र- 
धान: | वतमानमुख्यतायामतीतोऽप्रधान इति । एवं वर्तमानभविष्य- 
न्तौ ३ ग्रतीतातीतो ४ श्रतीतभविष्यन्तो ५ भविष्यद्धविष्यन्तौ ` 
६ वर्तमानभविष्यदतौताः ७ ग्रतीतभविष्यद्ठतंमानाः ८ श्रतीत-* 
वतंमानभविष्यन्तः & वतंमानातीतातीताः १० वतँमानभविष्यद्ध- 
विष्यन्तः ११ ग्तोतभविष्यङ्भविष्यन्तः १२ ग्रतीतवतंमानवतं- 
मानाः १३ ग्रतोतभविष्यदतीताः १४ भविष्यद्ृतमानवतमानाः 
१५ इति पञ्त्रदश स्वरूपाणि भवन्ति । तत्र द्वयोः क्रिययोवर्तमान- 
दृयसत्वे भविष्यद्वतमानसत्वे वा परस्परमुख्यगौणकल्पनया न कोप्य- 
थेस्य विनिमयः स्यात्‌ । केवलं मुख्यङ्रियागोणक्रियानिदेशइति । 
क्रियाद्वये वतमानातीतकालयोः सत्वे मुख्यगौणकल्पनयार्थविपर्यास 
इति । एवं क्रिथात्रितथसमुदाये वतंमानद्वयसत्वे मुख्यगौण कल्पनयार्थ- 
विलोमता. न संभवति । बतेमानेकसत्वे तु भविष्यदप्रधानक्रियया 
संबन्धे सति मुख्यगौणकल्पनयार्थं विनिमयः । ' प्रधानक्रियया तु नार्थ- 
विपर्यय इति । श्रत्रातीतादिकालाः क्रियाकालापेक्षया निणंयाः न तु 
वर्तमानकालापेक्षयेति । क्रमादुहरणानि । ख्यवान्‌ गछान्‌ छह । 
खादन्‌ गच्छति । ख्यथ्‌ क्यथ्‌ गछान्‌ छुह्‌ । भुक्त्वा गच्छति । ख्यवान्‌ 
गछि । खादन्‌ गमिष्यति । ख्यथ्‌ गयाव्‌। भुक्त्वा जगाम । ख्यथ्‌ गछि । 
खादन्‌ गमिष्यति। परनस्‌ कितु गछि । पठितुं गमिष्यति । ख्यवान्‌ 
ख्थंवान्‌ परनस्‌ क्रितु गयोव्‌ । खादन्पठितु जगाम । परिथ्‌ जेननस्‌ 
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कितु गछान्‌ छुहू । पठित्वा जेतुं ब्रजति । ह्यथ्‌ क्यथ्‌ दवान्‌ पकि। 


घृत्वा धावन्गमिष्यति । दिथ्‌ क्यथ्‌ ख्यनस्‌ कितु गछि। दत्वा भोक्तुं 
गमिष्यति । च्यथ्‌ क्यथ श्रसान्‌ यिवान्‌ छह । पीत्वा हसन्नायाति। 
श्रान्‌ करिथ्‌ परनस्‌ कितु मयोव्‌ । स्नात्वा पठितुं ययौ। नचान्‌ 
वसनस्‌ कितु गछान्‌ छुह, । नृत्यन्निवसितुं याति । 


“च' शब्द और उसके अन्य पर्याय भी शब्द के विना दोनों कालों 
बा तीनों का वर्तमान, भूत, भविष्यत्‌ रूप कालों का दोनों क्रियाश्रों 
वा तीनों क्रियाग्रों के एक साथ कथन में एक काल भाषण होने पर 
कृदन्त से सम्बद्ध क्रिया श्रप्रधान ग्राख्यातक्रिया वा कृदन्तमुख्यक्रिया 
एक ही प्रधान जाननी! जेसे दोनों वतमान क्रियाओं के एक साथ 
कथन में उनमें दूसरी मुख्य । ग्रतीतमुख्यता में वर्तमान ग्रप्रधान। 
वर्तमानमुख्यता में ग्रप्रीत श्रप्रधान। इस तरह वर्तमान और भविष्यत्‌ 
३ प्रतीत श्रौर अतीत ४ अतीत ग्रौर भविष्यत्‌ ५ भविष्यत्‌ और भवि- 
ष्यत्‌ ६ वर्तमान भविष्यत्‌ और ग्रतीत ७ भ्रतीत-भविष्यत्‌ श्रौर वर्तमान 
८ भ्रतीतवतेमान ग्रौर भविष्यत्‌ & वर्तमान-श्रतीत भ्रौर ग्रतीत १० 
वतमानभविष्यत्‌ और भविष्यत्‌ ११ श्रतीत-भविष्यत्‌ भर भविष्यत्‌ 
१२ श्रतोत-वतेमान श्रौर वर्तमान १३ श्रतीत-भविष्यत्‌ और श्रतीत १४ 
भविष्यत्‌-वर्तेमान और वतमान १५ ये पन्द्रह स्वरूप होते हैं। वहां 
दोनों क्रियाओं के दो वतमान में वा भविष्यत्‌-वर्तमान में होने पर 
परस्पर मुख्य गौण कल्पना से श्रथ का कोई भी विनिमय न हो। 
केवल मुख्यक्रियागोण क्रिया का निदंश । दो क्रियाओ्रों में वतंमान- 
अतीत काल में होने पर मुख्यगौण कल्पना से श्रथविपर्यास होता है। 
इस तरह तीन क्रियाश्रों के सनुदाय में दो वर्तमान होने पर मुख्य- 
गोणकल्पना से ग्रथंविलोमता नहीं होती है । वतमान एक होने पर 
तो भविष्यत्‌-ग्रप्रधान क्रिया से सम्बन्ध होने पर मुख्यगौणकल्पना 
से श्रथंविनिमय होता है । प्रधान क्रिया से तो श्रर्थविपर्यय नहीं होता । 
यहां ग्रतीतादिकाल क्रियाकालापेक्षा से निर्णीत करने न कि वर्तमान- 
कालापेक्षा से । क्रम से उदाहरणः-ख्यवान्‌ गछान्‌ छह -खादन 
गच्छति-खाता हुआ जाता हैं। ख्यथ्‌ क्यथ्‌ गछान छुह -भुक्त्वा गच्छ- 
ति-खाकर जाता है। ख्यवान्‌ गछि-खादन्‌ गमिष्यति-खाता हुग्रा 
जाएगा । ख्यथ्‌ गयावृ-भुक्त्वा जगाम-खाकर गया । ख्यथ्‌ गछि- 
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जुक्त्वा गमिष्यति-खा कर जाएगा । परनस्‌ कितु गछि-पठितुं गमि- 


२६५): 


ष्यति-पढ्ने के लिए जाएगा । ख्यवान्‌ ख्यवान्‌ परनस्‌ कितु गयोव्‌- - 


खादन्पठित्‌ं जगाम-खाता हुआ पढ़ने के लिए गया | परिथ्‌ ज्रेननस्‌ 
कितु गछान्‌ छुहू -पठित्वा जेतुं ब्रजति-पढ़कर जीतने के लिए जाता 
है । ह्यय क्यथ्‌ दवान्‌ पकि-धृत्वा धावन्गमिष्यति-घारण कर दौड्ता 


हुआ जाएगा । दिथ्‌ क्यथ्‌ ट्कान्‌ गौव्‌-दत्वा धावञ्जगाम-देकर ' 


दौडता हुआ गया । जेननस्‌ कितु दवान्‌ गछि-जेतं धावन्गमिष्यति- 


जीतने के लिए दौडता हुआ जाएगा । दिथ्‌ क्यथ्‌ ख्यनस्‌ कितु गछि- 


दत्वा भोक्तुं गमिष्यति-देकर खाने के लिए जाएगा । च्यथ्‌ क्यथ्‌ ` 
असान्‌ यिवान्‌ छह.-पीत्वा हसन्नायाति-पीकर हंसता हुग्रा भ्राता है। 


श्रान्‌ करिथ्‌ परनस्‌ कितु मयोव्‌-स्नात्वा पठितुं ययो-स्नान कर पढ़ने ` 


के लिए गया । नचान्‌ वसनस्‌ कितु गछान्‌ छह_-नृत्यन्निवसित्‌ं 
याति-नाचता हुआ रहने के लिए जाता है। 
वतंमाने धातुम्य श्रान्‌ ॥२॥ 


मुख्यक्रियाया वर्तमानकाले च शब्दं विना अपरक्रियायां वाच्या- 5 


यां सत्यां धातुभ्य श्रान्‌ प्रत्ययो भवति स चाव्यय: । करान्‌ । कुर्वन्‌ । 


<, 


वोज्ञान्‌ । शृण्वन्‌ । परान्‌ | पठन्‌ । इत्यादि । कर करणें । वोज ` 


निशामने । पर पठने । श्रनेन आरान्‌ प्रत्ययः । | 


मुख्यक्रिया के वर्तमान काल में 'च' शब्द के विना श्रपरक्रिया के 
वाच्य में होने पर धातुओं से 'श्रात्‌' प्रत्यय होता है श्रोर वह अव्यय 


होता है.। करान्‌-कुर्वन्‌-करता हुश्रा। वोज्ञान्‌-शण्वन्‌-सुनता हुआ । | 
परान्‌-पठन्‌-पढ़ता हुआ । इत्यादि । कर-करने में । वोज-सुनने में । :: 


पर-पढ्ने में । इससे 'ग्रान्‌' प्रत्यय । 
वपूवः स्वरास्तात्‌ ॥ ३॥ 


स्वरान्ताद्धातो रान्‌ प्रत्ययः दकोरपूर्वो भवति क्रियावतंमाने गम्य- - 
माने सति । दिवान्‌ । ददन्‌ | ख्यवान्‌ । खादन्‌ । च्यवान्‌ । पिवत्‌ ।- ८ 


दि दाने | खि खादने । चि पाने । ग्नेन वान्‌ प्रत्ययः । चिख्योः सवे- 
त्राकारागमो निदियिवरजितात्‌ (सू० ८।२।११) इत्यका रागमः । 


स्वरान्त धातु से 'आन्‌' प्रत्यय 'वकार' पूर्व क्रियावतेमान गम्य- 


मान होने पर होता है । दिवान्‌-ददन्‌-देता हुआ । ख्यवान्‌-खादन्‌- 


खाता हुआ । च्यवान्‌-पिवन्‌-पीता हुश्रा । दि-दान में । खि-खाने में । 
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चि-पोने में । इससे “वान्‌ प्रत्यय । चिख्यो: सर्वत्राकारागमो निदि- ` 


यिवजितात्‌ (सु० ८।२।११) से 'ग्रकार' का भ्रागम । 

ग्रभीदण्ये द्रिवच पदम्‌ ॥ ४॥ 

श्राभीषषण्ये भ्रसक्ृत्कमंणि गम्यमाने पदं द्विद्विवारं प्रयोज्यम्‌ । 
दिवान्‌ दिवान्‌ गौव्‌। ददद्ददुगगत: । .च्यवान्‌ च्यवान्‌ ग्राव्‌ । पिव- । 
म्पिवन्नागतः । परान्‌ परान्‌ करुन्‌ । पटन्पटन्नकरोत्‌ । 

ग्राभीक्षण्य-ञ्रस कृत्कमं -गम्यमान में पद दो-दो बार प्रयुक्त करना 
चाहिए। दिवान्‌ दिवान्‌ गोव्‌-ददत्‌-ददत्‌-गतः-देता देता गया। 
च्यवान्‌ च्यवान श्राव्‌-पिवन्‌ ,पिवन, श्रःगतः-पीता पीता आया । 
परान. परान, करुन्‌-पठन्‌ पठन्‌ श्रकरोत्‌-पढ्ते पढ़ते किया । 


ग्रतीते इथ्‌ ॥ ५ ॥ 
मुख्यक्रियाकाले च शब्द विना तदितरातीतक्रियायां गम्यमानायां 


घातोः इथ्‌ प्रत्ययः स्यात्‌ । करिथ्‌। कृत्वा । परिथ्‌। पठित्वा । 
दारिथ्‌ । धृत्वा । साधनं सुगमम्‌ । 

मुख्यक्रियाकाल में 'च' शब्द के विना उस से इतर ग्रतीतक्रिया 
गम्यमान में धातु से 'इथ्‌' प्रत्यय हो । करिथ्‌-कृत्वा-कर के । परिथ्‌- 
पठित्वा-पढ़ कर । दारिय-धृत्वा-घारण कर । साधन सुगम है । 

इथः क्यथ्‌ वा ॥ ६॥ 

इथ्‌ प्रत्ययात्परो विकल्पेन क्यथ्‌ प्रत्ययो भवति । करिथ्‌ क्यथ्‌ । कृत्वा । 
परिथ्‌ क्यथ्‌ । पठित्वा । दारिथ्‌ क्यथ्‌ । धूत्वा । पक्षे । करिथ्‌ । कृत्वा । 
परिथ्‌ । पठित्वा । दारिथ्‌ । घृत्वा । इति पुर्व साधितानि । 

“इथ? प्रत्यय से परे विकल्प से 'क्यथ्‌' प्रत्यय होता है । करिथ्‌ क्यथ्‌- 
कृत्वा-करके । परिश्र क्यथ्‌-पठित्वा-पढ़ कर । दारिथ्‌ क्यथ्‌-धृत्वा-धारणकर । 
पक्ष में । करिथ्‌-कृत्वा-करके । परिथ्‌-पठित्वा-पढ़ कर । दारिथ्‌-घृत्वा-घारण 
कर | ये पहले सिद्ध किए जा चुके हैं । 


स्वरान्तादिथोऽत्‌ ॥७॥ 
स्वरान्ताद्धातोः इथः इकारस्य श्रतु श्रकारो भवति । द्यथ्‌ क्यथ्‌ । धृत्वा । 
ख्यथ्‌ क्यथ्‌ । खादित्वा । 
स्वरान्त घातु से इथ के 'इकार' को 'अत्‌' श्रकार होता है ।द्यथ्‌ 
क्घथ्‌-धुत्वा-घारण कर । ख्यथ्‌-क्यथ्‌-खादित्वा-खा कर। 
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निदियिभ्य इलोप: ॥ ८ ॥ | 

निःहरणे । दि दाने । यि - श्रागमने | एम्य -इकारलोपो भवति । निथ्‌। `` 
हृत्वा । दिथ्‌ । दत्वा । यिध्‌,॥ श्रागत्य । 

“ति! हरने श्रथं.में। दि! दान आर्थ में । “यि' श्राने श्रथं में । इनसे- 
'इकार' 'लोप होता ,है । , निध-हत्वा-हर. कर |. दिथ-दत्वा-दे कर । यिथ्‌ 
भ्रागत्यं-प्राकर । 


“बुडो:ज इथि मोक्षे॥ ९॥ । 

बुडं उड्डुयने' इत्यस्य - इथ्‌ प्रत्यये परे 'डकारस्य जकारो भवति मोक्षे , 
गम्यमाने । वुजिथ गौव | मोक्षं गत: इत्यथं: । 

'बुड' उड्ने श्रथ में, 'इथ्‌' प्रत्यय परे रहते इसके 'ड' को मोक्ष गम्यमात 
में 'न' होता है । वुजिध्‌ गौव्‌-मोक्षं गत्त:-मोक्ष को प्राप्त हुआ, यह 
अर्थ है । ; 

झप्रावो रलोपः स्वरवितिमयहच सरराकमंरि ॥ १० ॥ 

मप्राव्‌ विस्मारणे इत्यस्य घातोमंरणपदै कमंणि सति इथ्‌ प्रत्यये परे 
रकारस्य. लोपो. भवति पूर्वापरस्वरविनिमयर्च स्यांत्‌ । पुवंस्य दीर्घो द्वितीयस्य 
हुस्वो भवतीत्यर्थः | मरुन्‌ मापविथ । मरणं विस्मारयित्वेत्यर्थः । 

मप्राव' भुलाने श्र्थं में, इस धातु. से मरणपद कमं में होने पर 'इथ्‌ 
प्रत्यय परे रहते 'रकार' का लोप झौर. पूर्वापरस्वरविनिमय होता है। पूर्व 
को दीघं और द्वितीय को ह्वस्व होता है, यह प्रथं है । मरुन मापविथ-मरणां 
विस्मारयित्वा-मौत को भुला कर। _ 

इ प्रत्यय आभीक्ष्ण्ये द्रिश्य पदम्‌ ॥ ११॥ 

ग्रतीते काले श्राभीक्ष्ण्ये गम्यमाने धातोः इ प्रत्ययो भवति पदं च द्विर्भवति 
करिःकरि। कारं: कारं | वुजि वूजि | श्रावं श्रात्नम्‌। लूति लूनि। लावं 
लावम्‌ । 

अतीतकाल में श्राभीक्ष्ण्य गम्यमान में घातु से 'इ' प्रत्यय और पद द 
बार होता है । करि करि-कारं कारं-कर-करके। वृज्ञि वृज़ि-श्रावं श्रावम्‌- , 
सुन-सुन कर । लूनि-लूनि-लावं लावम्‌-काट-काट कर | ॥ 

स्वरान्ताद्वा ॥ १२.॥ छह 

स्वरान्ताद्धातोः श्रतीतकाले।, आभीक्ष्ण्ये ;गम्यमाने . विकल्पेन इ प्रत्ययो 
भवति] पदं च द्विमेवति । दि दि।। दायं दायम्‌ । यि थि।, एत्य त्य । ख्य 
ख्य |: भुक्त्वा भुक्वा । प्रथमयोः, तिदियिम्य. इलोपः (सू०,८) । तुतीयस्य « 
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स्वरान्तादिथोऽत्‌ (सु० ७) । इति इकारस्य श्रकारः । इकारोश्सवर्ण योऽपर- 
लोपः (सु० १।१०)'। प्रक्षे । दिथ्‌ दिथ्‌ ।:,दामं दायम्‌ । यिथ्‌ यिथ्‌ । एत्येत्य । 
ख्यथ्‌ र्यथ्‌ । भुवत्वा भुक्त्वा । च्यथ्‌ च्यथ्‌ ।-पायं प्रायम्‌ । साधनं पूर्ववत्‌ । 

स्वरान्तं धातु से श्रतीतकाल-श्राभीकण्य-गम्यमान में विकल्प से 'इ' 
प्रत्ययः होता है श्रोर पद दो बार होता है | दि दि-दायं दायमू-दे देकर | बि- 
यि-एत्येत्य-ग्रा श्रा कर । ख्य ख्य-मुक्त्वा भुक्त्वा-खा खा कर । प्रथम दोनों में 
निदियिभ्य इलोपः (सु० ८) से 'इ' का लोप । तीसरे में “स्वरान्तादिथोऽत्‌ 
(सु० ,७) से “इकार! को 'ग्रकार' । इका रोऽसवण योऽपरलोपः (सु० १।१०) । 
पक्ष में । दिथृ दिथ्‌-दिथ्‌-दायं दायम्‌-दे देकर । यिथ्‌ यिथ्‌-एत्यैत्य-प्रा ग्राकर । 
ख्यथ. ख्यथ-मुक्त्वा भुक्त्वा-खा खा कर । च्यथ्‌ च्यथ्‌-पायं पायम्‌-पी पीकर। 
साधन पहले की तरह । 

आदुपधाया अप्रसिद्धता ॥ १३॥ 

ग्रतीतक्रियायां धातोरुपधाभ्रूतस्याकारस्याप्रसिद्धता भवति । कारिध्‌ । 
क्वथित्वा । मारिथ्‌ 'क्घथ्‌ । हत्वा | तारिथ्‌। तारयित्वा । एवं कारि कारि। 
क्वाथं क्वाथम्‌ । मारि मारि। मारं मारम्‌। तारि तारि। तारं तारम्‌ ।. 
साधनं सुगमम्‌ । 

ग्रतीतक्गिया में घातु के उपधाभूत 'श्राकार' की श्रप्रसिद्धता होती है। 
कारिथ्‌-कवथित्वा""। मारिथ्‌ क्यथ्‌-हत्वा-मार कर । इस तरह-कारिकारि 
वकाथं क्वाथम्‌'"॥। मारि मारि-मारं मारम्‌-मार मारकर। तारि तारि-तारं 
तारमु-तार तार कर | साधन सुगम है । 


.-एत ईतू.॥ १४॥ 
अतीतक्रियायां धातोरुपधाभूतस्य एकारस्य ईकारो भर्वात । चीटि- 
चीटि । कुट्ट कुटटम्‌ । वीहि वीहि । श्रासमासम्‌ । लीखि लीखि । लेखं लेखम्‌ ॥ 
चेट कुट्टने ब्यह उपवेशने । लेख लेखने | .इ प्रत्यय ग्राभीकण्ये द्विच पदम्‌ 
(सु०॥११) इति इ प्रत्ययः । (ब्यह धातुरस्य विघेरनाश्रयः । किच विहि विहि ,& 
इति ह्वस्वेकारेणँव पाठः शुद्धोऽस्ति ।) 


्रतीतक्रिया में धातु के उपधाभुत 'एकार' को 'ईकार' होता है। चीटि 
चीटि-कुट्ट' कुट्टम-कुट कूट करः। वीहि वीहि-भ्रासंम्‌'अआसम्‌- बैठ बैठ कर! 
लीखिः लीखि-लेखं' लेखमु-लिख लिख कर | चेट-कूटते ग्रथे में । ब्यह-बैठने 
रथं सें । लेख-लिखने भ्रथं में!। इ प्रत्यय झाभीकषण्ये ` द्विच पदम्‌ (सु० ११) .. 
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से 'इ' प्रत्यय । (“ब्यह' घात, इसके विधि का ग्रनाश्रय है ग्रौर 'विहि विहि 
इस ह्वस्व इकार" से ही पाठ शुद्ध है!) 
ऊदोकारस्य॥। १४ ॥ 


ग्रतीतक्रिवायां धातोरुपघाभूतस्य प्रोकारस्थ ऊकारो भवति। खूचि 
खूचि । भायं भायम्‌ । वुजि वूजि । शरावं श्रवम्‌ । तुलि तुलि | तोलयं तोल- 
यम्‌ । एवं खूचिथ्‌ | भौत्वा । वूजिथ्‌ । श्रुत्वा । तुलिथ्‌ । तोलयित्वा । साधनं 
सुगमम्‌ । | 

अतीतक्रिया में घातु के उपधाभूत 'श्रोकार' को 'ऊकार' होता है । खूचि 
खूचि-भायं भायमु-डर डर कर । वुजि वूजि-श्रावं श्रावमू-सुन सुन कर | तूलि _ 
तूलि-तोलयं तोलयमू-तोल तोल कर । इस तरह-खूचिथ-भीत्वा-डर कर | 
वुजिथ-श्रृत्वा-सुन कर । तूलिथ-तोलयित्वा-तोल कर । साधन सुगम है । 


ग्रानादयोऽव्ययम्‌ ॥ १६ ॥ 
ग्रान्‌ इथ्‌ इथ्‌-क्यथ्‌ इ इति चत्वारः प्रत्ययाः अव्ययमव्ययसंज्ञा अवन्ति । 
आनु, इथू, इथ्‌-क्यथ्‌ और 'इ' ये चार प्रत्ययों की ग्रव्यय संज्ञा होती 


हैं । 


भविष्यति कितु पदम्‌ ।। १७॥ 
प्रधानक्रियाया भविष्यत्काले इतरस्थामप्रघानायां क्रियायां गम्यमानायां दु 
धातोः कितु इति पदं भवति पदग्रहणात्‌ कितु इत्यस्य पुंस्त्रीत्वमेकत्वानेकत्व . 
च भवतीति विज्ञेयम्‌ । परनस्‌ कितु । पठितुं सः। रननस्‌ कितु । पक्तु सः। _ 
परनस्‌ किचू । पठितुं सा । रननस्‌ किचु पक्त्‌ं सा । परनस्‌ किति । पठितु 
ते । रनरस्‌ किच । पक्त्‌ ताः। पर पठने । रन पाके। भ्रनेन कितु । कितावनस्‌ 
(सू० २०) इति प्रनस्‌ आगमः । द्वितीययोः सवंषामुका रान्तानामुका रादेशः 
(सू० ६।४) इति सुत्रेण ऊमात्रादेशः। तवर्गान्तानामप्रसिद्धः (सू० ६।११) 
इति तकारस्य चकारः। तृतीययोरेकस्य उवर्णान्तानामिकारः (सु० २।१।३०) ` 
इति उकारस्य इकारः । श्रपरस्य ऊमात्रादेशे तकारादेशे च कृते । वहुत्वेऽका- . 
रागमः (सु० २।२।११) इत्यकारागमः । उवर्णान्तानामिकारः (सु० २॥१॥३०) 
इति ऊकारस्य इकारः , इका रोऽसवरण योऽपरलोपः (सु० १।१०) इति यत्वम्‌। 
तस्य भ्रप्रसिद्धचवर्गाल्लोपः (सू०८।३।४७} । चेटनस्‌ कितु। कूट्रयितुं सः । चेटस्‌ 
कितु (सू० ६।२।१२) कुट्टनाय सः ग्रजनस्‌ कितु । गजितु सः । ग्रद्धि कितु 
सू० &।२।६५) गर्जनाय सः । इति चतुर्थी-स्वरूपाणि च तेषां धातूनां ब्इयन्ते ` 
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येषां भावा अनेकधा भवन्ति । येषां तु  पुंस्त्रीभेदादद्विविध एव स्यान्न तत्र: 
चतुर्थीप्रयोगेन सिद्धिः | किन्तु वक्ष्यमाणव्यञ्जनान्तेम्यो घातुभावशब्देभ्यश्च- : 
तुर्थीप्रोक्तप्रत्ययेषु कृतेषु व्यञ्जनान्तस्योका रोपधाया श्रत्‌ (सु० २।१।३२) 
इत्यादिना चतुर्थीस्वरूपं सेत्स्यतीति । 


प्रधानक्रिया के भविष्यतुकाल में इतर-भ्रप्रघानक्रियागम्यमान में घालु 
को 'कितु' यह पद होता है । पदग्रहण से 'कितु' इसके पृल्लिङ्ग और स्त्रीलिङ्ग 
में एकवचन श्रौर वहुवचन होता है, यह जानना चाहिए । परनस्‌ कितु-पठितुं 
सः-वह.(पु०) पड़ने के लिए। रननस्‌ कितु-पक्तूं सः-वह (पुं०) पकाने के 
लिए । परनस्‌ किचु-पठित्‌ं सा-वह (स्त्रीश) पढ़ने के लिए । रननस्‌ किचु- 
पक्तुं सा-वह (स्त्रीश) पकाने के लिए । परनस्‌ किति-पठितुं ते-वे पढ़ने के 
लिए । रननस्‌ किच-वे (स्त्री) पकाने के लिए ।पर-(पुं०) पढ़ने में । रन- 
पकाने मे । इससे 'कितु' । कितावनस्‌ (सु० २०) से 'श्रनस्‌' का श्रागम। 
दुसरे दोनों में सभौ उत्कारान्तों को 'ऊकार' आदेश (सु० ६।४) इस सुत्र से 
'ऊ' मात्र श्रादेश । तवर्गान्तानामप्रसिद्धः (सू० ६1११) से 'तकार' का 
“चकार' । तीसरे दोनों में एक के उवर्णान्तानामिकारः (सू० २।१।३०) से 
“उकार” को 'इकार' | दूसरे को 'ऊ' मात्र आदेश और 'तकार' आदेश करने 
पर वहुस्वेऽका रागमः (सु० २।१।११) से 'श्रकार' का ग्रागम। उवर्णान्तानामि- 
कारः (सू० २।१।३०) से 'ऊकार' को 'इकार' । इकारोश्सवर्ण योऽपरलोपः 
(सु० १।१०) से 'य'। उसका श्रप्रसिद्धचवर्गाल्लोपः (सु० ८।३।४७) चेटनस्‌ 
` कितु-कुट्टयितुं सः-वह (पृं०) कूटने के लिए । चेटस्‌ कितु (सु० ६।२।१२)- 
छुट्टवाय सः-वह (पु) कूटने के लिए । ग्रजनस्‌ कितु-गरजित्‌ं सः-वह्‌ (पृ०) 
गर्जने के जिए । ग्रजि कितु (सू० ६।२।६५)-ग्जनाय सः- वह (पुं०) गर्जने के 
लिए । यह चतुर्थीस्वरूप उन धातुभ्रों के देखे जाते हैं, जिनके भाव अनेक 
प्रकार के होते हैं। जिनके तो पुंल्लिद्ध भ्रौर स्त्रीलिङ्ग भेद से दो प्रकार हो 
हों, वहां चतुर्थी के प्रयोग से सिद्धि नहीं । किन्तु वक्ष्यमाणव्यञ्जनान्तों से ' 
घातुभावशन्दों से चतुर्थीप्रोक्तप्रत्ययों के करने पर व्यञ्जनान्त की उकार. 
उपधा को श्रत्‌ (सु० २।१।३२) इत्यादि से चतुर्थीस्वरूप सिद्ध होगा । . 

, . श्रनि च॥ १८॥। 
प्रघानक्रियाया भविष्यत्काले इतरस्यामप्रधानायां क्रियायां गम्यमानायां ` 


घातोः परः श्रनि प्रत्ययो भवति । परनि : गछान्‌ छुह । पठितुं ब्रजति। रनति! 
गोव्‌ । पक्तुं गतः । ख्यति गछि । अत्तुं यास्यति । 
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प्रधानक्रिया के भविष्यत्‌. काल में इतर ग्रप्रधान क्रियां गम्यमान में धातु 
से परे 'श्रनि' प्रत्यय होता है । परनि गछान्‌ . छुह,-पठितुँ ब्रजति-पढ़ने के लिए 
जाता है। रननि गौव-पक्तुं गतः-पकने के लिए गया । ख्यनि गछिःश्रततं 
'यास्यति-खाने के लिए जाएगा । 

समख: शुकप्रष्टव्ये नित्यम्‌॥ १९॥ 

समख समक्षीभवने इत्यस्य धातो: शोके प्रष्टव्ये सति नित्यमनिप्रस्ययो 
भवति । समखनि गौव्‌ । शोकपृच्छायं गत इत्यर्थः । श्रन्यत्र। समखन-पुच्छ॒य 
'रूदु । समक्षीभवनाय स्थितः । 

समख-सामने होने में, इस धातु से शोक” पूछे जाने पर नित्य “श्रनि” 
प्रत्यय होता है । समखनि गोव्‌-शोकपृच्छाये गत:-शोक पूछने के लिए गया । 
समखन-पुच्छय रूदु-समक्षीभवनाय स्थितः-सामने होने के लिए खड़ा था । 


कितावनस ॥ २०॥ 
धातोः कितु प्रत्यये परे ग्रनस्‌ ्रागमो भवति | करनस्‌ कितु । कठु सः। 
"साधनं सुगमम्‌ 1 


धातु से 'कितु' प्रत्यय परे रहते 'अनस्‌' आगम होता है । करनस्‌ कितु 
कतु सः-वहु करने के लिए । साधन सुगम है । 

निदियिस्योऽकारलोषः ॥ २१॥ 

नि हरणे | दि दाने। यि आगमने | एम्यः परस्य ग्रकारस्य लोपो 
भवति । निनस्‌ कितु । हतुः सः | दिनस्‌ कितु। दातुं सः। यिनस्‌ कितु । 
' गन्तुम्‌ । 
“ नि-हरने में । दि-देने में । थि-श्राने में । इनसे परे “ग्रकार' का लोप होता 
है । निनसु कितु-हतु' सः-वहृ हरने के लिए | दिनस्‌ कितू-दातुं सः-वह देने 
के लिए | थिनस्‌ कितु-ओ्ागन्तुम्‌-प्राने के लिए । 

उनु वा ।' २२ ॥ 

धातोः कितु प्रत्यये उनु (सू० ६।२।३) श्रागमो विकल्पेन भवति । करुतु 
कितु-कतु सः: । | 

चातु से 'कितु” प्रत्यय परे रहते 'उनु' (सू० ६।२।३) आगम विकल्प से 
“होता है ! करुनु कितु-कतु स:-वह करने के लिए । 

उन्बन्तं लिङ्गवत्‌ ॥ २३ ॥ 
„५ अत्र वक्ष्यमाणे भावविकल्पस्वरूपे च उनु (सु० ६।२।३) श्रन्ते यस्य 
तत्पदं लिङ्गवद्भवति । यथा कितु प्रत्ययस्य - पुस्त्रीह्वमेकत्वानेकत्वं च संभवति 
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तथैव तस्मात्पुवंस्य उनु विशिष्टस्य घातोरपि भवति । रनुनु कितु । पक्तुं स: । 
रननि किति । पक्तुं ते। करम्‌ किचू । कतुः सा । करम्‌ किच्‌ । कतुः ता: । 
“ साधनमुक्तवत्‌ । 
यहां वक्ष्यमाण और भावविकल्प स्वरूप में 'उनु' (सु० ६।२।३) श्रन्त 
में जिसके वह पद लिङ्ग की तरह होता है । जैसे 'कितु' प्रत्यय के पुल्लिङ्ग- 
'स्त्रोलिङग और एकवचन-वहुवचन होता है, वैसे ही उससे पूर्व 'उनु' विशिष्ट 
घातु से भी होता है । रनुनु कितृ-पक्तु सः-वह पकाने के लिए । रननि किति- 
पक्तुं ते-वे पकाने के लिए | करम्‌ किचु-कत्‌' सा-वह (स्त्री०) करने के 
';लिए । करन्‌ किच्‌-कतु' ताः-वे (स्त्रीश) करने के लिए। साधन कहे की 
तरह । 
'स्वरान्तेन्यो$निदियिम्य श्रादेरत्‌ ॥ २४ ॥ 
नि हरने । दि दाने । यि आगमने । एतान्वजंयित्वा स्वरान्तेम्यो धातृभ्यः 
उनु प्रत्ययस्यादेरुकारस्य ग्रकारो भवति | ख्यनु कित्‌ । खादितुं सः । च्यनु 
कितु । पातू स: । प्यनु कित्‌ | पतित्‌ सः । ह्यनु कितु । वोढुं सः | ग्रनिदि- 
यिभ्यः किम्‌ । दिनु कितु । दातु स: । निनु कितु । हतुः सः। यिनु कितु। 
आयातुँ सः । साधन पुवेवतु । 
नि-हरण में । दि-दान में । यि-श्राने में । इन्हें छोड़ कर स्वरान्त घातुग्रों 
से उनु प्रत्ययादि उकार को ग्रकार होता है । ख्यनु कितु-खादितुं सः-वह 
खाने के लिए । च्यनु कितु-पातुं सः-वह पीने के लिए । प्यनु कितु-पतितुं सः 
वह गिरने के लिए । ह्यनु कितु-वोढुँ स:-वह सवारी के लिए । अनिदियि से 
. क्या ? दिनु कितु-दातुं सः-वह देने के लिए । निनु कितु:-हतु सः-वह हरने के 
५ “लिये । यिनु कितु श्रायातुं सः-वह प्राने के लिए,। साधन पहले की तरह । 


कतरि बनु ।। २५॥ 
घातोः कर्तेयर्थे बनु प्रत्ययो भवति । करवनु । कर्ता । परवनु । पाठक: । 
: घातु से कतं भ्रथ में 'वनु' प्रत्यय होता है । करवनु-कर्ता-करनें वाला । 
परवनु-पाठकः-पढ़ने वाला । 
वनावक्ारागमः ॥ २६॥ 
घातोः वनु प्रत्यये परे अ्रकारागमो भवति । व्यठ्वनु-स्थुलीभवन्‌ । पोठ- 
वनु । पोष्टा । सुगमम्‌ । 
धातु से 'वनु? प्रत्यय परे रहते 'ग्रकार' का श्रागम होता है । व्यठवनु- 
' 'स्थुली भवन्‌-मोटा होता हुआ । पोठवनु-पोष्टा""* `° `सुगम है । 
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स्वरास्तेम्यो वपुर्व: ॥ २७॥ 


स्वरान्तेम्यो धातुम्यो वपूर्व: प्रकोरागम: वंकारागमो भवति । निववंनु। 
हारकः । दिववनु-दायक: । यिववनु । ग्रागन्ता । एवं ख्यववनु । खादकः। 
च्यववनु । पायकः। ह्यववनुं । क्रायकः । प्रत्र वकारागमे कृते सवंत्राकारागमो 
निदियिवजितात्‌ (सु० ८।२।११) इति धातोरेव अकारागमः ! 

स्वरान्त धातुश्रों से “व” पूवं 'प्रकार' ग्रागम 'वकार' श्रागम होता है । 
निववनु-हारक:-हरने वाला । 'दिववनु-दायकः-देने वाला | यिववनु-भ्रागन्ता- 
प्राने वाला । इस तरह” । ख्यववनु-खादक:*खाने वाला । च्यववनु-पायक:- 
पीने वाला । 'ह्मववनुःक्रायकः- ˆ"? यहाँ 'वकार' आगम करने'पर 

_सर्वेत्राकारागमो निंदियिबजितात्‌ (सू ८।२।११) से धातु से ही अकार का 

श्रागम । 


` चोलुप्राक्‌ पदो च ॥ २८ ॥ 
घातोः कतंयं थे वोलुप्रत्ययः प्राक्‌ प्रत्ययश्च भवति उदाहरणमुत्तरसूत्रं । 
घातु से कतृ श्रथं में 'वोलु' प्रत्यय श्रौर 'प्राक्‌' प्रत्यय होता है । 
उदाहरण उत्तर सूत्रमें। 
तयोरनागमः ॥ २९॥ 


तयोर्वोलु प्राक, प्रत्यययोः परयोर्धातोः ग्रन्‌ आगमो भवति । करन्‌ वोलु । 
कर्ता । परन्‌ वोलु । पठिता। एवं | करनू-ग्राख्‌ । कर्ता,। परन्‌ ग्राख्‌ । पाठकः । 
. पदसंज्ञाव्यपदेशाद्रकष्पमाणपुंस्त्रीभावपदात्परो प्रयुक्तो सन्तो प्रोकतस मासवत्सिद्धि- 
रवधार्या । तद्यथा । जानन्‌ भावपदात्‌ भग्रे वोलुपदम्‌ । व्यञ्जनान्तस्योकारोप- 
चाया म्रत्‌ (सू०२।१।३२).इति उपघाया उकारस्य प्रकारः । एवं । ज्ञाबू-वोलु । 
-श्रत्र जान्‌ (सू० ६।२।७१) भावपदात्‌-अग्ने वोलु पदम्‌ । तवर्गान्तात्तामप्रसिदः 
(सु० ६११) इति नकारस्य नृकारः । कृतादेशानामूमात्रा प्रागमः (सु०.२।१ 
१६) इति ऊमात्रा आ्रागमः । ज्ञानन्‌-वोलु । ज्ञाता । जाजू वोलु । ज्ञाता । इति 
सिद्धम्‌ । यस्येव धातोः स्वार्थं पुं्त्रीरूपे भावपदे स्यातां तस्येव स्वरूपद्दयं 
संगच्छत इत्यवघायंम्‌। (यस्येवेत्यत्रायमर्थः यस्य घातोः स्वार्थ तिजाथ कर्त: 
स्वस्येवात्मन ग्रान्तरधमंद्योतके न तु केनचिद्ाह्मे न कर्मादिना संयुज्यमानाथंके 
ृस्त्रीरूपे पुंसि स्त्रियां च न तु द्वयोरन्यतरस्मिन्नेव निष्पद्यमानप्रयोगे भांवपदे 
बंक्ष्यमाणभावप्रत्ययान्तरूपे स्यातां 'तस्येवेति । यथात्र ज़ानुन्‌ जान इत्युभे 
पृंस्त्रीरूपे भावपदे कत्‌ संबन्धिज्ञानख्पस्यान्तरधर्मस्य वांचके स्त इति बोध्यम्‌ । 
करादीनां (सू० ६।२।२)' स्ववाह्मकमंसंयोगात्‌ चरादीनां (सू० ९।२।२४) 
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नित्यस्त्रीभावात्‌ छकादीनां (सू० ६।२।&) स्त्रीभावप्रत्ययान्त भावाभावात्‌ 
डलादीनां (सु० €॥२॥२७) बाह्यव्रमंसंयोगभावात्पदसं ज्ञाव्यपदेशा दित्यादिना 
` सुचितविधेरप्रसक्ततो ह्ये ति 1) त न 
उन 'वोलु-ग्राक्‌' प्रत्ययों के परे रहते 'श्रन' ग्रागम होता है । करनुवोलु- 
कर्ता-करने वाला ।: परन्‌ वोलु-पठिता-पढ़ने वाला । इस तरह करन्‌ ग्राख- 
: कर्ता-करने वाला । परन्‌ ग्राख-पाठक:-पढ़ने वाला । पदसंज्ञाव्पपदेश से और 
वक्ष्यमाण ` पृंल्लिङ्ग-स्त्रीलिङ्ग भाव. पद से परे प्रयुक्त हुए कहे समास की 
-: तरह सिद्धि जानना । सो जैसे.। जानुन्‌ भावपद से आगे वोलु पद । व्यञ्ज- 
नान्तस्योका रोपधाया अतु (सु० २।१।३२) से उपधा के “उकार' को 'श्रकार'। 
:-इस तरह-जानू वोलु । यहां. जान (सू० ६1२७१) भावपद से आगे “वोलु' 
पद । तवर्गान्तानामप्रसिद्धः (सू० ६११) से 'नकार' को $नकार' । कृतादेशा- 
नामूमात्रा श्रागमः (सु० २।१।१६) से ऊमात्रा भ्रागम । जानन्‌ वोलु-ज्ञाता- 
ज़ानने वाला । जानू वोलु-ज्ञाता-जानने वाला । यह सिद्ध हुआ । जिस ही 
घातु के स्वार्थं, पृंस्त्रीरूप-भावपंद में होवें, उसके ही दो स्वरूप होते है, यह 
समभना । (जिसके ही यह यहां यह श्रथ है, जिस घातु के स्वार्थ में निजाथं 
में कर्ता का अपने ही अपने श्रान्तरधमंद्योतक में न कि किसी बाह्य कर्मादि 
से संयुज्यमान ग्रथ पुंस्त्री रूप पुंल्लिड्ग ओर स्त्रीलिङ्ग में, न कि दोनों में, 
श्रौर ही निष्पद्यमानप्रयोगं भावपद में वक्ष्यमाणभावप्रत्ययान्तरूप में उसके 
ही होवें । जैसे यहां जानुन्‌ जानु, इन दोनों पूस्त्रीरूप भावपद में कतृ संबन्धि- 
ज्ञानरूप भ्रन्तरघमं के वाचक में होवें, यह जानना । करादीनां (सू० ६।२।२) 
` स्वब्ाह्मकमंसंयोग से चरादीनां (सु० 8।२।२४) नित्यस्त्रीभाव से छ्वकादीनां 
(सू० ६।२।९) स्त्रीभावप्रत्ययान्तभावाभावं से डलादीनां (सू०' ६1२२७) 
बाह्यषमंसंयोगभाव से पदसंज्ञाव्यपदेश ` इत्यादि से सुचितविधि को श्रप्रंस- 
` क्तता समझना ।) 


स्वरान्तात्सस्वरः॥ ३०॥। 

सः अनु आगमः स्वरान्ताद्धातोः सस्वरः. स्वरान्तो :भवति । ख्यन-वोलु । 
खादिता । च्यन्‌-वोलु । पाता | एवं । स्यन-ग्राख्‌ । भक्षकः । च्यन-ग्राख्‌ । 
पायकः । । रै NS 
$ वह श्रन्‌’ ग्रागम स्वरान्त घातु से सस्वर स्वरान्त होता हे । ख्यन-वोलुः 
खादिता-खाने बाला । च्यत्रःवोलु-पाता-पीने. वाला। इस तरह -। ख्यन 


८. ग्राखु-भक्षकः-खाने वाला.। च्यन;ग्राख्‌-पायकः-पीने. वाला । 
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न्यादीनामह्लोपः॥। ३१॥ 

नि हरणप्रापणयो: | दि दाने 1 थि आगमने । इत्येषां श्रन्‌ ्रागमस्थ 
श्रकारलोपो भवति । निन-वोलु । नेता । दिन-वोलु-दाता । यिन-वोलु- 
आगन्ता । एवं । निन-ग्राख्‌ । नायक: । दिन-ग्राख्‌-दायकः । यित-ग्राख- 
श्रागन्ता । | | 

“नि'--हरने श्रौर प्राप्त करने में । दि-देने में । यि-म्राने में । इनके 
“ग्रन्‌ आगम के '्रकार' का लोप होता है । निज-वोलु-नेता-ले जाने वाला । 
दिन-बोलु-दाता देने वाला । थिन-वोलु-ग्रागन्ता-प्राने वाला । इस तरह- 
निन ग्राखू-नायक: ले जाने वाला । दिन ग्राख-दायक: देने वाला । यिन ग्राख्‌- 

गन्ता-ग्राने वाला । 

दिदावोनहललौ व्यभिचारिण्याम्‌ ॥ ३२ ॥ ८ 

दि दाने | दाव दापने । इत्यनयोव्यंमिचारिण्यां स्त्रियां क्रमेण नल्‌ ग्रल्‌ 
प्रत्ययौ भवतः। दिनल्‌ । व्यभिचारिणी । दावल्‌ | व्यभिचारिणी । 

दि-देने में । दाव-देने में। इन दोनों के व्यभिचारिणी स्त्री में नल, 
घल्‌ प्रत्यय होते हैं । दिनल्‌-व््रभिचारिणी-व्यभिचार करने वाली । दावलू- 
व्यभिचारिणी-व्यभिचार करने वाली। | 

कर्मोपपदे पंस्यऽशलोले॥ ३३॥ 

तयोदिदावोः कर्मण्युपपदे सत्रि पुंसः अइलीले नल्‌-प्रलौ भवतः। 
माज्यदिनल्‌ । मातुगामी। व्यन दिनल्‌ । स्वसुगामी। कोरि दिनल्‌। 
कन्यागामी । एवं माज्यदावल । व्यन्‌ दावल्‌ । कोरि दावल । 

उन 'दि-दाव' के कमै उपपद में होने पर पुरुष के ग्रश्‍लील श्रथ में 
“नल्‌-प्रल्‌' प्रत्यय होते हँ । माज्यदिनिल्‌-मातृगामी-माता से भोग करने वाला । 
व्यन दिनल्‌-स्वसृगामी-त्रहिन से भोग करने वाला । कोरि दिनल्‌-कन्यागामी- 
कन्या से भोग करने वाला | इस तरह-माज्यदावल्‌:मातुगामी । व्यन दावलु- 
स्वसृगामी कोरिदावल्‌-कन्यागामी । 

नलो लो वा ॥ ३४॥ 

नल्प्रत्ययस्यादेविकल्पेन लकारो भवति । माज्य दिलल्‌। 

नलु प्रत्यय के आदि को विकल्प से 'लकार' होता है ॥ माज्यदिलल-मां से 
भोग करने वाला । 

क्वचिल्लोपः ॥ ३५ ।। 

नलु प्रत्ययस्यादेः क्वचिल्लोपो भवति । माज्यदिल्‌ | मातृगाभी । 

“नल! प्रत्यय के आदि का कहीं लोप,हो जाता है । माज्यादिल्‌-मातगामो- 


मांसे भोग करने वाला । 
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प्रधानातीते उ: ॥ ३६॥। 
चातोः प्रधाने क्रियारूपे अतीते गम्यमाने उ प्रत्ययो भवति । करू । - 
कृतम्‌ । परु । पठितम्‌ । खनु । खातम्‌ । 
घातु के प्रधान-क्रियारूप श्रतीत गम्यमान में “उ' प्रत्यय होता है । करु- 
.. कुतम्‌-किया । परु -पठितम्‌-पढा । खनु-खातम्‌-खोदा । 


चिरख्योरोवादेशः॥ ३७॥ 

चि पाने | खि खादने । इत्यनयोः उ प्रत्ययस्य श्रौव्‌ आदेशो भवति। 
च्यौव्‌ । पीतम्‌ । ख्यौव्‌ । भुक्तम्‌ । 

चि-पीने में । खि-खाने में । इन दोनों के 'उ' प्रत्यय को 'ग्रौव्‌ आदेश 
होता है । च्यौव्‌-पीतम्‌-पिया । ख्यौव्‌-भुक्तम्‌-खाया । 

नेरूव ॥ ३८ ॥ 

नि हरणे इत्यस्मात्‌ उ प्रत्ययस्य उव्‌ श्रादेशो भवति । न्यूब्‌ । नीतम्‌ । 
तत्र युष्मच्छव्दकत॑रि श्राख्यातोक्तभूतक्रियेव (सू. ८।३।३४) मुख्या स्पष्टा च 
प्रोवता तु गौणेति बोध्यम्‌ । 

'नि! हरने ्रथं में, इससे 'उ्‌' प्रत्यय को 'ऊव्‌' श्रादेश होता है । न्यूव्‌- 
नीतम्‌-लिया । वहां युऽमत्‌ शब्द कर्ता में ग्राख्यातोक्तभुतक्रियेव (सू. ८।३।३४) 
मुख्य और स्पष्ट कही गई है, तो भी गौण ही समझना | 

कत घातनामाख्यातभुतक्रियेव नित्यम्‌ ॥ ३९॥ 

येषां घातूनामतीतकाले कतु प्रयोगा एव भवन्ति तेपामाख्यातोक्तभ्रूतकाले- 
क्रियैव नित्यं भवति कमंप्रयोगाभावात्‌ । चलु । पलायितः । चलि। 
पलायिताः । व्यठ्योव्‌ । पुष्टः । व्यठयेय्‌ । पुष्टाः । श्राख्यातक्रियायां साधि- 
तानि। 

जिन धातु्रों के ग्रतीतकाल में कत प्रयोग ही होते हैं.। उनके 
ग्राख्यातोक्तभूतकालक्रिया ही कमंप्रयोग प्रभाव से नित्य होती है । चलु- 
पलायितः-भाग गया । चालि-पलायिताः-भाग गए । चलि-पलायिताः-भाग 
गए । व्यठ्योव्‌-पुष्टः-पुष्ट है । व्यठ्येवृ-पुष्टाः-पुष्ट हैँ । ्राख्यातक्रिया में 
सिद्ध किए जा चुके हैं । 

सुतपदान्मतु पदं कमं शि ॥ ४० ॥ 


कमणि घातुक्रियाविशिष्टे पदार्थ ग्रभिघेये सति कर्मधातोः कुदुक्तभूत क्रिया- 
~, पदात्‌ कत्‌"घातोशचाख्यातोक्तभूतपदात्‌ मतु पदं भवति । मतु पदे तु मतु इति 


उकारविशिष्ट”थ "यवो ह्वयते तेप 9हीिः यथा मतु पदस्य प्रथमादि 
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विभक्तिपरिणामो भवति एकत्वानेकत्वपूस्त्रीपरिणामश्च भवति तथा 
तत्तद्भूतक्रियापदस्यापि भवति । मतुविशिष्टं पदं त्वेकमेव भवति नतु 
द्वितयम्‌ । करु -मतु । कृतम्‌ । करू मचू | कृता । गरु, मतु] घट्टितम्‌ । 
गरू मचु। घट्टिता । करि मति कृतानि | कयं मच । कृता: । गरि मति | 
घट्टितानि । गये मच । घट्टिताः। कर करणों। गर घट्ने । प्रधानातीते उ: 
(सू. ३६) ! कर पदात्‌ गरु पदाच्चानेन मतु पदम्‌ । पुवहुत्वे पुर्वोत्तर- 
पदयोरन्त्यस्वरस्य इकारः । स्त्रीलिङ्गे ऊमात्रादेशः तकारस्य च 'चत्वम्‌ । 
एवं सर्वत्र विभक्तिगणे विज्ञेयम्‌ । कतृ'घातूतां यथा। व्यठ्यो मतु । 
स्थूलीभूतः । खूचु मतु । भीतः । व्यठ स्थूली भवने श्रौव्‌ यागमः (८1३1४६ 
सूत्रेण) व्यठ्योव्‌ पदात्‌ मतु पदम्‌ । संवन्धप्रत्ययेषु वयोर्लोपः (सू. ८।३।४१) 
इति वकारस्य लोपः । एवम्‌ । खोच भये श्रोव्‌ तस्य छुह, ग्रादेशः छहोर्लो- 
पञ्च । ओकारस्योकारः सादेशपुंकतंरि च (सु. ८।३।२४) इत्युपधाया ऊकारः । 
खूच्‌, पदात्‌ मतुपदम्‌ । ननु कत्‌ वातूनां वकारस्य लोपे ग्रोदन्तविश्ञेषणादो- 
दन्तस्य च लिङ्गप्रयोगादशतात्कथं पूर्वपदस्य लिङ्गपरिणामः क्रियते । 
अत्रोच्यते यथा उकारान्तस्य प्रथमावहुत्वादिषु एकमात्र एव इकारादेशः 
क्रियते तशैव द्विमात्रस्य सन्ध्यक्षरस्य ग्रोकारस्यापि द्विमात्रसन्ष्यक्षरस्य एका र- 
स्यादेशो भवतीति बोध्यम्‌ । तेन व्यठ्य मति । स्थूलीभूताः । यद्वा । व्यठ्येय्‌ 
इति वहुवचनभूतक्रियाया मतु पदे कृते प्रोक्तसुत्रेण यकारलोपात्सेत्स्यतीति । 
एकाक्षरावशिष्टानां तु पदसंज्ञानिवृत्तिः। तेन । ्रामतु । श्रागतः । ग्रामति। 
आगताः । चामतु । प्रवित्टः । चामति। प्रविष्टाः । द्रामतु । निर्गत: । 
द्रामति । निर्गताः । प्यामतु । प्रसूतः । प्यामति । प्रसूताः । जामतु । जातः । 
जामति। जाताः । मूदु इति क्रियापदस्य मतो ्रन्त्यव्यञ्जनादेविकल्पेन लोप 
इष्यते । सूदुमतु । मृत: । पक्षे । मूमतु । मृतः। स्त्रीलिङ्गे तु नित्यमिष्यते। 
मूमचू । मृता । मूमच । मृताः । 


३०७ 


कर्म में घातुक्रियाविशिष्ट पदार्थ श्रभिघेय में होने पर कमं धातू के कृत्‌- 
उक्त भूतक्रियापद से कतू धातु के आख्यात में उक्त भूतपद से मतु पद होता 
` होता है। मतु पद में तो मतु यह उकारविशिष्ट व्यवहृत होता है। 
भूतपदग्रहण से जैसे मतु पद का प्रथमादि विभक्ति परिणाम होता है और 
एकत्व-प्रतेकत्व पृंस्त्रीपरिणाम होता है, वैसे तत्तद्भुतक्रियापदका भी होता 
है । मतु विशिष्ट पद तो एक ही होता है न कि दो करु मतु-कृतमू-किया। 
करू मचू-क्ृता-की । गरु, मतृ-घट्टितमु-घटा । गरू ॒ मचू-घट्टिता-घटी । करि 
मति-कृतानि-किए । कर्यं मच-कृताः -क्ीं । गरिमति-घट्टितानि-घटे । गये मच- 
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घट्टिता-घटीं । कर-करने में । गर-घटने में । प्रधानातीते उ: (सू. ३६) । करु 
पद से और गरु पद से इससे मत्‌ पद । पूंल्लिङगवहुवचन में पूवं-उत्तर पद 
में भ्रमत के स्वर को 'इकार' होता है । स्त्रीलिङ्ग में ऊ मात्र आदेश और 
तकार को 'च' | इस तरह सब जगह विभक्तिगण में जानना । कत्‌ धातुओं 
के जेसे-व्यठ्यो मतु-स्थूलीभूतः-मोटा हुआ | खूचु मत्‌-भीतः-डरा । व्यठ- 
मोटा होने में श्रौव्‌ यागमः (८।३।४६) सुत्र से व्यठ्योव्‌ पद से 'मत्‌' पद । 
सम्बन्धिप्रत्ययेषु वयोलोपः (सू. ८।३।४१) से वकार का लोप ! इस तरह- 
खोच-भयःमें ओव उसे छुद्र श्रादेश ग्रौर छ ह का लोप । ६श्रोकारस्योकारः 
सादेशपृंकतंरि च (सू. ८।३।२४) से उपधा को 'ऊकार' । खूचु पद से मतु 
पद । कत्‌ धातृश्रों के वकार का लोप होने पर ग्रोदन्त विशेषण से श्रौर 
ओदन्त के लिङ्गप्रयोग श्रदर्शन से केसे पूर्वपद का लिङ्ग परिणाम किया 
जाता है । यहां कहा जाता है जसे उकारान्त के प्रथमा-वहुवचन श्रादि में 
एकमात्र ही 'इकार' श्रादेश किया जाता है वेसे ही हिमात्र सन्ध्यक्षर 
ओकार को भी द्विमात्र सन्ध्यक्षर एकार का श्रादेश होता है, यह.जानना। 
उस से व्यूठ्ये मति-स्थूली भूता:-मोटे हुए । अ्रथवा-“व्यठ्येय' इस वहुवचनभुत- 
क्रिया का 'मतुं! पद करने पर उक्त सूत्र से यकार लोप से सिद्ध हो जाएगी। 
एकाक्षर ग्रवशिष्टो के तो पदसंन्ञानिवृत्ति । उससे-श्रामतु-ग्रागत:-ग्राया । 
्रामति-ग्रागताः-श्राए । चाँमतु प्रविष्ट:-प्रविष्ट हुआ । चामति-प्रविष्टाः- 
प्रविष्ट हुए । द्रामतु-निगंतः-निकला । द्रामति-निर्गता:-निकले । प्यागतु-प्रसूतः;= 
पैदा हुआ । प्यामति-प्रसूताः-पेदा हुए । जामतु-जातः-पेदा हुआ । जामति- 
'जाताः-पैदा हुए । “मूदु' इस क्रियापद के मत्‌ में अन्त के व्यञ्जनादि का 
विकल्प से लोप होता है । मूढु मतु-मृतः-मरा । पक्ष में-मूमतु-मृत्तः-मरा । 
स्त्रीलिङ्ग में तो नित्य होता हैं । मुमचु=मृता-मरी । मूमच-मृताः-मरीं । 

हेः पुवं भावपदं चारब्धे ॥ ४१॥ 

हि ग्रहणादिषु इत्यस्य घातोः ` कुढुक्तभुतपदात्परं मतूपदं अवति । 
धातोः पूर्वं च भावपदं [(स्‌. ६।२।३) प्रयोज्यम्‌ श्रारव्धे कर्मणि ग्रभिघेये 
सति । ग्यवनु ह्यतु मतु । गीयमानम्‌ । करुन ह्मतु मतु । क्रियमाणम्‌ । 

“हि ग्रहणादि में, इस धातु से कृत्‌ में उक्त भुतपद से परे मतु पद होता 
है । धातु से पूवं 'च' भावपद (सू. ९।२।३) आरूूध कर्म ग्रभिचेय होने पर 
प्रयुक्त करना चाहिए । ग्यवनु हू यत्‌ मतु-गीयमानम्‌ गाए-जाते हुए । करुनु 


ह यनु मतृ-क्रियमाणाम्‌-किए जाते हुए । 
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गछोऽतीतानागतो धातुभावतस्तव्यार्थं ।। ४२॥ 

श्रत्र राव्दशास्त्र तव्यार्थकः शव्दः ग्रतीतकाले भविष्यत्काले च भवतीति 
बोध्यम्‌ । गछ सामञ्जस्ये इत्यस्य प्रधानभूतकालस्वरूपं प्रधानभविष्यत्‌- 
कालस्वरूपं च घातोर्भावशन्दाद्रक्पमाणरीत्या पुर्व परे वा प्रयुज्येते क्रमेण 
सुततव्यार्थभविष्यत्तब्याथंके भवतः । च्य गेछ गछतु । त्वया गन्तव्यं भूते । 
त्वह्म गछ गछनु । युष्माभिर्गन्तव्यम्‌ । श्रनागते यथा । ततु गछि गछनु । तत्र 
गन्तव्यम्‌ । साधनं सुगमम्‌ । 

यहाँ शब्दशास्त्र में 'तव्यार्थक शब्द 'श्रतीतकाल और भविष्यतु काल में 
होता है, यह जानना | गछ-सामञ्जस्य,म इसके प्रधानभूतकालस्वरूप को ग्रौर 
प्रवानभविष्यत्कालस्वरूप को धातु के भावशब्द से वक्ष्यमाणारीति से पुवं 
प्रथवा पर प्रयुवत होते हुँ । क्रम से भूततव्यार्थ ग्रौर भविष्यतु-तव्याथंक होते 
हैं । च्य गछ गछनु-त्वया गन्तव्यं भूते-भूत मे तुझे जाना चाहिए | त्वह्य गछ 
गछनु=युष्माभिर्गन्तव्यम्‌-तुम्हें जाना चाहिए । ग्रनागत में जेसे-ततु गछि गछनु- 
तत्र गन्तव्प्रम्‌-वहां जाना चाहिए । साधन सुगम है । : 

विधिनिषेधयोलंगः ॥ ४३॥ 

लग संगे पीडायां च इत्यस्य स्वरूपं घातोर्भावशब्दात्प्रयोज्यम्‌ विधो 
निषेषे 'च गम्यमाने । तत्र अतीतक्रियाया विधिनिषेधयोनिषेधादनागतस्व- 
रूपमेव ज्यायः न भूतस्वरूपं । किन्त्वपुरंभुतस्वरूपं युज्यते ततु लगि गछनु । 
तत्र गन्तव्यम्‌ । ततु लगि न गछनु । तत्र न 'गन्तव्यम्‌'। ततु लगिहे गछनु । 
(तत्र गन्तव्यं योग्यम भविष्यत्‌ ।) 
लग संग में ग्रौर पीडा में, इसका स्वरूप धातु के भावशब्द से विधि श्रौर 
निषेध गम्यमान में प्रयुक्त करना चाहिए । वहां श्रतीत क्रिया के विधि और 
निषेध के निषेध से भ्रनागत स्वरूप ही [बड़ा है, न कि भुतस्वरूप । किन्तु 
अपूर्ण भुतस्वरूप उचित है । ततु लगि गछुनु-तत्र गन्तव्यम्‌-वहां जाना चाहिए । 
ततु लगि न गछनु-तत्र न गन्तव्यम्‌-वहां नहीं जाना चाहिए। ततु लगिहे 
गछनु-तत्र गन्तव्यं योग्यमभविष्यत्‌- वहां जाना चाहिए, योग्य होगा । 


भाव्यार्थं पजइच॥ ४४॥ ं 
पज युक्ती भवने इत्यस्यातीतापूर्णभूतस्वरूपं घातुभावत: प्रयोज्यं च शब्दाद्‌ 
भूतप्रयोगाश्च भाव्ये सामञ्जस्ये गम्यमाने । ततु पजि गछनु । तत्र गमनेन 
भाव्यम्‌ | ततु पजिहे गछनु । (तत्र गन्तव्यं योग्यमभविष्यत्‌ ।) एवमन्यत्‌ । 
'पज' उचित होते में, इसके गतीतपूर्णभूंतस्वरूप को धातुभाव से प्रयुक्त 
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करना चाहिए, 'च' शब्द से भूतप्रयोग भाव्य सामञ्जस्य गम्यमान में । ततु 
पजि गछनु-तत्र गमनेन भाव्यम्‌-वहां जाना चाहिए। ततु पजिहे गछनु-तत्र 
गन्तव्यं योग्यमभविष्यत्‌-वहां जाना ठीक होगा । इस तरह और । 

षष्ठी तृतोया वेषां कतंरि॥ ४५ ॥ 

एषां प्रोक्तानां गछादीनां कर्तरि षष्ठी तृतीया वा स्यातु। च्य गछु 
करुन । त्वया कतंव्यं भूते । वा । च्योनु गछु करुन । ते कतंव्यं भूते । च्य 
पजि रनुन्‌ । त्वया पक्तव्यम्‌ | च्योनु पजि रनुन्‌ । तव पक्तव्यम्‌ । च्य लगि 
दपुन्‌ । त्वया वाच्यम्‌ । च्योनु लगि न दपुन । तव न वक्तव्यम्‌ । 

इन कहे गए 'गछ' श्रादि के कर्ता में षष्ठी वा तृतीया हो । च्य गछु 
करुत्‌-त्वया कतेव्यं भूते-भूत में तुझे करना चाहिए । श्रथवा-च्योनु गछु करुन 
ते कर्तव्यं भूते-भूत में तेरा कर्तब्य । च्य पजि रनुन्‌-त्वया पक्तव्यम्‌-तु 
पकाना चाहिए । च्योनु पजि रनुन्‌- तव पक्तव्यम्‌-तेरा पकाना चाहिए । च्य 
लगि दपुत्‌-त्वया वाच्यम्‌-तुझे कहना चाहिए । च्योनु लगि न दपुनू-तव न 
वक्तव्यम्‌-तेरा न कहना चाहिए । 

एभ्य एव संबन्धप्रत्यया$च ॥। ४६॥। 

एभ्यो गछादिभ्यः स्वरूपेभ्यस्तत्संवन्धादिप्रत्ययाशच भवन्ति न तु धातु- 
भावतः । गछुस्‌ करुत्‌ । तस्मे कतंव्यं भूते । गछय्‌ करुन्‌ । तुभ्यं कतंव्यम्‌ भूते । 
एवं । लग्यस्‌ करुन्‌ । कतंव्यं तस्य । लगिय्‌ करुन्‌। कतंव्यं तव। लग्यस्‌ 
करुन्‌ । कतंव्यं मम । एवं । पज्यस्‌ पर्नु । पाठेन तस्य भाव्यम्‌ । पज्यम्‌ 
परुन्‌ | पाठेन मम भाव्यम्‌ । 

इन 'गछ' श्रादि स्वरूपों से तत्संवन्धादिप्रत्यय होते हैं, न कि धातु- 
भाव से | गछस्‌ करुन्‌-तस्म कर्तव्य भूते-भूत में उसके लिए करना चाहिए । 
मछय्‌ करुतू-तुभ्यं कतंव्यम्‌ भुते । भूत में तुम्हारे लिए करना चाहिए! इस 
तरह-लग्यस्‌ करुत्‌-कतंव्यं तस्य-उस का करना चाहिए। लगिय्‌ करुत्‌-कतंव्यं 
तव-तेरा कतंव्य है । लग्यस्‌ करुन्‌-कर्तेव्य मम-मेरा कर्तव्य है। इस तरह 
पज्यस्‌ परुन्‌-पाठेन तस्य भाव्यम्‌-पाठ से उस का होना चाहिए । पज्यम्‌ परुन्‌- 
पाठेन मम भाव्यम्‌-पाठ से मेरा होना चाहिए । क 

एकपदे भावत: परा वा ॥ ४७॥ 

एकस्मिन्नेव क्रियारूपे पदे वक्तव्ये सति गछादीनां प्रयोगा भावतः परा 


वा-परयोज्याः । गछ्नु,गृचुन त. ग. (म) । लगि पर्नु वा पर्नु 
लगि । (पठितव्प्रम्‌) । पजि ख्यनु वा ख्यनु पजि । भ्रत्तव्यम्‌ । 
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एक ही क्रियारूप पद वक्तव्य होने पर “गछ' प्रादि का प्रयोग भाव से वा 
परे प्रयुक्त करने चाहिए । गळु गळुत्‌ वा गछन्‌ गछ-गत्तव्यमु-जाना चाहिए। , 
लगि परुन्‌ वा परन्‌ लगि-पठितव्यम्‌-पढ्ना चाहिए । पजि ख्यनु वा ख्यनु 
पजि-श्रत्तव्यम्‌-खाना चाहिए । 

ग्नेकपदेषु दाक्यारस्भपदात्‌ ॥ ४८॥ 

एकाधिकपदेर्वाक्ये वक्तव्ये सति वाक्यस्य आरम्भपदादग्रे ते गछादीनां. 
प्रयोगाः स्युः । प्रद गछु तनु गछनु । ततस्तत्र गन्तव्यम्‌ । एवं । प्रद लगि तति . 
विहनु । ततस्तत्रासितव्यमु । एवं । भ्रद पजि तति दपनु । ततस्तत्र वक्तव्यम्‌ । ; ' 

एवमन्यत्‌ । 

एक से अधिक पदो से वाक्य वक्तव्य होने पर वाक्य के ग्रारम्भ पद से 
आगे वे 'गछ' आदि के प्रयोग हों । अद गछु ततु गछनु-ततस्तत्र गन्तब्यमू- 
इस के बाद वहां जाना चाहिए । इस तरह-भ्रद'पजि तति दपनु=ततस्तत्र 
चक्तव्यम्‌-इसकं बाद वहां कहना चाहिए । इस तरह गौर । 


गछो गतागतप्रयोगा उदन्तभावतः कामाय ॥ ४९ ।। 

इच्छार्थे गम्यमाने सति गछ गतौ सामञ्जस्ये च इत्यस्य प्रतीतानागत-' 
कालिकाः सर्वे प्रयोगा उकारान्तभावतः प्रयोज्याः । ते तु कर्तर्येव ज्ञेयाः! ` 
भावस्योकारान्तस्वं च घातुवत्‌ एकल्वानेकत्वपरिणामार्थमित्ति । तत्रानागते 
यथा । सुह, गछि गछनु । (स गच्छतु) । तिम्‌ गछन्‌ गछनि । (ते गच्छन्तु) । 
चूह गछख्‌ गछनु । (त्वं गच्छ) । स्वहि गछिव्‌ गछनि । (यूयं गच्छत । 
व्वह्‌, गछ गछनु । अहं गच्छामि प्रसि गछव्‌ जेतनि । (वयं जयेम) । इत्यादयो 
वाक्यार्था इच्छार्थ वोध्याः) ।. श्रतीतकालिकेषु यथा । ताफ्‌ गछ कर्ठु | 
ग्ातपोऽभविष्यत्‌) ५ कुलि गछि खसनि । (वृक्षा श्ररुक्ष्यन्‌) । चह. गछख्‌ 
गछनु । (त्वमगमिष्याः) । त्वहि गछिव गछनि। (यूयमगमिष्यत) । व्वह_ 
गछस्‌ गछनु । (अहमगमिष्यम्‌) । असि गछि बडनि। (वयमवधिष्याम) । 
इति वाक्यार्था ग्राशंसापरा बोध्याः । श्रतीतकालक्चात्र क्रियातिपत्तौ 
चरितार्थः । सर्वेषाम्‌ साधनं पूर्ववत्‌ । 

इक्छा ग्र्थं में गम्थमान में होने पर 'गछ' गति आर सामञ्जस्य में, इस 
के ग्रतीत-प्रनागत कालिक सभी प्रयोग उकारान्तभाव से प्रयुक्त करने चाहिए । 
वे तो कतू में ही जानने । भाव का उकारान्तत्व माउ की तरह एकत्व 
ग्रनेकत्व परिणाम के लिए । वहां ग्रनागत में ज॑से- सुह गछि गछनु-स गच्छतु- 
वह जाए । तिम्‌ गछन्‌ गछति-ते गच्छन्तु-वे जाएं । चूह्‌, गछख्‌ गछनु=त्वं गच्छु- 
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तु जा । त्वहि गछिव्‌ गंछनि-यूयं गच्छत-तुम सब जाग्नो । व्वहू गछ गछनु-भ्रहूं 
गच्छामि-मैं जाता हे । ग्रसि गछव्‌ जेननि-वयं जमेम-हम जीत । इत्यादि 
वाक्याथं इच्छा-प्रथे में जानने । श्रतीतकालिक में जैसे-ताफ्‌ गछु करुनु- 
भ्रातपो$भविष्यतु-धूप होगी । कुलि गछि खसनि-वृक्षा ग्ररुक्ष्यनू-वृक्ष"****“**"| 
चहू गछख गछतु-त्वमगमिष्य:-तू जाएगा । त्वहि गछिव गछनि-यूयमगमिष्यत- 
तुम सव जाग्रोग । व्वहू गछस्‌ गछनु-अ्रहमगमिष्यमू-मैं जाऊ गा। श्रसि गछि 
बडनि-वयमवधिष्याम-हम वृद्धि को प्राप्त करेगे। ये वाक्य-भर्थ प्रशंसापरक 
जानने'। अ्तीतकाल यहां क्रियातिपत्ति में चरितार्थ है। सभी के । साधन 
पहले की तरह । 

नजोऽर्थ धातोंरनय्‌॥। ५१॥ 

घातोः ननूशब्दस्य श्रभावस्यार्थ वाच्ये अनयु भवति स चाव्ययम्‌। 
करनय्‌ । ग्रक्रतम्‌ । गरनय्‌ श्रघद्टितम्‌ । परनय्‌ । अपठितम्‌ । पोठनय । 
ग्रपुष्टम्‌ । दिनय्‌ । भ्रदत्तम्‌ | ह्यनय्‌ । भ्रक्रीतम्‌ । साधनं सुगमम्‌ । 

धातु से “नन्‌ शब्द को श्रभाव के अर्थ वाच्य में 'श्रनय्‌' होना होता है 
घ्रौर वह .श्रव्यय है-। करनय्‌--्रकृतम्‌-नहीं किया । गरनय्‌-ग्रघटिटतम्‌-नहीं 
घटा । परनयू-प्रपठितम्‌-नहीं पढ़ा । पोठनय्‌-श्रपुष्टम्‌-पुष्ट नहीं हुआ । दिनय्‌- 
अदत्तम्‌-नहीं दियाः। ह्नय्‌-ग्रक्रीतम्‌-नहीं खरीदा । साधन सुगम है । 

इति शारदाक्षेत्रभाषाव्याक रणो कश्मीरशब्दामृते 
कृदन्तप्रक्रियायां कृत्क्रियादिपादः प्रथमः ॥६।१॥ 
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अथ क्‌दन्त प्रक्रियायाम्‌ ॥ॐ॥। 


भावपादः ।। २॥ 

भावे ॥१॥ 

इतः परं ये वक्ष्यमाणाः प्रत्ययास्ते सर्वे भावे विज्ञेयाः । 
इससे परे जो वक्ष्यमाण प्रत्यय है, वे सभी भाव में जानने । 
पृंस्‌युन्‌ ॥२॥ 

धातोर्भावे उनु प्रत्ययो भवति स च पुंल्लिङ्गे वतंते। करुन | करणम्‌ । 
परून्‌ । पटनम्‌ । द्युन । दानम्‌ । श्रसुन्‌ । हसनम्‌ । 

धातु के भाव में 'उन्‌' प्र\यय होता है और वह पुल्लिङ्ग में है । करून्‌- 
करणामू-करना। परुन्‌-पठनमु-पढ़ना। य्युन्‌-दानमू-देना श्रसुत्‌-हसनम्‌- 
हुंसना । 
अनु (उनु) वा ॥३॥ 

धातोर्भावविषये अनु प्रत्ययो वा विकल्पेन भवति सोऽपि पृल्लिङगे। 
चरनु । उपचयनम्‌ । जुवनु । जीवनम्‌ । (अनु प्रत्ययस्थाने उनु प्रत्ययव्यवहारो 
इश्यते । यथा ९।१ सुत्रेषु २२, २३, ४१, ४२ इत्यादिषु) । पक्षे । चरुत्‌ । 
जुवनु । इति स्वरूपे स्तः । 

घातु के भावविषय में “श्रनु' प्रत्यय विकल्प से होता है, वह भी पु ल्लिद्ध 
में। चरनु-उपचयनम्‌-चुनना । जुवनु-जीवनम्‌-नीवन। (“अनु' प्रत्यय के स्थान 
में 'उनु, प्रत्यय-व्यवहार देखा जाता है । जैसे--११ सूत्रों में २२, २३, ४१, 
४२ इत्यादि में) पक्ष में--चरुन्‌ । जुवनु । ये स्वरूप हैं । 
तलबजोर्यागमो वा ।४॥ | 

तल स्नेहपाके । बज सेवायां स्नेहने च । इत्यनयोः उन्‌ प्रत्यये परे 
विकल्पेन यकारागमो भवति । तत्र बज: स्नेहन एव । तल्युन्‌ । स्नेहपाकः । 
बज्युन्‌ । स्नेहपाकः । पक्षे । तलुन्‌ । बजुन्‌ । 
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तल-तेल सेपकाने में । वज-सेवा में और तेल में। इन दोनों में 'उन्‌' 
प्रत्यय परे रहते विकल्प से 'यकार का ग्रागम होता है। वहाँ 'बज' तेल में 
ही । तल्युन्‌-स्तेहपाक -तेल से पकाना । बज्युन्‌-स्नेहपाकः-तेल से पकाने में । 
पक्ष में-तलुन्‌, बजुन्‌ । 
सषशच रब ॥५॥ 

मष विस्मरणे इत्यस्य भावे रब्‌ प्रत्ययो भवति । मष्‌ रव्‌ । विस्मरणम्‌ । 
पक्षे । मषुन्‌ । 

'मष' मूलने में, इसके भाव में “रब' प्रत्यय होता है। मषरव्‌-विस्मरणम्‌- 
भूलना । पक्ष में । मधुन्‌ । 
इदरज्वजरस्वसरां च उ ।।६॥ 

हृदर जीर्णीभवने । ज्वजर जर्जरत्वे । स्वसर काण्ठादिजीणंने इत्येषां भावे 
ऊ प्रत्ययश्च स्यात्‌ । द्वदरु । जीर्णनम्‌ । ज्वजरु, । जीर्णनम्‌ । स्वसरु । जीणं- 
नम्‌ । पज्ञे । द्रदरुत्‌ । ज्चजरुन्‌ । स्वसरुन्‌ । 

द्वदर जीर्ण होने में । ज्वजर-जजंर होने में । स्वसर-क्राष्ठ ग्रादि के जीणे 
होने में । इनके भाव में “उ प्रत्यय हो । दृदरु-जीर्णनम्‌-जीर्ण होना । ज्वजएू- 
जीणेनमु-जर्ज॑र होना । स्वसरु -जीणन मु-काष्ठ आदि का जीर्ण होता पक्ष मे-- - 
हृदरुन्‌, ज्वजरुन्‌, स्वसरुन्‌ । 


छवम्बज्वसबगारब्यहलमलोसवुनास 5च्च ॥७॥ 

छवम्ब कर्णमर्दने । ज्वस कासे । बगार म्रक्षणे । व्यह उपवेशने । लम 
आकर्षणे । लोस श्रमे । वून दैवानाजेवे । एषां भावे अ प्रत्ययश्च भवति । 
छवम्ब । मर्दनम्‌ । ज्वस । कासः । वगार। म्रक्षणमु । व्यहं । आसनम्‌ । 
लम । आकर्षणम्‌ । लोस । श्रमः । वुन । ` (दौर्भाग्यम्‌) । पक्षे । छ्वम्बन्‌ । 
इत्यादयो 'भवन्ति । £ 

छवम्ब-कान मसलने में । ज्वस-खांसी में बगार... ......। व्यह बैठने में । 
लम-मप्राकषंण में । लोस-श्रम में । वुन-दुर्भाग्य में.। इनके भाव में “अं प्रत्यय 
होता है । छवम्ब-मदेनम्‌-मसलना । ज्वस-कास -खांसी । बगार-म्रक्षणम्‌... 
ब्यह-आसनमु-बैठना । लम-म्राक्षण । लोस-श्रम | वुन-दुर्भाग्य। पक्ष में-- ' 
छवम्बन्‌, इत्यादिः होतेह. Batya Vrat Shastri Collection 
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लद॒ब्चाव्‌ वेतनेऽपि ॥८॥। 


लद बस्तुप्रेषणेगृहादिनिर्माणोर्ध्वान्तरीकरणयोः सूत्रादिकर्मणि च इत्यस्य 
भावे व्‌ प्रत्ययश्च भवति । तद्वेतनेऽपि गृहादिनिर्माण एवं वोध्यम्‌ । इतर 
यौस्तु गौणतया । लदाव्‌ । (गृहादि) निर्माणम्‌ । तद्वेतनं च । 


'लद' वस्तु भेजने में, गृह श्रादि का निर्माण वा ऊर्ध्वान्तरी करने में श्रौर 
सूत्रादि कमं में, इसके भाव में 'आव्‌ प्रत्यय होता है। उसके वेतन में भी 
गृहादिनिर्माण में ही जानना। दूसरों में गौण होने से | लदाव-ग्रह आदि 
निर्माण और उसका वेतन । 


छवकवछवकटकटकटवकठ्कत्रकुघकपाकवफुकपचकब्रकामुंह्लोपो वा 
en 
छवकवजलावगाहने । छ्वक घाडूर्नबंल्ये । टक शाब्दवदन्तेश्छेदने । दुक 
ग्राखुवच्छेदे । द्वकव कूटाद्याघाते । ठुक ऊत्खनने । त्रुक कणशश्छेदने भक्षणे | 
च । थक श्रमे । पाकव पचने। फुक अङ्गार प्रदीपने । ब्रक दंष्ठाघाते । एषां 
भावे उन प्रन्ययस्य लोपो वा भवति । तत्र छूवको दाहवैदग्धयोः । टकरछेददन 
एव । ट्वकवछ्वकवपाकवानामन्त्यस्वरादिलोपः । फुक फूत्कारे उपधाया वत्व- 
मिष्यते । छवख । जलशोधना । छवख्‌ । दाहः वदग्ध्य वा । टखू। छदः | 
टख । छिद्रवच्छेदः । टवख्‌ । मृगादिहननम्‌ । टुख्‌ । उतूवननम्‌ । तुख कण- 
भक्षणं छेदनं वा । थख्‌ । श्रमः। पाख । पाकः । फुख्‌ । अङ्गारप्रदीपनम्‌ । 
फ्वख्‌ । फूत्कारः । ब्रख्‌ । आघात: । 


छवकव-जल में स्नान करके ग्रथ में । छवक-वाणी की निर्बेलता में । टक- 


शब्द की तरह दान्तों से काटने में। टुक-चूहे की तरह छेद में । ट्वकव-कूट 
कपट आदि से प्रहार करने पर | ठूक-खोदने में । त्रक-कणों के छेद करने 


और खाने में । थक-श्रम में । पाकव-पकाने में । फुक-ग्रङ्गारो के प्रदीप्त होने 
में । ब्रक-दान्तों से प्रहार करने में । इनके होने पर 'उन्‌' प्रत्यय का लोप होता 
है । वहाँ छूवक-दाह्‌ आर वैदग्ध्य में । टक-छेद करने में ही । ट्वकवछ्वकव- 
पाकव के अन्त के स्वरादि का लोप । फूक-फूत्कार में उपधा को 'व' होता है। 
छवखू-जल से शुद्ध करने में । छूवखू-दाह वा वदग्ध्य । टख्‌-छेद । टुखू-खिद्र की 
तरह छेद । ट्वख्‌-सुए भाहि, टही), तुसेकरा जाना व 
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छेद करना । थख्‌-श्रम | पाखू-पाक । फुख्-श्रङ्कारों को प्रदीप्त होना । फ्वख्‌- 
फूत्कार । ब्रखू-ग्राधात । 
इगरङ्खसगा गात्‌ ॥१०॥ 
दृगव श्रवखण्डने । रङ्ग । रञ्जने .सगव वृक्षादिसिञ्चने गकारान्तेषु एषां 

धातूनां भावे उन्‌ प्रत्ययस्य विकल्पेन लोपो भवति। द्रगवसगवयोर्मूल धात 
अनुपलब्धावपिं कारितोत्पन्नो व प्रत्ययोऽनुमीयते । श्रतः ट्वकवधातुवदत्रापि 
रन्त्यस्व रादिलोपे गान्तेषु पठितौ । दगू । खण्डनम्‌ । रङ्ग्‌। रागः। सग्‌। 
सकः 0 | 

'द्ग॒व'--अ्रवखण्डन में । रङ्ग-रंगने में । सगव-वृक्ष आदि के सींचने में । 
गकारान्तो में इन धातुश्रों के भाव में 'उन्‌! प्रत्यय का विकल्प से लोप होता 
है ।'द्वगव श्रौर सगव के मूलधातु ग्रनुपलब्ध होते हुए भी कारितोत्पन्न 'व' 
प्रत्यय का श्रनुमान लगाया जाता है । इसलिए ट्वकव धातु की तरह यहां भी 
अन्त के स्वरादि का लोप होने पर गकारान्तो में पढ़े गए हैं । ठ्वग्‌-खण्डन । 
रङ्ग-रंगना । सग्‌-सिञ्चन । 
वाँचरचात्‌ ॥११॥ 

अ्रप्रसिद्धचवर्गान्तेषु धातुषु वाँच वञ्चने इत्यस्य धातोर्भावे उन्‌ प्रत्ययस्य 

लोपो वा भवति । वाँछ्‌ । वञ्चनमु । 

_ रप्रसिद्धचवर्गान्त धातुओं में 'वाँच'-ठगने अर्ध में, इस धातु के भाव मे 
'उन्‌” प्रत्यय का लोप होता है । वाँछ-ठगना । 


चेटलुटवारां टात्‌ ॥१२॥ | 
टकारान्तेषु धातुषु । चेट कुट्टने । लूट लुण्ठने । वाट संधापने। इत्येषां 
भावे उन्‌ प्रत्ययस्य लोपो वा भवति । । चेट्‌ | कुट्टनम्‌ । लूट्‌ । लुण्ठनम्‌ । 
वाट । संघिः । 
टकाराच्त धातुश्रों में । चेट्‌-कूटने में | लूट-लूटने में । वाट्‌-संधि कराने 
में । इनके भाव में 'उन्‌' प्रत्यय का लोप होता है | चेट्‌-कुटना । लूट्‌-लूटना। 
वाट-सन्धि । 
गण्डो डात्‌ ॥१३॥ 


डकारान्तेषु । गण्ड ग्रन्धे । इत्यस्य भावे उन्‌ प्रत्ययस्य लोपो वा भवति । 
गंड । ग्रन्धिः । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 


कइमी रशब्दामृतघूं9।८९५ By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha रे १७ 


डकाराच्तों में । गण्ड-गांठने में । इसके भाव में 'उन' प्रत्यय का लोप 
होता है । गण्ड-गांठ । 


खनछ्यनोर्नात ॥एश ` 


नकारान्तेपु । खन श्रवदारणे । छयन छेदे । इत्यनयोर्भावे उन्‌ प्रत्ययस्य 
लोपो वा भवति । खन्‌ । खातः । छयन्‌ । छेदः । 

नकारान्तों में । खन-श्रवदारणा में । छ्यन-छेद में । इन दोनों के भाव में 
'उन्‌' प्रत्यय का लोप होता है। खन-खात । छ्यन्‌-छेद । 


काम्पक्कपचापजपटपां पात्‌ ॥१५॥ 


पकारात्तेषु । काम्प कम्पने । कृप कर्तने । चाप श्रादने । जप जपने । टप 
परोक्षपरिभाषणे । एषां धातूनां भावे उन्‌ प्रत्ययस्य लोपो वा भवति। टपः 
ग्रश्‍वाघाते कार्यघाते च , काम्फ । कम्पः । कफ । कृन्तनम्‌ । चाक्‌ । श्रदनम्‌ । 
जफ्‌ । जपः । टफ्‌ । ग्रइवपादादिप्रहारादि । 


पकारान्तों में । काम्प-काँपने में | कृप-काटने में । चाप-खाने में। जप- 
जप करने में | टप-परोक्षपरिभाषण में । इन धातुझों के भाव में उन्‌ प्रत्यय 
का लोप होता है । टप-प्रश्वाधात और कार्यघात में। काम्फ-कम्प। कूफ- 
काटना । चाक्‌-खाना । जफूजप । टफ-प्रश्‍व के पादादि का प्रहार । 


ब्रमो सात्‌ ॥१६॥ 


ब्रम श्रान्तौ । इत्यस्य मकारान्तेषु धातुषु भावे उन्‌ प्रत्ययस्य लोपो वा 
भवति । ब्रम । श्रान्तिः। 


ब्रम-भ्रान्ति में । इसके मकारान्त धातुओं में भाव में 'उन्‌' प्रत्यय का लोप 
होता है । ब्रम-भ्रान्ति । 


चारचोरतारफुकारफ्यारमारस्वरां रात्‌ ॥१७॥ 
रकारान्तेषु धातुषु । चार बलाद्वन्धने । चीर निष्पीडने । तार तारणे। 
फुकार कोपालापे । फ्यार रसनिष्कासने । मार मारणे । स्वर स्मरणे इत्येषां 
भावे उन प्रत्ययस्य लोपो वा भवति । फुकारः पाकभेदे च । स्वरश्चेष्टायां च । 
चार । अ्तिबन्धनम्‌ । चीर। निष्पीडनम्‌ । तार । [तारणम्‌ । फुकार्‌। ऊष्म- 
निर्गमः । मार्‌ । मारणण्‌ । स्वर्‌ । चेष्टा स्मृतिश्च । 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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रकारान्त धातुभ्रों में । चार-बलपूर्वंक वान्धने में । चीर-निष्पीडन में । 
तार-तारने में । फुकार-क्रोघ से वात करने में। फ्यार्‌-रस के निकालने में । 
मार-मारने में । स्वर-स्मरणा में । इनके भाव में 'उन्‌' प्रत्यय का लोप होता 
है । फुकार-पाक भेद में । स्वर-चेष्टा में ! चार-भ्रतिवन्धन । चीर्‌-निष्पीडन । 
तार॒तारना । फुकार-गर्म सांस का निकालना । मार्‌ मारना । स्वर्‌ु-चेष्टा और 
' स्मृति। ` 


` च्यलछलज्‌लतोलदलमेलां लात्‌ ॥१८॥ 


लकारान्तेषु घातुषु । च्यल बलात्प्रवेशने । छल छलने । जूल नखैस्तक्षणे । 
तोल तोलने । दल विदारणे । मेल संगमे । एषां धातूनां भावे प्रत्ययस्य लोपो 
वा भवति। च्यल्‌ । बलात्प्रवेशः । छल्‌ । छलम्‌ । जूल्‌ । नखक्षतम्‌ । तोल्‌ । 
तौल्यम्‌ । दल्‌ । श्रवखण्डनम्‌ । मेल्‌ । मङ्गः । 


लकारान्त घातुओं में । च्यल-बलपूर्वक प्रवेश करने में । छल-छल करने में। 
जल-नाखुनों से काटने में | तोल-तोलने में । दल-विदारण में । मेल-संगम में 
इन धातुओं के भाव में 'उन्‌' प्रत्यय का लोप होता है । च्यल्‌-बलपूर्वक प्रवेश । 
छल-छल । जू-नाखूनों से काटना। तोलू-तोलना । दलू-ग्रावखण्डन । मेल्‌- 


सङ्ग । 


जुवडवतावव्वहवां वात्‌ ॥१९॥ 


वकारान्तेषु । जुव जीवने । डव संमाजेने । ताव तापने। व्वहव शापे । 
इ.येषां भावे उन्‌ प्रत्ययस्य लोपो वा भवति । जुव। जीवः। डुव । नाश: | 
ताव्‌ । व्वहव्‌ शापः । 

वकारान्तों में । जुव-जीने में । ड्व झड़ने पोंछने में । ताव तपाने में । 
व्वहव-शाप में । इनके भाव में 'उन्‌' प्रत्यय का लोप होता है । जुव-जीवः- 
जीव । ड॒व-नाशः-नाश । ताव्‌-तापः-ताप । व्वहव्‌-शापः-शाप । 


रसहसवोः सात्‌ ॥२०॥ 


रस सरसीभवने । हू सव श्वादि सूचनायाम्‌ । इत्यनयोर्भावे उन्‌ प्रत्ययस्य 

लोपो वा भवति । हसवोच्त्रापि पूर्ववद्वकार्‌लोप इष्यते । रस्‌ । रसः। हस्‌ । 
सूचना । 

रस-संरसू होने में। हसव.इवोदि की सूचना में। इन दोनों के भाव में उन्‌ 


ya Vr: Ilection. 
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प्रत्यय का लोप होता है । 'हसव' के यहां भी पहिले की तरह 'वकार' का लोप 
होता है । रस्‌-रस । हू स-सुचना । 


गृह: सकारो वा ॥२१॥ 


गृह घर्षणे इत्यस्य भावे उन्‌ प्रत्ययस्य लोपो वा भर्वात । घातोरऱ्त्यस्य 
च विकल्पेन सकारो भवति । गृह । घर्षणम्‌ । पक्षे । गस्‌ । घर्षणम्‌ । 

'गृह' घिसने में, इसके भाव में 'उन्‌ प्रत्यय का लोप. होता है भर घातु 
के अन्त के ग्रक्षर को विकल्प से 'सकार' होता है । गृह-घर्षणम्‌-घिसना । 
पक्ष में । गस्‌-घषंणम्‌-थिसना । पिट 


च्‌हरच ॥२२॥ ् 
चहं चूषे इत्यस्य भावे उन्प्रत्ययस्य .: लोपो वा भवति । चह । 
चुषणम्‌ । ड 
“चुह' चूसने में, इसके भाव में 'उन्‌' प्रत्यय का लोप होता है। चह- 
चुषणम्‌-चूसना । | 


'स्त्रियास्‌ ॥२३॥ 

इत उत्तर ये वक्ष्यमाणा: प्रत्ययास्ते स्त्रियां भावे विज्ञेयाः । 

इसके बाद जो वक्ष्यमाणा प्रत्यय हैं, वे स्त्री लिङ्ग में भाव में 
जानने । 


चरचुवमोरवमर्चा नित्यमिञ्‌ ॥२४॥ 

चर ्रन्तःकोपे । चुव कलहे । मोरवः पीड़ासहने । मर्च अमर्ष । इत्येषां 
भावे नित्यम्‌ इन्‌ प्रत्ययो भवति स च स्त्रियामेव । चरिञ्‌ । श्रन्तःकोपः। 
कुविज्‌ । कलहः । मोरवून्‌ ! सहनम्‌ । मर्चुन्‌ । सहनम्‌ । मर्चूञ्‌ । 
अ्रमरषंणम्‌ । 

चर-भीतरी क्रोध में । चुव-लड़ाई-भगड़े में । मोरव-पीड़ा सहने में । मचे- 
न सहने में । इनके भाव में नित्य 'इन्‌' प्रत्यय होता है और वह स्त्रीलिङ्ग में 
ही । चरिव-भ्रन्तःकोपः-भीतरी क्रोध । चुविन्‌-कलहुः-कगड़ा । मोरवूञ्‌-सह्नम्‌- 
सहना । मर्चूज -ञ्ममर्षंणम्‌-त सहना । 


मोरवमचंख्सफिचादिस्य ऊदादे: ॥२५॥ 
मोरव-पीड़ा सहने में । मर्च-न सहने में । इन दोनी से परे के उत्तरसूत् में 
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वक्ष्यमाणा फिच्‌ आदि से इज्‌ प्रत्यय के आदि स्वर को ऊ मात्र आदेश होता 
है । मोरवूञ्‌-सहनम्‌-सहना । मर्चून्‌-प्रमर्षणम्‌-न सहना । 


मोख पीड़ा सहने । मचे ग्रमर्षे। इत्याभ्यां परस्य उत्तरसूत्रे वक्ष्यमाण- 
फिचादिस्यरच इन्‌ प्रत्ययस्य श्रादिरचरस्य ऊमात्रादेशो भवति । भोरवून्‌ । 
(सहनम्‌) । मर्चून्‌ । (श्रमर्षणम्‌) । 


फिच्‌ (खस) फुहफ्वभझवजवबुचां वा ॥२६।। 


फिच विस्मरणे । (खस्‌ तनूरुहकर्षणे) । फुहफ्वश्‌ अन्तः कोपे । वजव 
साद्रीकरणे । वच दग्धीभवने । इत्येषां भावे नित्यं विकल्पेन इन्‌ प्रत्ययो 
भवति । फिन्रुन्‌ | , कार्यविस्मृतिः । (ख्‌मून्‌ । तनूरुह-कर्षणम्‌ 1) फुहून्‌ । 
्रन्तःकोपः। फ्वशुन्‌ । श्रन्तःकोपः । वजबूज_। (साद्री भावाय मलादौ स्थापनम्‌) 
वुचुअ । दाहः । (श्रत्रापि क्रोधेनैवान्तर्दाह इव संताप इत्यर्थः) । पक्षे । किचुन्‌ । 
(खूसुन्‌) । फुहुन्‌ । फ्वणुन्‌ । वजवुन्‌ । वुचुन्‌ । 


फिच--भूलने में । (खस्‌-वृक्ष खींचने में) । फुह फ्वश्‌-भीतरी क्रोध में । 
वजव-गीला करने में | वृच-जल जाने में । इनके भाव में नित्य विकल्प से 
इन प्रत्यय होता है । फिचून_-कार्यविस्मृतिः-काम भूल जाना। (खूमून्‌- 
तनूरुह-कर्षणम्‌-वृक्ष खींचना । फुहुञ-अन्तःकोपः-भीतरी क्रोध । फ्वशूज -अन्तः 
कोपः-भीतरी क्रोध । वजवून -सारद्रीभावाय मलादौ स्थापनम्‌-गीला करने के 
लिए मल आदि रखना । वुचुञ_-दाहः-दाह । (यहां भी गुस्से से ही अन्तर्दाह 
की तरह संताप, यह ग्रथ है) । पक्ष में--किचुन्‌, खसुन्‌, फुहुन्‌, फ्वशुन्‌, वज- 
ुन्‌, वुचुन्‌ । 


००० 


सारखुतटुवड्वडलत्रुकथ्यकनचनटनमवुजवुठवुपां च ॥२७॥ 


सार स्वारादिषु । खुत श्रन्त:खनने । टुव संकोचने । ड्व संमार्जने । डल 
उल्लंघने । त्रुक्‌ भक्षणे । थ्यक इलाघायाम्‌ । नच नतंने । नट कम्पे । नम नम्री- 
भावे | वुज जलादिव्यक्तीभावे । वृठ वेष्टने वुप अन्तर्दाहे । इत्येषां भावे 
स्त्रियां विकल्पेन इञ, प्रत्ययो भवति । सारिन्‌ । स्वार: । खुतिन्‌ । अन्तः- 
खननम्‌ । टुविञ्‌ । संकोच: । डुविन्‌ । संमार्जना । डलिन्‌ । प्रवणम्‌ । 
त्रुकिन । कणभक्षणम्‌ । थ्यकिन, । शलाघा । नचिञ । नर्तनम्‌ नतकी च । 
टिन्‌ । कम्प: । असिश्‌. कम्रता/व 5बुजिन*१०अलादेराविर्भाव: । वुठिम, । 
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वेष्टनम्‌ । वूपिञ्‌ । अन्तर्दाह: । तत्र प्रसङ्गागतस्तद्धितोक्तः ग्रल्पप्रत्ययञ्चेजन्त- 
भावादेव व्यवह्रियते नान्यत इति घीर्माद्धखाधायंमु । तद्यथा। थ्यकिजल्‌ । 
इलाथी । नटिनल्‌ । कम्पवान्‌ । इत्यादि । 


सार-स्वारादि में । खुत-भीतर खोदने में। ट्व-संकोच करने में । ड्व- 
भाड़ने पोंछने में । डल-उल्लंथन करते में ।. त्रुक-खाने में । थ्यक-प्रशंसा में। 
नच-नाचने में । नट-कांपने में । नम-नम्ज होने में । व्‌ ज-जल आदि प्रकट होने 
में । बुठ-वेठने में । व्‌ प-भीतरी दाह में । इनके होने पद स्त्री लिङ्ग में विकल्प 
से 'इन_ प्रत्यय होता है । सारिम्‌-स्वारः.-.। खुतिज-भीतर खोदना । टुविब- 
संकोचः-संकोच । डविञ्‌-समाजंना-फाडना । डलिन -प्रवणम्‌-उल्लधन करना | 
त्रकिन-कणाभक्षणम्‌-कण खाना । थ्यकिज.-शलाघा-प्रशंसा करना । नचिज- 
नतंनम्‌-नाचना ग्रौर नाचने वाली । नटिज्‌-कम्पः-कांपना । नमिन -नञ्रता- 
नम्रता । वृजिन -जलादेराविर्भावः-जल आदि का श्राविर्भाव | वृठिञ्‌-वेष्टनम्‌- 
बेठना । वृपिन -द्रन्तर्दाहः-भीतरी जलन । वह प्रसङ्ग से श्राया तद्धित में 
कहा गया श्रल्पप्रत्यय चेजन्तभाव से ही व्यवहृत होता है, अन्य प्रकार से नहीं 
ऐसा बुद्धिमान्‌ पुरुषों को जानना चाहिए । सो जैसे-थ्थ्यकिजल्‌-रलाघी- 
प्रशंसा करने वाला । नटिअल्‌-कम्पवान्‌-कांपने वाला । इत्यादि। | 


लिवल्यवोइच ॥२८॥ 

लिव लेपने । ल्यव लेहने । इत्यनयोर्भावे स्त्रियां विकल्पेन इञ, प्रत्ययो 
भवति | लिविज_ | लेपनम्‌ । ल्यविञ्‌ । लेहनम्‌ । 

लिव-लेप करने में । ल्यव-चाटने में । इन दोनों के भाव में स्त्रीलिङ्ग में 
विकल्प से 'इन_ प्रत्यय होता है । लिविज,-लेपनम्‌-लेप करना । ल्यविन.- 
लेहनम्‌-चाटना । 
लिवो वस्य वइच ॥२९॥ 

लिव लेपने । इत्यस्य वकारस्य पकारइच भवति । लिपिंञ । लेपनम्‌ । 
लिव-लेप करने में । इसके 'वकार' को 'पकार' होता है । लिपिन-लेपनम्‌- 
लेप करना : 
करो लेपकायुघे ॥३०॥ 

कर करणे, इत्यस्य लेपकायुघे गम्यमाने स्त्रियाम्‌ इञ, प्रत्ययो भवति । 
करिव, । लेपकायुधः । भावे करुन्‌ इति पुंल्लिङ्गमेव भवंति । 
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कर करने में। इसके लेप करने वाले श्रायुध-गम्यमान स्त्रीलिङ्ग में “इन! 
प्रत्यय होता है । करिन -लेपकायुधः-लेप करने वाला आयुध । भाव में 'करुन्‌' 
यह पुल्लिङ्ग ही होता है । 
बट: संग्रहे ॥३०॥ 

वट वेष्टने । इत्यस्य संग्रहार्थं स्त्रियाम्‌ इञ्‌ प्रत्ययो भवति । वटि, । 
संग्रहः । 

वट-बेठने में । इसके संग्रह ग्रथ में स्त्री लिङ्ग में 'इत्र,' प्रत्यय होता है। 
वटिब -संग्रह:-संग्रह । 
फरम्चोरिण्याम्‌ ॥३२॥ 

फर स्तेये । इत्यस्य चौरिण्या ग्रथे स्त्रियाम्‌ इन प्रत्ययो भवति । फरिन । 
चोरिणी । ॥ 

फर-चोरी करने में । इसके चोरी करने के श्रथ में स्त्रीलिङ्ग में "इ 
प्रत्यय होता है । फरिन्‌-चौरिणी-चोरी करने वाली । 
च्वकतपलङ्गामिश्‌ ॥३३॥ 

च्वक क्रोधेश्म्लीभवने च। तप औष्ण्योपादाने । लङ्ग पङ्गवीभवने । 
इत्येषां भावे स्त्रियाम्‌ इन, प्रत्ययो भवति | च्वकिञ्‌ । तपिज. । ताप: । 
लङ्गिश्‌ । पङ्‌गुता । 

च्वक-क्रोध श्रौर खट्टा होने में । तप-गर्म होने में । लङ्ग-लंगडा होने में । 
इनके भाव में स्त्रीलिङ्ग में 'इन्‌' प्रत्यय होता है । च्वकिज्‌-कोध:-क्रोध । 
तपिञ्‌-तापः-गर्मी । लङ्गिश्‌-पङ्गगुता-लंगडापन । 
मिलवोऽन्त्यम्य मइच ।।३४॥ 

मिलव संयोजने इत्यस्य भावे इञ, प्रत्ययो भवति । श्रन्त्याक्षरस्य च 
मकारो भवति । मिलमिश । संयोग: । 

मिलव-मिलने में। इसके भाव में 'इञ्' प्रत्यय होता है श्रौर ग्रन्त के 
अक्षर को 'मकार' होता है । मिलमिश-संयोग:-संयोग । 
कपटदननहावपिलफिरमाजमिजवमुचरम्‌रल्यववुठबुहामन्‌ ॥३५॥ 


कपट कृन्तने । दन दनव वस्वादिरजोपहरणे । नहाव क्रियाधाते। पिल 


प्राप्तौ । फिर पुस्तकादिपरिवतंने। माज तत्परतायां शोधने च । मिलव 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


कइमीरशब्दामृतम्‌ Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ३२३ 

संयोजने ! मुचर उद्घाटने ! मूर त्वचो निष्कर्ष । ल्यव लेहने। वुठ वेष्ठने । 
बुह श्रनिर्वाणे । इत्येषां भावे स्त्रियां अन्‌ प्रत्ययो वा भवति। कपटन्‌ । 
कृन्तनम्‌ । दनन्‌ । (वस्त्रादेः) रजोपहरणार्थं कम्पनमु । नहावन्‌ । क्रियाघातः । 
पिलन्‌ । प्राप्तिः । फिरन्‌ । परिवर्ततम्‌ । माजन्‌ । शोधना। सा तु धान्या- 
दिक एव व्यवह्रियते । मिलत्रत्‌ । संयोजन । मुचरन्‌ । उद्घाटनम्‌ । मूरन्‌ । 
त्वङ्निष्कर्षणम्‌ । ल्यवन्‌ । लोहः । वृठन्‌ । वेष्टनम्‌ । बुहुन्‌ । श्रनिर्वाणः । 


कपट-काटने में । द्न-दूनव-वस्त्र ग्रादि की धूल दूर करने में । नहाव्‌-- 
क्रियाघात में । पिल प्राप्ति में । फिर-पुस्तक श्रादि' के बदलने में। माज- 
तत्परता ग्रौर शोधन में । मिलब-मिलने में । मुचर-उद्घाटन में । मूर-चमड़ी 
के निष्कर्ष में । ल्यव-चाटने में । वुठ-वेठने में । बुह-श्रनिर्वाण में । इनके भाव 
में स्त्रीलिङ्ग में 'अन्‌' प्रत्यय होता है। कंपटन्‌-कृन्तनम्‌-काटना । दूनन्‌- 
वस्त्रादि की धूल दूर करने के लिए हिलाना । नहावन्‌-क्रियाघातः-क्रियाघात । 
पिलन्‌ । प्राप्तिः-पाना । फिरन्‌-परिवतंनम्‌-परिवर्तेन । माजन्‌-साफ करना । 
वह तो धान्यादि में व्यवहृत किया जाता है । मिलवन्‌-संयोजंना-मिलना । 
मुचरन्‌-उद्घाटनम्‌-उद्घाटन । मूरन्‌-त्वङ्निष्कर्षणाम्‌-चमड़ी का निष्कर्ष । 
ल्यवन्‌-लेह : -- चाटना । वुठन्‌-वेष्टनम्‌-बेठना । वुहन्‌-श्रनिर्वाणः-भ्रनिर्वाण । 


गिलवइ्चेष्टाथऽन्त्यलोपइच ॥३६॥ 


गिलव श्रामणे । इत्यस्य चेष्टाया ग्रथ श्रन्‌ प्रत्ययो भवति ग्रन्त्याक्षरस्य 
च लौपो भवति । गिलन्‌ । चेष्टा । 


'गिलव-धुमाने में । इसके चेष्टा के अर्थ में 'अन्‌' प्रत्यय होता है और 
अन्त के भ्रक्षर का लोप होता है। गिलन्‌-चेष्टा-हरकत । 


ग्राडरखण्ड्रछ्वट्रजीठ्रट्वट्रपीठ्रबड्रबाग्रम्वट्रवोवरां च 
॥३७: 
आडर मिश्रणे । खण्ड्र विभाजने । छवटर-ह्स्वीकरणे †' जीठर-दीर्घी- 
करणे । ट्वेटर-वृत्तिसंकोचे | पीठर सशिक्ष प्रतिक्षेपणे । फुट्‌ र भञ्जने । बड्र- 
वर्धने । वाग्र विभाजने । म्वटर घनीकरणे । वोव्र धातूनां तक्षणे । इत्येषां 
भावे अन्‌ श्रत्ययो भवति । भ्राड्रन्‌ । मिश्रणम्‌ ।.खण्ड्रन्‌ । खण्डना, छवटरन्‌ । 
संक्षेपता । जीठ्रन्‌ । विस्तारः । ट्वट्रन्‌ । वृत्ति-संकोचः । पीठरन्‌ । सशिक्ष- 

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३२४ कमी रशब्दामृतम्‌ 


मुपालम्भः । फुट्रन्‌ । भञ्जसम्‌ । बड्रन्‌ । वर्धनम्‌ । बागूरन्‌ । विभागः | 
म्वट्रन्‌ । धनता । वोवूरन्‌ । तक्षणम्‌ । ड 

ग्राड्र-मिलानै में । खण्ड्र-विभाग करने में । छव॒ट र-छोटा करने में। 
जीठ्र-दीर्घीकरणे-लम्बा करने में । टूबटर-वृत्ति के संकोच में । पीठ्र-सिक्षा- 
पूर्वक प्रतिक्षेपण में । फुट्र-भञ्जन में । वड्र-बढ़ने में । वाग्र-वांटने में । 
म्वट्र-घना करने में । वोवूर-धातुश्रों के तक्षण में। इनके भाव में '्रन्‌' 
प्रत्यय होता है । श्राड्रन्‌-मिश्रणम्‌-मिलाना । खण्ड्रन्‌-खण्डना-ट्‌कड़े-ट्कड़े 
करना । छ्वटरन्‌-संक्षेपता-संक्षेप करना । जीठ्रन्‌-विस्तारः-विस्तार । ट्वट्रन्‌- 
वृत्तिसंकोचः-वृत्ति में संकोच । पीठ्रन्‌-सशिक्षमुपालम्भः-शिक्षा के साथ 
उलाहना । फुट्रन्‌-भञ्जनम्‌-तोडना । वड्रन्‌-वर्घनम्‌-वढ़ना । वाग्रन्‌- 
विभागः-विभक्त करना । म्वट्‌रन्‌-धनता-घनापन । वोवूरन्‌-तक्षणाम्‌- 
तराशना । 
नव उपधाया चश्च ॥।३८॥ 

नव नूतनतायाम्‌ । इत्यस्य श्रन्‌ प्रत्ययो भवति उपधाया श्रकारस्य 
वकारश्च भवति । न्ववरन्‌ । दोषोपचयनम्‌ । 

नव-नूतनता में । इसको 'अ्रन्‌” प्रत्यय और उपधा के 'ग्रकार' को “वकार' 
होता है | न्बवरन्‌-दोषोपचयनम्‌-दोषों को बढाना । 
तम्रतच्रस्यज्रां च क्वचित्‌ ॥३९॥ 

तजर विरलीकरणे । तचर तापने । स्यज्‌र ऋज्वीकरणे । इत्येषां भावे 
क्वचित्‌ श्रन्‌ प्रत्ययो भवति । तञ रन्‌ । तनुता । तचूरन्‌ | तप्तता । स्यज्रन्‌ । 
ऋजुता । 

तगूर-विरला करने में । तच्‌र-तपने में । स्यज्र-सीधा जरने में । इनके 
भाव में कहीं पर '्रन्‌' प्रत्यय होता हैं । तञूरन्‌-तनुता-पतलापन ! तचूरनुः 
तप्तता-गमं पन । स्यज्रन्‌-ऋजुता-सी धापन । 
लार: कम्पे ॥४०॥ 

लार स्पर्शानुगमनस्निग्धीकरणेषु । 'इत्यस्य कम्पार्थ श्रन्‌ प्रत्ययो भवति । 
लारन्‌ । कम्पः । 

लार-स्पश, भ्रनुगमन, स्निग्धीकरण में । इसके कम्प ग्रर्ध में अनु' प्रत्यय 
होता है | लारल&कम्पः-कांप्रता Vrat Shastri Collection. 
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चिखिह्यां पृस्येव ॥४१॥ 


चि पाने । खि खादने । हि धारणादिषु । इत्थेषां भावे पुंसि श्रन्‌ प्रत्ययो 
भवति । च्यन्‌ । पानम्‌ । ख्यन्‌ । | अशनम्‌ । ह्यन । धारणम्‌ । 


चि-पीने में । खि-खाने में । हि-घारणा आदि में। इनके भाव में 
पृ'ल्लिङ्ग में 'भ्रन्‌ प्रत्यय होता है । च्यन्‌-पानम्‌-पीना । ख्यतु-प्रशतम्‌-खाना । 
ह्यन-घारणम्‌-धारण करना । 


कडपास्रश्रुकामन्‌ ॥४२॥ 
कड निष्कासने । पास्र घिक्करणे । श्रुक क्रन्दने । इत्येषां अम्‌ प्रत्ययो 


भवति । तेषां तु नित्यं बहुत्वमेव । कडन | धिक्वारः । पासूरत । 
धिक्वारः । श्रुकज_। रोदनम्‌ । 


कड-निकालने में । पासर-धिक्कार करने में । श्रुक-चिल्लाने में । इन्हें 
“र्‌ ' प्रत्यय होता है ।. उनके तो नित्य वहुवचन ही । कडन्‌-धिक्कार:- 
धिक्कार । पास्रज्‌-विक्‍्कार:-धिक्कार । श्रुकअ-रोदनम्‌-रोना । 


चेनडचावागमः ॥४३॥ - 


चेन चेतने । इत्यस्य अन्‌ प्रत्ययो भवति. ग्रव्‌ आगमइच । चेनवन्‌ । 
संज्ञापनम्‌ । 


चेन-चेतन ग्रर्थ में । इसे भ्रमू' प्रत्यय और 'प्रव' का आगम होता है । 
चेनवज -संज्ञापनम्‌-संज्ञापान । 


ग्रजेंबावब्वपजश्रपस्यदगरवटशहलह्ाकासत्‌ ॥४४॥ 


गरज अर्जने । बाव अभिप्रायाविष्करणे । व्वपज उत्पत्तौ | श्रप जीणंने । 
स्यद सिद्धयामृज्वीभवने च । गर घट्टने । वट वेष्टने । शहल शीतिभवने । 
क शक्तौ । एषां भावे स्त्रियां अत्‌ प्रत्ययो भवति । व्वपजोञ्त्यस्वरादिलो- 
परचेष्यते । वट: संग्रहे। गरः पुसि च । ग्रजँथ्‌ । अर्जेनम्‌ । बावथ्‌ । श्रभिः 
प्रायाविष्करणम्‌ । व्वपथ । उत्पत्तिः । श्रपघ्‌ । अन्नादेर्जीणंनम्‌ । स्यदथ्‌ । 
सिद्धि: । गरथ्‌ । घट्टना । वट्थ्‌ । संग्रह: । शाहलघ्‌ । शीतलता । ह्यकथ्‌ ।. 
शक्तिः । 
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अजँ-कमाने में। वाव-अ्रभिप्राय प्रकट करने में । व्वपज-उत्पत्ति में। 
श्रप-जीणं होने में । स्यद-सिद्धि श्रौर सीधा होने. में गर-घटने में । वट- 
बेठने में । शहल-ठण्डा होने में । ह्यक-शक्ति में । इनके भाव में स्त्रीलिङ्ग में 
“प्रत्‌! प्रत्यय होता है । व्वपज के अन्त के स्वर आदि का लोप होता है । वट- 
संग्रह में । गर-पृ ल्लिङ्ग में । श्रजं घ्‌-ग्रजैनम्‌-कामना । वावथ्‌-अ्रभिप्रायाविष्क- 
रणम्‌-श्रभिप्राय प्रकटं करना । व्वपथ्‌-उत्पत्तिः-उत्पत्ति। श्रपथ्‌-श्रन्तादि का 
जीर्णं होना । स्यदध्‌-सिडिः-सिद्धि । गरथ्‌-घट्‌टना-घटना । वटथ्‌-संग्रहः-संग्रह्‌ । 
शहुनथ्‌-शीतलसा-उण्डक । ह्यकथ्‌-शवितः-शकित । 


कइ्मौरशब्दामृत्तम्‌ 


पोठोऽक्‌ शक्तो{।४४॥ 


पोठ स्थूली भवने । इत्यस्य धनादिशत्तथर्थे ग्रक्‌ प्र त्ययो भवति । पोठख्‌ । 
(धनादिसंचयेन) शक्तिः । 


पोठ-मोटा होने में । इसके धन श्रादि शक्ति श्रर्थ में 'भ्रक्‌' प्रत्यय होता 
होता है । पोठख्‌-धनादि संचय से शक्ति । 


वबखनखारजागवालनचह्वखामनासऽय्‌ ।४६॥ 


वखन-व्याख्याने । खार श्रारोहणे । जाग प्रतिजागरणे । बाल अवतारणे । 
नच नतंने । ह्ख शोषे । आमन वेवण्य । इत्येषां भावे स्त्रियां ग्रय्‌ प्रत्ययो 
मवति । खारवालोनिन्दार्थे तयोस्तु श्रन्‌ ्रागमो वेष्यते । वखनय्‌ । व्याख्यानम्‌ । 
खारनय्‌ वा खारय्‌ । ग्रारोहणम्‌ । जागय्‌। प्रतिजागरणम्‌ । वालनय्‌ वा 
वालय्‌ । अ्रवतारणम्‌ । नचय्‌ । नर्तनम्‌ । ह्वखय्‌ । शोषणम्‌ । श्रामनय्‌। 
देवण्येम्‌ । 

'वखन-व्याख्यान में । खार-चढ़ाने में। जाग-जागने में । बाल-उतारने में । 
नच-नाचने में । छूख-सूखने में ग्रामन-वैवण्ये में । इनके भाव में स्त्रीलिङ्ग 
में “ग्‌” प्रत्यय होता है। खार-वाल इन दोनों के निन्दा श्रर्थ में इन दोनों 
को “श्रन्‌ आगम : होता है। वखनय्‌-व्याख्यानम्‌-व्यास्यान । खारनय्‌ वा 
खारय्‌-श्रारोहणम्‌-चढ़ना' । जागयू-प्रतिजागरणाम्‌-जागना । वालनय्‌ वा 
वालय्‌-अ्रवतारणम्‌-उतारना । नचय-नतँनमू-नाचना । ह्वृखय्‌-शौषणम्‌-सूखना । 
ग्रामनयू-वेवण्यं मुछ क्रिङ्चह/4 Vrat Shastri Collection. 
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सङ्गो दीर्घशच ॥४७॥ 
मङ्ग याचने । इत्यस्य भावे अय प्रत्ययो भवति पूवंवर्णस्य च दीर्घ: 
स्यात्‌ । माङ्गय्‌ । याञ्चा । 
मङ्ग- मांगने में । इसके भाव में 'अ्रय्‌' प्रत्यय श्रौर पूव॑वर्ण को दीघं होता 
है । माङ्गय्‌-याञ्चा-मांगना । 
बाग्रो रलोपइच ॥४८॥ 
स्पष्टम्‌ । वागयू । विभाग: । 
स्पष्ट है । वागय्‌-विभागः-विभाग। 
जेन उपधाया इदाद्यस्तलोपो5पि प्रत्ययधात्वो: ॥४९॥ 
जेन जये । इत्यस्य अ्रय्‌ प्रत्ययो भवति उपधामाइच इत्वं भवाते प्रत्ययस्य 
श्राद्यक्षरस्य धातोरचात्त्याक्षरस्यापि लोपो भवति । जिय्‌ । जयः । 
जेन- विजय में । इसे 'अय्‌' प्रत्यय और उपधा को 'इ' होता है । प्रत्यय 
के आदि ग्रक्षर धातु के अन्त के अक्षर का भी लोप होता है । जियू-जयः-- 
विजय । 


~ 


उदोपपदे साव उन्निद्रतायाम्‌ ॥५०॥ 

साव शायने । इत्यस्य उदशब्दे उपपदे सति उभिद्रताया ग्रे ्रय्‌ प्रत्ययो 
भवति । उदसावय्‌ । उन्निद्रता । 

साव--ुलाने में । इस के उद शब्द उपपद होने पर उन्निद्रता के अर्थ में 
“य्‌” प्रत्यय होता है । उदसावय्‌-उन्निद्रता--उतीन्दापन । 


केवलात्सुखारथं ॥५१॥ 

साव शायने । इत्यस्मात्केवलात्‌ सुखार्थे ग्रय्‌ प्रत्ययो भवति । सावय्‌। 
सुखम्‌ । 

साव--सुलाने में । इस 'केवल' से सुख अर्थ में 'अय्‌' प्रत्यय होता है। 
सावय्‌-सुखम्‌-सुख । 


होपपदे ग्रामनो मिथ्याभियोगे ॥५२॥ 


ग्रामन वैवण्यें । इत्यस्य ह शब्दे उपंपदे सति मिथ्याभियोगार्थे श्रम्‌ प्रत्ययो 


भवति । हामतय्‌ । मिथ्याभियोगः । 
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ग्रामन--रंग बिगड़ने में । इस के 'ह” शब्द उपपद होने पर मिथ्याभियोग 
अर्थ में 'अय्‌' प्रत्यय होता है । हामजय्‌-मिथ्याभियोगः--भूठा अभियोग । 


लागोऽनय्‌ कृष्यर्थं ॥५३॥ 
स्पष्ट । , लागनय्‌ । कृषिः । 
स्पष्ट है । लागनय्‌-कृषिः-खेती । 


वाग्रो रलोपश्च ॥५४ी 


स्पष्टम्‌ । वागनय्‌ । विभागः । 
स्पष्ट है । वागनय्‌-विभागः-विभाग । 


सादो निमित्ते ॥५५॥ 
स्पष्टम्‌ । सादनय्‌ । मुख्यहेतुः । 
स्पष्ट है । सादनय्‌-मुख्यहेतुः-मुख्य कारण 


छुक छिकचसकटक फ्‌ कशंकामिजो लोपः ॥५६॥ 


छक कीर्णने । छिक सेचने प्रमेहने च । चमक दीप्तौ ट्क धावने । फूंक 
ग्राघ्राणे । शेक शङ्कायाम्‌ । इत्येषां धातूनां भावे इञ्‌ प्रत्ययस्थ लोपो भवति । 
छ । कीर्णनम । छिखू सिञ्चनन्‌ । चमख्‌ । दीप्तिः | दूख्‌ । धावनम्‌ । फूँख्‌ । 
ग्राघ्राणम्‌ । शेख्‌ । शङ्का । 

छुक-विखरने में । छिक-सींचने श्रौर प्रमेहन में । चमक-दीप्तौ-दीप्ति में । 
ट्क-घावने-दौड़ने में । फंक-सूंघने में । शंक-शङ्का में । इन धातुओं के भाव में 
ज्‌ प्रत्यय का लोप होता है ।  छख्‌-कीर्णनम्‌-विखरना । छिख्‌-सिञ्चनम्‌- 
सींचना । चमख्‌-दीप्तिः-चमक । टूखू-घावनम्‌-दौड्ना । फूंख-श्राप्नाणम्‌-सूंघना । 
शख्‌-शङ्का-शङ्का । 


जागटाँगदगमद्कलगलागवुद्रवद्धां गात्‌ ॥५७॥ 

` गकारान्तेषु धातुषु । जाग प्रतिजागरे । टाँग घोरवाशिते । दग घातने । 
मङ्ग याचने । लग सङ्गे पीडायां संगतीभवने च। लाग अनुकरणादिंषु । 
बुद्ध । इवरवे । रवङ्ग शयने । इत्येषां धातूनां भावे इज्‌ प्रत्ययस्य लोपो 
भवति । जाग ्रवेक्षा । टांगू । ,घोरवाशितम्‌। दग्‌। घातः। मङ्ग्‌ । 


याञ्चा । लग्‌ £ सङ्गः क्षौति” त्नयेमिसिनिशेः। बुद्ध । खादिरवः । 
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इवडःग्‌ । निद्रा । वुङ्गस्तु अकारान्तस्वरूपं मनुष्याणां चिन्तया रात्रिक्षेपे चेति। 
(बुद्ध) । 


गकारान्त धातुओं में । जाग-जागने में । टांग-घोरवाशित में । दग । 
घातन में । मङ्ग-मांगने में । लग-सङ्ग मे, पीडा में और संगति होने में । 
लाग-अनुकरणादि में । वुद्ध--कुत्ते की आवाज में । इवद्भू-सोने में । इन 
धातुओं के भाव में 'इन्‌' प्रत्यय का लोप होता है। जाग-अवेक्षा-जागना । 
टाँग-घोरवाशितम्‌-घोरवाशित । दग्‌-घातः घात । मङ्ग-याञ्चा-मांगना । लगू- 
सङ्ग:-सङ्ग । लाग-नियमाल्लगनमु-नियम से लगना । वृङ्ग-श्वादिरवः-कुत्ते की 
आवाज । इवद्धू-निद्रा-नीन्द । बुद्ध तो ग्रकारान्त्र स्वरूप मनुष्यों की चिन्ता 
से रात्रिक्षेप में । वुङ्ग । 


पचरोचश्रोचां चात्‌ ॥एद॥ 


ग्रप्रसिद्धचकारान्तेषु । पच ऋणादिविश्वासे । रोच रोचने । श्रोच शुद्ध । 
इत्येषां धातूनां भावे स्त्रियां इन्‌ प्रत्ययस्य लोपो भवति । पछ्‌ । विश्वास: । 
रूछ | रुचि: । श्रोछ्‌ । शौचः । 


अप्रसिद्ध चकारान्तों में । पच-ऋण आदि के विश्वास में । रोच--श्रच्छा 
लगने में । श्रौच-शुद्धि में । इन धातुओं के भाव में स्त्री लिङ्ग में “इज प्रत्यय 
का लोप होता है । पछ-विश्वास:-विव्वास । रूछू-रुचिः-रुचि । श्रोछ-शौचः- 
शौच । 


इछप्रिछोइछात्‌ ॥५९॥ 

इछ इच्छायाम्‌ । प्रिछ पृच्छायामु । अनयोरप्रसिद्धछकारान्तेषु इन्‌ प्रत्ययस्य, 
लोपो भवति | इछ । इच्छा । प्रिछ्‌ । पृच्छतम्‌ । ढितीयस्योदाहृतियंथा । 
प्रिछ प्यौव्‌ । पृच्छनयोग्यः सम्पन्त: | यथा च । प्रिछ-गारू करूनस्‌ । पृच्छनाऽ 
दिका रचिता तस्य । व 

इछ-इच्छा में । प्रिछ-पूछने में । इन दोनों के अप्रसिद्ध छकारान्तो में 'इन्‌' 
प्रत्यय का लोप होता है । इछ-इच्छा-इच्छा । प्रिछपूच्छनम्‌-पुछना । दूसरे 
का उदाहरण जैसे--प्रिछ प्यौव्‌-पृच्छतयोग्यः सम्पन्त:--पूछने योग्य हुम्रोँ। 
जैसे--प्रिछ-गा करूनस्‌¬-पृच्छतादिका रचिता तस्य--उसे पूछता 
आदि किया । 
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दुन्छ्रोऽन्त्यव्यञ्जनलोपः ॥६०॥ 

दुन्छ्र पृथक्‌ पृथक्करणे । इत्यस्य भावे इन्‌ प्रत्ययस्य लोपो भवति 
परन्त्यव्यञ्जनस्य च लोपो भवति । दुन्छ || पृथक्‌पृथक्करणम्‌ । 

दुन्छ्र--ग्रलग अलग करने में । इस के भाव में 'इन्‌' प्रत्यय का लोप । 
आर ग्रन्त के व्यञ्जन का लोप होता है। दृन्छ---अलग श्रलग करना । 


तछमन्दछरछां छात्‌ ॥६१॥ 
प्रसिद्धछकारान्तेषु धातुषु । तछ तक्षणे । मन्दछ मन्दाक्षे । रछ-रक्षायाम्‌ । 
इत्येषां भावे इन्‌ प्रत्ययस्य लोपो भवति । तछ्‌। कण्डूः । मन्दछ्‌ | लज्जा । 
रछ । रक्षा । 
प्रसिद्धछकारान्त घातुग्रों में । तछ-तक्षण में । मन्दछ-मन्दाक्ष में । रछ- 
रक्षा में । इन के भाव में इन्‌ प्रत्यय का लोप होता हे । तछ-कण्डू:-खारिश । 
मन्दछ्-लज्जा-शर्मं । रछ्‌-रक्षा-रक्षा । 
तछ ऊमात्रागमो वा ॥६२॥ 
स्पष्टम्‌ । तछू । कण्डूः । 
ष्पष्ट है । तछू-कण्डू:-खारिश । 
रछो नित्यम्‌ ॥६३॥ 
अस्य नित्यं ऊमात्रागमः स्यात्‌ न तु विकल्पेन । रछू । रक्षा । 
इस को नित्य 'ऊ' मात्र श्रागम होता है, न कि विकल्प से । रछू-रक्षा-- 
रक्षा । 
ग्रजो जात्‌ ॥६४॥ 
जकारान्तेषु धातुषु । ग्रज गर्जने । इत्यस्य इञ्‌ प्रत्ययलोपो भवति । ग्रज । 
गर्जनम्‌ । 
_जकारान्त धातुश्रों में 1 ग्रज-गजने में । इस के “इज प्रत्यय का लोप होता 
है । ग्रज-गर्जनम्‌-गजेना । 


चूंटछटफुटां टात्‌ ॥६५॥ 
चूंट ग्रपानशब्दे । छट उत्क्षेपणे । फुट भङ्गो । इत्येषां इन्‌ प्रत्ययलोपो 
भवति । चूंट । पर्दनम्‌ छट” शर्कषेपरशम्‌०नकट शधिः] 
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चूंट--प्रधोवायु के शब्द में । छट--उत्क्षेपण में । फुट-भङ्ग में । इन के 

“इन्‌. प्रत्यय का लोप होता है। चूँट-पर्दनम्‌-पह । छट-उत्क्षेपणम्‌ऊपर 

फैँकना । फुट्‌-वलिः-वलि । 

टचठः प्रयोजने ॥६६॥ 


ट्यठ तिक्तीभवने । इत्यस्य प्रयोजनार्थे इन्‌ प्रत्ययलोपो भवति । ट्घठ्‌ । 
प्रयोजनम्‌ । 


ट्यठ-तीखा होने में । इस के प्रयोजनार्थ में 'इन्‌' प्रत्यय का लोप होता है। 
टयठू-प्रयोजनमू-प्रयोजन । 
साँडवड्रोंडात्‌ ॥६७॥ 

माँड मिश्रीकरणे । वड्र निक्षेपे। इत्यनयोरिन्‌ प्रत्ययलोपो भवति । माँड्‌। 
मिश्रणम्‌ । वड्रोऽन्त्यव्यञ्जनलोप इष्यते । वड्‌-उत्कोचः । 

माँड-मिलाने में । वड्र-निक्षेप में। इन दोनों में “इज” प्रत्यय का लोप 
होता है । माँड्-मिश्रणम्‌-मिला हुआ । वड्र के अन्त के व्यञ्जन का लोप होता 
है । वड्‌-उट्कोचः-रिशवत । 
छाँड (ऊमात्रागमो वा ॥६८॥ 

छाँड अन्वेषण । इत्यस्य ऊमात्रा श्रागमो वा स्यात्‌ । छाँड वा छाँडू । 
्रत्वेषणम्‌ । | | 1 

छाँड--खोजने में । इस को 'ऊ' मात्र आगम विकल्प से होता है । छाँड्‌ 
वा छाँड्‌्-ग्रन्वेषणम्‌-खोजना । 
छाडो नित्यम्‌(॥६८क॥ 

छाड अन्वेषणे । इत्यस्य धातोः स्त्रियां भावे इन्‌ प्रत्ययलोप ऊमात्रागमरच 
_ नित्यं भवति । छाडू । अन्वेषणम्‌ । 

छाड--खोजने में । इस धातु के स्त्री लिङ्ग भाव में 'इन्‌' प्रत्यय का 
लोप और नित्य 'ऊ' मात्र आगम होता हे । | छाडू--श्रन्वेषणम्‌-खोजना । 
न्यतलतोस्तात्‌ ॥६. | 


न्यत पशुरोमक्कन्तने । लतव नत्ताधाते । इत्यनयोः इन्‌ प्रत्ययलोपः 
स्यात्‌ । लतवो वकारस्य च लोप सष्यते । न्यथ्‌ । पशुरोमङ्न्तनम्‌ | लद्यू । 


लताघातः । 
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न्यत-पशु्रों के'वाल काटने में । लतव-लत्त के आघात में। इन दोनों 
के प्रत्यय का लोप होता है श्रौर लतव के वकार का लोप होता है । न्यथ्‌-- 


पशुओं के वाल काटना । लथ्‌-लत्त का प्रहार करना । 


पदप्यदप्वन्दां दात्‌ ॥७०॥ 
` पद कुत्सिते शब्दे । प्यद वृत्तज्ञतायाम्‌'। प्वन्द क्षुते । एषां भावे इन्‌ प्रत्ययस्य 
लोपः स्यात्‌ । पद्‌ । पर्दनम्‌ । प्यद । वृत्तज्ञता । प्वन्द । क्षुतम्‌ । 
पद--श्रधोवायु के कुत्सित शब्द में । प्यद-वृत्तज्ञता में । प्वन्द-क्षुत में । 
इनके भाव में “इत्र! प्रत्यय का लोप होता है पद-पर्देनम्‌-कुत्सित शब्द । प्यद- 
वृत्तज्ञता............ । प्वन्द-क्षुतम्‌ । 


ग्रामनजानोर्नात्‌ ॥७१॥ । 

आमन वैवण्ये । जान ग्रवबोधने । इत्यनयोर्भावे इन्‌ प्रत्ययस्य लोपो 
भवति । आमन्‌ । श्रामता । जानु ¦ ज्ञानम्‌ । 

आमन-रंग बिगढ्ने में। जान-जानने में । इन दोनों के भाव में 'इन्‌' 
प्रत्यय का लोप होता है । ग्रामन्‌-अ्रामता-रंग विगड़ना । जान-ज्ञानम्‌-ज्ञान । 
छानदोनोरूदागमशच ॥७२॥ 


छान उत्पवने शातने च । दोन पिचुवद्विवरणे ।. ग्रनयो इन्‌ प्रत्ययस्य 
लोप ऊमात्रागमरच भवति । छानू । उत्पवनम्‌ । दूञ्‌ । पृथक्‌पृथक्करणम्‌ । 

छान-छानने में । दोन--श्रलग भ्रलग करने में । इन दोनों के 'इन्‌' प्रत्यय 
का लोप और 'ऊ' मात्र आगम होता है । छाम्‌-उत्पवनम्‌-छानना । दूञ्‌-पृथक्‌- 
पृथक्करणम्‌--भ्रलग अलग करना । 
चापः पात्‌ ॥७३॥ 

चाप अदने । इत्यस्य इनो लोपो भवति । चाफ्‌ । श्रदनमु । 

चाप-खाने में । इस के 'इञ्‌' का लोप होता है । चाफू-भ्रदनम्‌-खाना । 
बुफः फात्‌ ॥७३॥ 

बुफ विहायसा गतौ । इत्यस्येजो लोपो भवति । बुफ्‌ उड्डीतिः । 

बुफपक्षी की चाल में । इस के “इज” का लोप होता है । बुफू-उड्डीतिः- 
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लेखोऽन्त्यस्य च फः ॥७५॥ 


लेख लेखने । इत्यस्य इन्‌ प्रत्ययलोपो भवति श्रन्त्यस्य खकारस्य च 
फकारः । लेक । लिपिः । शास्त्रदशिनां मते एवायं प्रयोगः । 


लेख--लिखने में । इस के 'इञ्‌' प्रत्यय का लोप होता और ग्रन्त के 
खकार" को 'फकार' होता है । लेफ्‌-लिपिः--लिपि । शास्त्रदशियों के मत में 
ही यह प्रयोग है । 


रम्बशुबोर्बात्‌ ॥७६॥ 

रम्ब शोभायाम्‌ । शुव शोभायाम्‌ । वान्तेष्वनयोः इन्‌ प्रत्ययस्य लोपो 
भवति । रम्ब्‌ । शोभा । शुव्‌ | शोभा । ` 

रम्ब-शोभा में । शूव्‌-शोभा में । बकारान्तों में इन दोनों के इन्‌ प्रत्यय 
का लोप होता है । रम्ब्‌-शोभा । शूब्‌-शोभा । 


प्रयो यात्‌ ॥७७॥ ः ; 


प्रय प्रीणने । इत्यस्येत्रों लोपो भवति । प्रय्‌ । प्रीतिः । प्रय-प्रियत्ता में ।' 
इस के 'इञ्‌' का लोप होता है । प्रयू-प्रीति । 


ग्रावर्‌डख्रतूरथांथरदोरमुरलारसखरां रात्‌ ॥७८॥ 


रकाराम्तेषु । आवर व्यापने श्रावरणे च । डखूर । श्राधारीकरणे । तूर 
शीतलीभवने । थाँथर त्वरायाम्‌ ।' दोर गतिचातुर्ये । मूर त्वचों निष्कर्षे भक्षणे 
च। लार स्पर्शानुगमनस्तिग्धीकरणेषु । सखर प्रस्थाने । इत्यषां भावे इन्‌ 
प्रत्ययस्य लोपो भवति । (ग्रावरडखूरतूरामुमात्रागमश्च बोध्यः |) आवरू । 
ग्रावृतिः । डखूरू । आधारः । तूरू । शीतम्‌ । थाँथर्‌ । (सभयं) त्वरा । दोर्‌ । 
धावनम्‌ । मूर्‌ । निष्कर्षणम्‌ । लार्‌ । पलायनम्‌ । सखूर्‌ । प्रस्थानम्‌ । (मुरो 
ऽनूच । मूरन्‌ ।) । 

रकाराम्तों में । आवर-व्यापन और आवरण में । डख्र-प्राधार करने में ।. 
तूर-शीतल होने में । थांथर-त्वरा में । दोर-गति चातुर्य में। मूर-त्वचा 
के निष्कर्ष और खाने में। लार-स्पशं, अनुगमन और स्निग्ध करने में! 
सखरःप्रस्थान 'में । इन के भाव में “इत्र प्रत्यय ,का लोप होता है। 
(आवर, डखूरतूर को 'ऊ मात्र झागम जानना । ) आवरूआवृति | 
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डखूरू-प्राधार । भुरू-शोत । थाँथर (भय के साथ) त्वरा । दोर्‌-दौड़ना। 
मुर्‌-निष्कर्षण । लार्‌-भागना । सख्र्‌-प्रस्थान । (मुर को अनच्‌--मूरन्‌ ।) 
दवो वात्‌ ॥८१॥ 

दव शीघ्रयतौ । इत्यस्य भावे इन्‌ प्रत्ययस्य लोपो भवति । दव्‌। 
शीघ्रगतिः । 

दव-शीघ्रगति में । इसके भाव में 'इन्‌' प्रत्यय का लोप होता है । दव्‌- 
शीधगति । 
बेतनाथ धातोवंञ्‌ ॥८२॥ 

क्रियाया वेतने गम्यमाने सति धातोर्भावे स्त्रियां वनू प्रत्ययो भवति। 
करवन्‌ । कमंवेतनमु । परवन्‌ । पाठवेतनम्‌ । लोनवन्‌ । लवनवेतनम्‌ । रोज- 
वन्‌ । स्थितिवेतनम्‌ । 

क्रिया के वेतन-गम्यमान में, धातु के भाव में, स्त्रीलिङ्ग में 'वन्‌' प्रत्यय 
होता है । करवनू-कमंवेतन। परवञू-पाठवेतन । लोनवन्‌-लवनवेतन । रोजवन्‌ 
स्थितिवेतन । 
व्यञ्जनान्तादकारागमसः ॥८२३॥ 

ब्यञ्जनान्ताद्धातोरकारागमो भवति उदाहरणानि पूर्वसूत्रे. (८२) 
उक्तानि । 
ह व्यञ्जनान्त से धातु को 'श्रकार' का आगम होता है । उदाहरण (८२) 

पुर्वसुतर में कहे जा चुके हैं । 

स्वरान्ता॥: ॥८४॥ 

स्वरान्ताद्धातोः वकारागमो भवति । दिववन्‌ । दानवेतनम्‌ । निववन्‌ । 
हरणवेतनम्‌ । ख्यववन्‌ । भुक्तिवेतनम्‌ । च्यववन्‌ । पानवेतनम्‌ । 


स्वरान्त धातु से 'वकार' का श्रागम होता है । दिववन_-दानवेतन । 
निववन्‌-हरणवेतन । ख्यववज्‌-भूक्तिवेतन । च्यववन्‌-यानवेतन । 
छानद्वसिलभ्यां वय्‌ ॥८५॥ 

छानशब्दद्ृसिलूशब्दाम्यां तयोवेतने गम्यमाने वय्‌ प्रत्ययो भवति । छानवय्‌। 
तक्षवेतनम्‌ ॥ इसिलूर्वर्ये"?.सेपर्क बेत्तमम्‌१०। Shastri Collection. 
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छान ओर इसिलू शब्दों से उन दोनो के वेतनगम्यमान में 'वय' प्रत्यय 
होता है । छानवय्‌-तक्षवेतन । द्वसिलूवय्‌-लेपकवेतन । 


नावो वलोपइच ॥८६॥ 


नाव्‌ शब्दात्तद्वेतने अभिवेये वथ्‌ प्रत्ययो भवति वकारस्य च लोपो भवति। 
नावय्‌ । श्रातरः। 


“नात्‌” शब्द से उसके वेतन श्रभिधेय में 'वय्‌' प्रत्यय ओर 'वकार' का लोप 
होता है । नावय्‌-श्रातर । 


७ 


वार उपधा5प्रसिद्धता ।॥॥८७॥ 

वार्‌शब्दात्तद्वेतने वाच्ये वय्‌ प्रत्ययो मवति उपधायाइचाप्रसिद्धता । 
तदप्रसिद्धत्वे सिद्धे | व्यञ्जनान्तात्‌ (सू० ८३) इत्यादिसूत्रेणोक्ता कारागमस्य 
च ऊमात्रादेशोऽवगन्तव्यः । वारू वय्‌ । भारवेतनम्‌ । 


'वार' शब्द से उसके वेतन वाच्य में 'वय्‌' प्रत्यय होता है और उपधा की 
अप्रसिद्धता । उसकी श्रप्रसिद्धता सिद्ध होने पर। व्यञ्जनान्तात्‌ (सू० ८३) 
इत्यादि सुत्र से उक्त 'ग्रकार' आगम को 'ऊ' मात्र आदेश जानना । वारूवय- 
भारवेतन । 


क्रथादूगर्‌ शिल्प्यये ॥८८॥ 


(स्त्रियामिति निवृत्तम्‌) शिल्पिनः श्र तस्य (वि)क्रेयाद्वस्तुनः गरु प्रत्ययो 
भवति । लायगर्‌ । लाजाविक्रेता । मंडनुगर्‌ । श्रौणंमदंकः । गंडन्‌गुरु । पुस्तक- 
संदर्भी । कङ्गनूगरू । कङ्कतिका विक्रेता । एवमन्येषां रूढपदव्यतिरिक्तोनां 
पदानां बोध्यम्‌ । यथा स्वनर्‌ इति स्वर्णकारस्य रूढिः तस्य स्वनगरू इति न 
भवति । 

(स्त्री लिङ्ग में निवृत्त है) शिल्पी के ग्रथ में उसकी विक्रेय वस्तु से 'गरू' 
प्रत्यय होता है । लायगरु-फूल्लियां बेचने वाला । मंडन्‌गरू--ऊन मलने वाला । 
गंडन्‌गरु-पुस्तकसं र्भी । कङ्गजगर्‌-कंघी बेचने वाला | इस तरह दूसरे रूढपद- 
व्यतिरिक्त पदों को जानना । जैसे 'स्वनर्‌' यह सुनार की रूढि, उसे 'स्वनगरु' 
यह नहीं होता है । 
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दाज ग्रादेड: ॥८९॥ 


दाजशब्दात्‌ क्रेयाद्वस्तुनः शिल्प्य्थे गरु प्रत्ययो भधति । श्राद्यक्षरस्य 
दकारस्य डकारो भवति । उत्तरपदे परे तु नकारस्यातुस्वारः पूर्वं (सू० 
३।८) सिद्ध एव । डाँगरु । धान्यविक्रेता । 

'दाज' शब्द से क्रेय वस्तु के शिल्पी ग्रथ में 'गरु' प्रत्यय होता है । ग्रादि 
के अक्षर 'दकार' को 'डकार' होता है। उत्तरपद परे होने पर 'अकार' को 
पूर्व अनुस्वार (सू० ३1८) सिद्ध ही है | डाँगरू-घान बेचने वाला । 


योग्याथे लगो हार ॥६०॥ 

लग सङ्गो पीडायां च । इत्यस्मात्‌ हार्‌ प्रत्ययो भवति योय्यार्थे । लगहार्‌। 
योग्य: । 

लग- सङ्गो और पीड़ा में । इस से योग्य अर्थ में 'हार्‌ प्रत्यय होता है । 
लगहार्‌-योग्य । 


धातोस्तद्योग्यार्थेऽनागमइच ॥६१॥ 

तस्य धातोः क्रियाया योग्यत्वे ग्रभिघेये सति हार्‌ प्रत्ययो भवति ग्रनागम- 
इच स्यात्‌ । करनूहार्‌ । करणायोग्यः । गण्डनूहार्‌ । ग्रम्थनयोग्यः । 

उस धातु की क्रिया के योग्यत्व भ्रभिधेय में होने पर “हार्‌ प्रत्यय 
और अन्‌? का आगम होता है। करनूहार्‌--करने योग्य । गण्डन्‌ हार्‌ 
गूंथने योग्य । 
. स्वरादागमः स्वरवृद्धः ॥९२॥ 

स्वरान्ता्धातोः श्रन्‌ आगमः स्वरवृद्धः स्वरेण भ्रकारेण वृद्धः भवति 
अर्थात्‌ '्रन’ आगमो भवति । ख्यनहार्‌ । खादनयोग्यः । च्यनहार्‌। पातः 
योग्यः । ह्यनहार्‌ । धारणयोग्यः । तत्र न्यादिम्यस्त्रिम्य आगमादिवर्णलोप 
इष्यते । निनहार्‌ । हरणयोग्यः । यिनहार्‌ । श्रागमनयोग्यः । दिनहार्‌ । दातः 
योग्यः । 


स्वरान्तधातु से 'अन्‌' आगम स्वर 'भ्रकार' से वृद्ध होता है अर्थात्‌ 'अन 
आगम होता है । नहस खाने योग 3 ाहाहीते योग्य । ह्यनहार-धारण 
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करने योग्य । वहाँ न्यादि से स्त्रीलिङ्ग से ग्रागमादिवर्णलोप हो जाता है । 
निनहार्‌-हरने योग्य । यिनहार्‌-श्राने योग्य । दिनहार्‌-दान के योग्य । 

इति शारदाक्षेत्रभाषाव्याकरणे कश्मौरशब्दामृते 

* कृदन्तप्रक्रियायां भावपादो द्वितीयः ॥६॥२॥ 


कृदन्तप्रक्रिया समाप्ता ॥६॥ 
समाप्तं चेदं कश्मीरदाव्दामृतं नाम व्याकरणम्‌ ॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अथ गणपाठ; 


तत्रादों 


कथादयः। २।१।२५॥ 
कथ । वथ्‌ । व्यथ्‌ । लथ्‌ । दथ्‌ । थ्वथ्‌ | च्वथ्‌ । चित्थ। चेथ। गृथ्‌। 
पोथ्‌ । तोथ । इति कथादयः । ये कथ्‌ ग्रादि हैं । - 


कठलादय: ॥२॥१॥७४॥ 
कछलु । च्वतलु । चकलु | ग्वगलु। कतलु | वतकु | गगरू । म्वंगर्‌ । 
इत्यादयः कछुलादयः । ये कछल आदि हैं । 


कचादय: ॥ ८।४।१७॥। 

कूच श्राद्रीभिवने । खह दीप्तौ । ग्रक चाञ्चल्यपाकातिशययोः । जोत 
दीप्तौः। ट्क धावने । तेल विस्फोटादिदंशे । तोष तोषे । दोर गतिचातुये । 
नाँप दीप्तो । नील हरितीमवने । पिस पाकेन वहिनिःसरणे । पेड निर्यासे । 
पोर पर्याप्त्यनाद्र॑त्वयो: । प्रार समीक्षणे । फव प्रशस्तीभवने । फर स्तेये । फल 
वस्त्रजीणंने । फूह फुश श्रन्तः कोपे । फेर भ्रमणादिषु । फोर स्फुरणे । वाद 
प्रबलीभवने । वास-भासने । वुड स्थविरीभवने । ब्रज दीप्तौ | याप दीप्तौ । 
रम्ब शोभायाम्‌ । रस संरसीभवने । रोच रोचने । रोट श्रवष्टम्भे । र्‌ड रूढी- 
भवने । रण जीणंने । ल्यड पराजयीभवने । ठोर वैकल्ये । इत्यादयः क्चादयः । 

कूच-गीला होने में । ग्वह-दीप्ति में । ग्रक-चञ्चलता और पाकातिशय में । 
जोत-दीप्ति में । ट्क-दोड़ने में । तेल-विस्फोटादिदंश में । तोब-प्रसन्नता में । 
दोर-गतिचातुर्यं में । नाँप-दीप्ति में । नील-हरा होने में । पिस-पाक से बाहर 
निकलने में । पेड-निर्यास में । पोर-पर्याध्ति श्रौर गीला न होने में । प्रार- 
समीक्षण में । फव-प्रशस्ती होते में । फर-चोरी में । वादःप्रबल होने में । वास- 
चमकने में । बुड होजे कें ० जज ओता कें॥७०काप-दीप्ति में । रम्ब-शोभ 


कइमीरशब्दामृतम्‌ Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ३ ३ ह्‌ 
में । रस-सरस होने में । रोच-अ्रच्छा लगने में । रोट-प्रवष्टम्भ में । रड” 
रूढ होने में । र्ण-जीणं होने में | ल्यड-पराजयी होने में । ठोर-व्याकुलता में । 
ये कूच आदि हैं । 
चरादय: ॥८।१।४५॥। 

चर श्रन्तःकोपे । फ्वश फूह ग्रमर्षे । मच । अन्त: कोपे । वुच दग्धी भवने । 
किच विस्मरणे । इति चरादय: । 

चर-भीतरी क्रोध में । फ्वश फुह-अ्रम्ष में । मचं-भीतरी क्रोध में । बुच- 
जल जाने में । किच-भूलने में । ये चर आदि हैं । 
तिहादयः ॥२।३।१। 

तिह, । यिह्‌ । क्याह, । इह्‌, । हुह्‌, । इति तिहादयः । ये तिह आदि है । 


सुलादयः॥। १।१।३५॥। 
मुल्‌ । कस्तूरू । कुटु । चूँठु। छूल्‌। द्र्‌। इर्‌। डस्‌। तु । दूष । 
नस्तूर्‌ । वृथु। मूरू | रूद। लूख्‌ । लूदूर। लूब्‌र्‌। द९। मुर । इस्‌ । 
इत्यादयो मूलादयः । ये मूल श्रादि हैं । 
इति श्रीशारदाक्षेत्रभाषाव्याकरणे 
कर्मीरशब्दामृते गणपाठः समाप्तः । 
समाप्तं चेदं साङ्गकरमीरशब्दामृतं नाम व्याकरणम्‌ । 
मुदे भुपात्सताम्‌ । 
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३४० कइमौरशाब्दामृतम्‌ 


-  निष्प्रत्युहनिरगलत्वविधये योगं जुषऱूयामिव 


संप्रीत्या विषयेऽत्रः पण्डितपदुः प्रो-ट्रावितोऽहं पुरा । 
तत्पादाभ्युपपत्तितः खलु सरस्वत्याः गणेशेन” च 
ग्रन्थं नूतनमेव पुतिसनयं सच्छाब्धिकोल्लासनम्‌ ॥१॥ 


._चेदव्याकरणे किल त्रिनयनाभ्यस्ते च सारस्वत 


एन्द्रे सादर ऐन्दवे सुमनसां यो वाहुलेयेऽपि च। 


, प्रीत्या ईश्वर कौल ईशनिरतः कश्मीरशब्दामत 


सहर्ष सुतिथौ शुभोडुनि त्रुभे घस्रने च मासे व्यधात्‌ ॥२॥ 
दोषाच्छादनक्ृन्मत्यंः किल देवप्रियो भवत्‌ । 


स॒ देवानां प्रियो यस्तु दोषाच्छादनकःदूवत्‌ ॥३॥ 


इति श्री कश्मोरमण्डलान्तमंध्यनगरवर्तिसिद्धलक्ष्म्युपचित- 


प्रास्त्यवितस्ताकमलाप्लावितव्रीडामठप्रदेशनिवासिनेशवरकोलेनेषा 
ज्ञांरदाक्षेत्रभाषाव्याकृतिः कइमीरशब्दामृताख्या यथामति विस्तरतां 
नीता । शुभाय भवतु वाचकश्रो तूपाठकानामोस्‌ । 


१ 


भद्रं पश्येम प्रचरे भद्रम्‌ । समाप्तं चेदं साङ्ग शब्दशास्त्रम्‌ । 


. (१) विषमे देशे च (२) सरस्वत्या देवतया तन्ताम्नया मात्रा च । 


(३) गणेशेन देवेन तनाम्ना पित्रा च । 

वेदेति इदं पद्यं ग्रन्थारम्भ एव व्याख्याय प्रकाशितम्‌ । 

दोषेति दोषाणामाच्छादनं गोपनं शोधनं च करोतीति दोषाच्छादनकरत्‌ 
ताइशो मर्त्यो देवप्रियो देवस्य प्रकाशात्मनो ज्योतिःस्वरूपस्येशवरस्य 
प्रियो भवति ईश्वरस्तं प्रति प्रसन्नो भवतीत्यर्थः । यस्तु दोषाच्छादनङ्कत्‌ 
दोषाणामाच्छादनं वस्त्रतुल्यं कृन्तति छेदयतीति स देवानां प्रियो 


(देवानां प्रिय इति च मूर्खे पा० सु० ६।३।२२) मूर्खः पापी च भवती- 
त्यर्थ ) MW Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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अथाकारादिवर्णान्तक्रमेण धात्‌पाठसूची 


खि. चि. जि. दिः नि. पि. यि. हि। 
खिस्क. ग्रक. चमक. च्वक. छक. छिक (छूवक). टक. टूक. दक 
ठाक. ठीक. ठुक. डक. ड्वक. त्रुक. थक. थ्यक. थ्वक. द्वक. निक. 
पक. फक. फुक. फूंक. फक. बक बरक. लोक. बुक. शॉक. इवक. मुक, 
ह्यक । 
जख. लख. लिख. लेख. समख. ह्वख । 
च्यङ्ग. जाग. टाँग. ठग. तग. तङ्ग- दग. दुग फाँग. बुग. मङ्ग रङ्ग. चग. 
लङ्ग. लाग. बुङ्ग. व्वलङ्ग. रवङ्ग- स्वग. ख्वग, हंग । 
खरच. वच । 
च. कच. खोच. ग्रवच. चर्च. च्वच. छूवच. त्रच. नच. पच 
फिच. मर्च. म्वच. रौच. ल्यच. बाँच. व्यच. वच श्रौच. हच । 
काँछ. तछ. वुछ. वेछ. मन्दछ. मुछ. रछ. वुः ह्य । 
अछ. इछ. गछ. प्रिछ. ब्रिछ । 
श्राँज । 
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डा० श्रनन्तराम शास्त्री का जन्म जम्मू-काइमीर 
राज्यान्तगंत पुन्छ में श्राश्विन सं १६७७ को हुआ । 
श्रापने लाहोर से शास्त्री, जम्मू से साहित्याचार्य, 
काशी से साङ्ग श्रथवंवेद तथा दिल्ली से डाक्टरेट 
की उपाधि ग्रहण की । प्रारम्भ से ही आपने 
प्रध्यापन कार्य किया और रणवीर केन्द्रीय संस्कृत 
विद्यापीठ, जम्मू से भ्राचार्य पद पर रहकर ग्रवकाश 
ग्रहण किया । 


श्राप की लिखित वासुकिऽराणम्‌ गुलाब 
चरित्र (हिन्दी), पंचतंत्र, वाबाजित्तो की ग्रमर- 
कथा, पाँगर, सत्यनारायण कथा डोगरी भाषा में 
देवनागरी लिपि में प्रकाशित हो चुकी हैं। पुस्तकों 
के अतिरिक्त श्राप के कई लेख पत्र-पत्रिकाओं 
में भी प्रकाशित हो चुके हूँ । 


आप का बहुत सी शिक्षणा, सांस्कृतिक तथा 
सामाजिक संस्थाओं से भी संबंध है । : 


श्राप की लिखित काइमीर शब्दामृतम्‌, दश- 
भाषोइय कोष. भू'गीशं संहिता तथा सैनिक शिक्षा 
एवं भुवनकोश वणांनोध्योत प्रकाशनाधीन है । 
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प्रहापुराणम्‌ 


१. ब्रह्ममहापुराणम्‌ 

२. पद्ममहापुराराम्‌ 

३. विष्ुमहापुराणाम्‌ 
४. शिवमहापुराणाम्‌ 

५. भागवतमहापुराराम्‌ 
६. नारदीयमहापुराणास्‌ 
- ७. मा्कप्डेयमहापुराणाम्‌ 
८. अग्निमहापुराणम्‌ 

९. भविष्यमहापुराणास्‌ 
०, ब्रह्मवंबर्तमहापुराणम्‌ 


विष्णधर्मोत्तर पुराण ; : 


हरिवंश पुराण : : 


११. लिगसहापुराणस्‌ 
१२. वाराहसहापुराणाम्‌ 
१३. स्कऱ्दवहापुराराम्‌ 
१४. वासनमहापुराणस्‌ 
१५. कूर्ममहापुराणास्‌ 
१६. सत्स्यमहापुराशस्‌ 
१७. गरुडमहापुराणस्‌ 
१८. ब्रह्माण्डमहापुराणम्‌ 
१९. वायुमहापुराणास्‌ 


वासुकी पुराण :: 
देवो भागवत 
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